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1 ॥ ५ 


नोट --जिन नामोके पिले £ .एेष। चिन्ह लगा दहै उन महानुमावोश्ी स्वी सदृ- 
स्यतके कुछ सुष्ये भ्रपे दै, शेष भरने है । तथा जिनके पहि. +- रेखा . चिन्ह 
लगा है उनको स्वीकृत सदस्यताक्रा रुपया भ्रमी तक कूच नही प्रथा 
-~, मभीबाक्ीरहि। ,, ु ~ ॥ १ 
' †! क 


सम्पादकीय 


जन न्यायके महन्‌ प्रतिष्ठापक कुलाग्रबुद्धि ताकिकशिरोभशि वादोभकेदणी 
श्री समत्र श्री प्रकलद्भुदेव प्र।दि महापुरषोने.जैन न्यायङे मौलिक तस्वोकी समी 
चीने विवेचना भ्राप्ठमीमासा, प्रमाएसग्रह, न्पायविनिश्चयादि कारिकालक 'रचनाभ्रो 
दवारा की । जंनददां के प्रोता भगव्रान्‌ उमा ;स्वामिके दचंनिक शाख धी तक्तथं 
सूत्रके सदश जन न्यायको सूतश करने वाली जैन स्थाय सूत्र न्य जैन परम्यरामे 
नही बन पाया था । इसी कमीको प्राचार्य पवर श्री माणिक्यनेन्दिने" भावाय स्थते. 

परम्परा भ्रायै हए जैन न्यायहू सागरो पररीलामुन्नूत्र भागरसये पुं कर्के जनं 

न्यायका गौरे बढाधा है । यह जैन न्यायका प्राथमिक सूत्रग्रन्थदटै जोकि भारतीय 
न्याव विषयक इतियमि श्रटिततीय है । 

यह ग्न्य £ परिच्छेदोमे विभाजित दै । दणके सूधोकी सश्या २१२ है।ये 
सूत्र सरल, विशद एव नये तुते है । वन्तु डिचारमे श्रति गम्भीर, भ्रन्तत्वलषरपर्ी तथा 
भर्थ-गौरवसे भ्रोतःप्रोत ह । खमी सूत्र सस्कृत गद्यमे है किन्तु उनके प्रादि भ्रन्तमे 
२ श्लोक ह: 


[क वि | [ कि 


` कि श्राष्यात्मिक ठतत्वके विद्ध रसिक इनके स्वाघ्याय द्वारा लाम चठा्वेने 1 + 


प्रमाणाद्थससिद्िस्तदाभाषाहिपर्यय; । 
रति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिदमत्प लधीयस ॥ 


परीक्षामुखमादक्ं हैतोपदेयततत्वयी । 
सविदे माह वालः परीक्षादकवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ 


धाय श्ुोकर्मे ग्रन्य भयोजन तथा उतकी रनाकौ प्रतिज्ञा की दै 1 प्रीर 
परतिज्ञाचुसार रम्य रचनां की है । सुतरकारने हिय-उपदेय त्वक ययः्थं वौघ करणे 
के लिये प्रीशकके समान देर्परावत्‌ कृति बनाई । 


प्रतिपाद विवय. -प्रथम परिष्छेद १३ सूतो दाग प्रमाएका सल्प ठया 
भ्रमाएके माण्ये स्वतस्त्व परतश्सवका निशंय किथा है । द्वितीय परिष्येदमे परमाण 
के प्रत्यक्ष परोक्ष दो मेद वतय है । प्रययदके सध्यिवहारिकं तथा मरय भेर्दौको १२ 
सूत्रोसे प्रतिपादन किया है । तृतीय परिच्येदमे परोक्षं ्रमाशाये स्पति, प्रत्यागशान, 
तकं, भनुमान, भराययका १०१ सूत्रोमिं कथन टदै । चतु्ेमे ९ सुगं दवाय प्रमारके 
विष सामान्थविक्षेषात्मकको समाया है । सामात्य विचेयके मेदी दवयिह। 
पाचवं परिच्छेदमे ३ सूत्री हारा श्रमाशका फल साक्षातु, भञ्ञाननिवारण, परम्परा 
पान-उपावान उपेदा कहकर उसे भमाणसे कयचितु भित्र अमिश्र सिद्ध किवाहै। च्छे 
परिच्छेदा प्रत्यक्षाभास परोक्षामासका स्वेख्प चताकर जय~¶१राजय श्यवस्था बताई 
है । इसमे ७४ सूत्र ह । इ प्रकार इत अरन्ये जनं न्यायके समी मौलिकं प्राह्म विषयौ 
का पुरा ग्यवरिथत चयन हुभ्ा है) 


न्ययं विपंयके चसे कटिनि दादहानिक विवयका भ्राष्यात्मिक सम्बन्ध दिखाकर 
ग्यायादि श्रनेक विपयके पारसी, मनीषी विदधान श्री ,९८४ शुल्लक मनोहर जी वर्णी 
संहजानन्द माता ने परीक्षामुखसुत्रप्रचवन दारा चरल सूत्रोच स्पष्ट किया दै । समयः 
सारादि अनेक ग्रन्थोपर प्रवचन करने वाले विद्वान्‌के प्रौढ जानने इसे दुरुहतासे जवाया 
है जो कि न्योय विषयकं सम्मीर भ्रघ्ययन, चिन्तनं एव सुयोग्य विदत्ताका ही सुन्दर 
मधुरं फलं ह 1 न्यायविषयक दोत्रमे तत्वं निर्य भ्राधारे प्रमाणा ही होता दहै, 
इसलिरे प्रमारो प्रौर प्रामाष्यकी परीक्षां करना भत्थावदयक हि । इनं भवनो हाया 
लोकम परमार विषयक विपरीतं घारणार्ये दुरं दोषी । 


मुभे इन प्रदथनोके प्ररफ-शोषनका भवसर भिलाहै। ज भाला करता हूं 


॥ । 


| -देवचन्द वेग दम° ९० 


परीच्ताुखदुच्च कक चन 2, ६५ १० भामं 
[भरवक्ता-पुज्य श्री १ ५ क्षु° मनोहर जी वर्णी, “सहजानन्द ' महाराज] 


' | श्रष्टम भाग | 
& 


` विच्वके पदार्थोकी जात्तियोमे जीव जात्ति इस विद्वमे समस्त पदां 
भ्ननन्ताननन है ग्रौर उन समस्त पदार्थोक्री जानिया देखी जायें तो सव ६ जातिपे 
गिति हो जानी है - जीव, पुद्गल, घर्म॑श्रघर्मं॑भ्राकान श्रौर काल । पदाथं अ्ननन्ता- 
नन्त इस कारण है कि किसी भी एक पदार्थ॑के द्रव्य गुण पर्यायके प्रव्य गुण पर्याय 
प्रदेश किसी अन्य द्रव्यमे नही पाये जाते है भ्रौर भ्रनुमवन भी किसी द्रव्पका -किर्स। 
भ्रन्य द्रग्यमे नही होता । प्रत्यक पदार्थं भ्रपने भ्राषमे अपनीहीक्तिया करतादै दस 
कारण सत्ता सवकी जुदी जुदी है । प्रतं पदाथं भ्रनन्तानन्त है । यदि जीव जीवमे ही 
देखा जाय त। मु जीवक जो कुछ भी भाव बनेगा श्रौर भ्रचुभवन होगा बेह सव 
मूभमे ही होगा । चाहे दूसरा कई मेरे ५ति कितना भी स्तेहं रखता हो, लेकिन 
परिणमन श्रौर भ्रनुभवन कोई दूसरा कर न सकेगा । मेरा परिएमन श्रौर भनुभवन 
मुममे ही होता है स कारण समस्त पदार्थं भ्रनन्तानन्त है । भ्रव उन सव ॒पदार्थाकी 
जातिया वनायो जाये भ्र्यात्‌ एक एक एेसा लक्षण लिया जाय जिस लक्षणसे उस 
पदार्थक्रे समस्त पदाथ ग्रहणमे भ्रार्ये रौर दुसरी प्रकारका कोई पदा्यश्रान सके उस 
लक्षक) जाति कहते है । जाति शरवेक्षा समस्त पदार्थं ६ प्रकारके ह । जंसे जीव 1 
जीवा लक्षं है ज्ञान । जो ज्ञानस्वरूप हो, ज्ञानमय हो उसे जीव कहते है । श्रत 
जञानमग्र कहुनेसे जितने भी ज्ञानमय पदार्थं ह, जीवदहैवे सव इस जातिमे भ्रागए। 
चह कमंरहित मृक्तं सिद्ध भगव।न हो चाहे सशरीर परमात्मा हो भ्रयवासाधु हो, 
मनुप्य हो, कीट हो, मक्रोडा हो, स्थावर एकेन्दरिय हो, सबभे ज्ञ'न स्वरूप पाया जाता 
दै, तो ज्ञानभयताकी द्मे वे सव जीव दहै) श्रौर, यह्‌ एक जीव जाति हुई । 


पुद्गल जातिके पदार्थं दूसरी जाति है पुद्गल । जो पूरे श्रौरगले सो 
पुद्गल । भिल करके बढ जाय, विद्युढ करके घट जाय पपरी वात जिनमे पाप्री जाय 
उनका नाम है पुद्गल 1. जितने ये स्प रस, गध वले पदाथं ह जो भ्राखो दिखते है, 
जो दूनेमे ग्रहश करनेमे भ्रति है ये समस्त पदार्थं पुद्गल कहलाते है । एक एक पदार्थं 
को टृष्चिसे निरखा जायतोये द्रव्य नहीदहै, किन्तु किसी मी स्कधघमे जो इन्द्रियके 
द्वारा विदिते होता है उसमे अनन्तनन्त परमाणु है भ्रौर वे एक-एक परमारगु एक 
एक द्रव्य है उन परमाणुवोका एसा विलक्षण सधात होजाता है, किं वहा 


२] परीढप्रमृखरूचयचन 


फिर एक एक अरु जक्ष वात्त एक स्थुल परिणमनमे नहीं रहनी धव कारण इन्दे भी 
उपचारते पुद्गल कहते है । देखिये जो पदार्थं यहा नजर भ्रा रहे ह इन पदार्थोका नाम 
जन श्ामनमे पद्गतल कहा है 1 इमे कोई भौतिक कहते कोई भन्य नन्दते कहते किन्तु 
पुद्गल शव्द एेसा विशुद्ध भर्यं वाला शब्द है करि रेस्री विधेयता भ्रन्य किन्ही नामौसे 
नही होती ! ओ पूरे गले उसका नाम है पुद्गल । जो मिलकर वडा एक वन जाय 
भ्रौर विद्धुडकर भ्रनेकंहोी जाय, गतं नाद उसका नाम है पुद्गल । एक जाति 
पुदगलकी होती । ये दो नातिके पदार्थं तो भ्रनन्तानन्त्र है 1 उन्म भी जीव जातिके 
पदायंसि पुद्गल जात्िङे पदार्थं भरनन्तानन् ह । इन दो जातिके द्र १के भ्रलावा 
एक भमेद्रन्थ है जिसका कायं जीव श्रीर पुद्गलके चलनेमे सहायक हृनाहै एक 
अधर्म द्रग्य है जिसका उपयोगं चलते हुए जीव पुद्गल जब ठहरने लगे तो उनके ठदरने 
मे सहायक होना है । एक बकार द्रव्य है । उहाँ जीव पुदयल भ्रादिक समस्त पदार्थे 
श्रवशाहन पाते ह । एकं काल जातिके पदाधं हं वे प्रसस्यति ई, लोकराकादके एक एक 
भरदेक्षपर एक एक काल द्रव्यं प्रव यतं ठै, उसका उपयं ग॒ है ममस्त पदा्थोफे परि- 


शभनमे कारणो बनना । 


समग्र पदाथेमि सार तततव ६ जानिके प्दा्थोमि सारभूत पदाथं जोव 
फटा गया है, क्योकि वहू नश्वरम्‌ है, भानन्दमय है । श्रात्माका श्रनस्वद्प होनेके 
कारण सबकी व्यवस्था सकी सत्ताका परिचय दभ्रा करता दहै, प्रत जीव जातिकै 
पदां सव पदाथमि सारभूत है श्रौर उन समस्त जोव पदार्योमिं सारमून टदै उनका 
स्वभाव । ज्ञान जो स्वभाव है एसे ज्ञानस्वभाव कटो ज्ानस्वस्प कहो जो अनादि भरनन्त 
जीवका सहजमाव दै वह मारभत है । तो इस जीवका नाम सभयभीदहैप्रौर इस 
समयमे जो कुथ सहज भाव है वह समयसार है, तो भत्मा जनस्वस्प है, उस श्रानकी 
चर्चा श्रमी चलरहीथी। ज्ञानको ही भ्रमा कहते दहै। 


प्रमाणका विच्युद्ध लक्षण स्वपरव्यसायित्व - भो रव श्रौर प्रका प्रकाश्च 
करे उसे प्रमाणा कहते ह । यह्‌ एक प्रमाणका सामान्य स्वस्प है । जो स्वस्प होता 
है बह उसं जातिके समस्त प्रकारके तत्छोमे रता है" तभी वह लक्षणा बना है, जसे 
जीवका लक्ष है श्नान, चाहे युक्त हो, ससारी हो, सवमे ज्ञान पाया जता है । जो भरने 
समस्त भावोमे रहे वह लक्षण कहलाता है । तो प्रमाणक्रा सक्ष दहै जो स्वश्रौर पर 
का ति्वय करे । तो यह लक्षण प्रमाराके सबं भेदोमे पचना चाहिए, प्र्थात्‌ जितनी 
प्रकारके प्रमाय हैवे सव भरमाणा स्वपरग्यवसायी होना चाहिए । प्रमाण कहो, 
ज्ञान कहौ वे ज्ञानं ४ प्रकारके होते मतिज्ञान, श्रुतश्च न प्रषधिक्लानं, मन पर्ययज्ञान, 
श्नौर केवल ज्ञान । तो सभी ्ञानोमे स्वपरल्यवसायिवा होना चाहिए सौ है ही । मति- 
ज्ञान यद्यपि उत्ति परक श्राधीन है भर्थात्‌ इन्दिय भ्रौर मनका निमित्त पाकर मत्ि- 
ज्ञान उत्त होता है, हो उत्पत्त ?िन्तु शानक जो स्व्प है किं स्व भ्रौर परका प्रहु 
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करे, यह्‌ स्वरूप मतिज्ञानमे भी पाया जाता है । प्रत्येक मतिज्ञान किती भी पदार्थको 
जानते हे भरपने आपका भी निरय रखते ह भर्थात्‌ उस ज्ञातका भी माने रहा करता 
है श्रत मतिज्ञान भी स्वपर व्यवसायी है एेसे ही धुततज्ञान-भी भ्वपरव्यवसायी है । 
भ्रगमके यारा या किसीके शब्द सुनकर या मतिन्ञानसे जाने हुए पदार्थेको रौर विङेष 
जानना सो श्वुतन्ञान है । ये सव श्रतन्ञान भी स्वपरव्यवेस्ायी है पने भी श्रौर परका 
भी निदचय रसते ह । तो सभी ज्ञाम्न स्वपरव्यव्तायी होते है, श्रवधिश्नान मन पर्ययज्ञन 
तो प्रत्यक्षज्ञान हैदही। ये जानता दहै भूत भविष्य वतंमानकी भ्रौर समीय दूरकी 
वात । प्रौर, जानते हए साथमे श्रपना भान भी बनाये रते ह । तोयेज्ञान भी स्व 
परन््रवसायी हृए केवलज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है, य ॒स्वपरण्यवक्तायी है । यो पपे 
चेन स्वपर व्यवसायी हुश्रा करते ह ) पिते परिच्छदम प्रमाराके सामान्त स्वरूपका 
वर्णन किया धा, श्रव द्वितीय परिनच्छेदमे प्रमाणक भेदोका वर्णन चलेगा । प्रभाराके 
भेद प्रमाणक निकट सञ्ञेपमे कमसे कम वनाये जायेभे जितनेमे प्रमारके सवं भेद गमित 
हो जायें । तो प्रमाणके भेदोको वतानेके लिए सूर कटा जा रहा है - 


तद देषा ।२-९।) 


भेदकरणकी पद्धति परमार दो प्रकारका होता है । देखिये ! भ्रमण दो 
प्रकारका ती कहा, लेकिन वे णकार हम प्रकार कहना चाहिए कि जिसमे कोः प्रमाण 
टट न जाय, श्रटपट नाम सेनेसे सही विष्लेषण न वन सकेगा । जैसे कोई कहै कि 
जीवदो प्रकारके हीति है! कहातो टीक$दै कि जीव दो तरहक होतेह, उर उनसे 
पृच्छा जायकिवे दो तरहुके जीव कौन-कौन दह। तो कह देवे--एक स्थावर जीवं 
भौर एक भक्तं जीव । तो श्रव यह हग ठीक तो नही रहा } स्थावर भुक्तं कहनेसे यदि 
सव जव श्रा जाये तव तो ये भेद वत्राने सही हौते लेकिन इसमे सारे त्रस जीव दूट 
गए । ये बोलने वाले मनुष्य भीद्ध्ट गए ।तो येभेद् विधिपूर्वकं नही कठलाये । 
जीव दो प्रकार यदियो कहे ज्ये कि एकंश्रौर एकं ससारीततो इसमे कोई जीव 
दही द्ुटा। जोकमरद्ितहै वे मृक्तदैश्रौरजो क्म सदितटहैवे सारी ह । भ्रव उन 
सेद्भुटाकौन है? तो किसी भी वस्तुके भेद वताये जाये तो उस ठगसे बताना चाहिए 
जिसमे सव भेदं गित हो जाये । तो इस प्रसगमे प्रमाणके भेद कहे जा रहै है । 


प्रमाणके भेदका उपक्रम-प्रमार दो तरहक है । वे दोनामक्या है? 
उसके सम्बन्धमे कु लोग कख कते कोई कुद कहते । एक सिद्धन्त है नो प्रमारके 
दो भेद यो कहते प्रत्यक्ष प्रौर प्रनुमान । रभ्रा भेद करनेसे श्रागमक्नान भ्रादि भ्रनेक 
ज्ञान द्ुट गए भ्रौर उनका प्रत्यक्ष भी दन्द्यं गौर मनसे सीषा जो आना जाय वहु हये । 
जिमे ज॑न शनम साच्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है इतना विशद भमी नही, किन्तु 
निविश्चेप विकशेपका ज्ञान है तो उनका माना गया प्रत्यक्ष श्रौर भ्ननुमान इन दो भका- 
रोमे न भ्रवधिज्ञान श्राया न मनःपयंयज्ञान श्राया न केवलज्ञान श्राया श्रौर न स्मरण 
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परत्यभिमान तकं ्रायम भी श्राया । कितने प्रमाण दूट गए त्तोये दो सख्यार्ये ठीक 
नही है कि प्रमादो प्र्यक्ष श्रौरश्रनुमान । तव फिर सही प्रकार क्या हं उनको 
वतानेके लिये सूत्र कहते द - 
परत्यक्षेतरभेदात्‌ ॥(२-२॥ ४ 

प्रमाणके दो भेद - भ्रमणके दो भेद ह - एक प्रव्यक्त प्रौर दमया परोक्ष । 
रत्यक्त भ्रीर परोक्ष एेषेदो प्रमाण वततानेसे सभी प्रकारके ज्ञनश्रागए । शभ्रौर वे 
करिस्च प्रकार भ्राये उनका विवरण सुनें तो उसकी विधि यह वनाय किप्रदक्न दो 
प्रकारके होते हि, एक साब्थवहारिक प्रत्यक्ष दतरा पारमाथिक प्रत्यक्ष । भ्रौर परोक्ष 
की स्सृति प्रत्यभिज्ञान तकं श्रनुमान भ्रौर भ्रागमये भेद हए । तो इस प्रकारके भेदम 
सर्वजान भा जति है । भरत्यक्त वास्तवमे उसकानामटहै जो इन्द्रिय भ्नौर मनकी सहा- 
यता लिए विना भ्रात्शक्तिसे जाने उस्र ज्ञानका नाम है प्रप्यक्ष । लेकिन करीव 
करीव जिस भकार हन पारमार्थिक प्रत्यकनोमे पदार्थका ज्ञान होता है उस प्रकारकान 
सही फिर भी पराय स्यष्ठसा ज्ञान ताग्यवहारिक पत्यक्षमे होता है । यहा भी भत्यक्षसे 
जानकर सदेह वही करते । भ्रालोसे देवो, लोग कत ई फि खसे प्रत्यक्ष देखो श्रौर 
फिर उसके विपरीत कू माननेको तयार नही हा सकते । वाह मने अ्रपनी राखो 
देखा तुम्हारी वत्त कंसे भान ले ? तो यह्‌ साश्यवहारिकि भ्त्यक्ष भी इतनी टढ वि- 
दताको लिए हृष्‌ है ; ६सका भी नाम भत्यक कंहदेतेहै। 


पारमार्थिक प्रत्यक्ष वस्तुत प्रत्यकश्न तो अविज्ञान मन पर्ययज्ञान प्रौर 
केवलज्ञान होता है ! पर्णं प्रत्यक्ष तां केवल शान दै जिस ज्ञानमे समस्त सत्‌ एक साथ 
ज्ञात रहा करते है । भ्रवधिज्ञान भौर भ्न प्ययक्ञान ये चित्त समय क्ट होतेह उस 
समय ये निरपेल्ष है, केवल भ्राट्मश्षक्तिपे उत्पन्न होते है परन्तु इसकी उत्पत्ति होनेसे 
पहिले यह दयाल करना पडता है कि मै भ्रसु5 चीजको जानुः । श्रयवा जसे किसीने 
भ्रदन किया कि मेरा पुर्वमव कौनसा था? तो भवधिज्ञानी पुरुप उपयोगको जोडेगा तो 
उसमे भी उसने मति शरुतका भयोग किया, पश्चात्‌ जब भ्रवधिज्ञानते जाननेको हभ्रा 
तो पहिले ्रवयि दरोन हा, पी भ्रवधिज्ञान हूमरातो इष ब्रवनिज्ञान श्रौर मन 
प्ययन्लानकीो उस्पत्तिके पिले क्षरमे उपयोग जोडना पडता है, मति भ्रौर श्रुतका 


सशरा लेना होता है 1 


वतंमान सुभ्रवसर - हम भापका इस समय जो ज्ञान प्रकट हभ्राहै बह 
ससारके ्रनन्छानन्त जीवोकी अपेक्षा बहुत भरधिक प्रकट है । चानं तो हम भ्रापको 
इतना भिता हृश्रा है किं कल्याणकी दिच्चामे ज्ञानको लगादेतो हम भ्रपने इतनेही 
ज्ञानसे कल्याणा कर सक्ते द, किन्तु साथमे मोह्‌ भिथ्यात्वका विष इतना लगा हमरा है 
कि इम इस ज्ञानका उपयोग विषय कपायोमे कर तेते है, प्रात्महितरमे नदी कर पाते, 
भ्नौर वासना भी एेसी श्रनादिसे लग गयी दै कि इन विषय कपाय स्नेह मोहुजाल्के 
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राजोमे मिल रहे है स्वाध्यायमे भी हम सत्सगति भौर गुरुभक्ति वरावर किए जा रहै 
हं भौर उपसे जो प्रात्मन्ञान पिला, सम्यग्ञानकी प्रेरणा भिली यह भ्रीर ऊंची बात 
प्रष्ठ हई दै । हम श्राप बाह्य जीवोधै- वं मवौसे उपेक्षा करके श्रपने प्रापकी उपासना 
फे लिये सत्कार्यं करे रौर भ्रपनेको जाने, श्रपनैमे मगन होरेका यत्त करं । 


प्रत्यक्षमात्र प्रमाणवाद्‌ प्रमाण कटो या ज्ञान क्रहो दोनोकाप्राय एकी 
भ्र्थं है| प्रभाणदो होते ह) केा कोदरा मी भिद्धान्तहै करिजो निफं एकी 
प्रमाण मानताहयो? हाँ है, वह्‌ है चार्वाक सिडढान्त । यह सिद्धानन जोजो कुं 
नजर भ्राता हि केवल उस हीको मानता है, उपरा सिद्धान्त यह है; जवे तक जीवो 
युखसे जीवो, चाहे कजं लेकर धी लाना पडे खुब खावो । उसका इस लोकमे भ्रात्मामे 
परल कमे विश्व स नही है केवत एक सापारिक सुबोको ही भोगो भौर मौजसे रहो, 
इतना ही माच उनका मन्तम्य है । चास्वाक लो एक प्रत्यक प्रमाराको मानते है। 
जो नजरोमे है बही दै तत्व, इससे भ्रागे-पीदे कुद नही दहै । नन कटै, नस्वर्गं है, 
न मोक्नदहै, न परलोक है, न कोई गतिया है भरौरन मरकर यह जीव दूसरे शरीरभे 
पटचता है पेता एक प्रत्यक्ष रमाण माना है । उनके इम मन्तग्यमे भनुमान भ्रादिकं 
प्न्य प्रमाए़ोका भ्रन्त्भावि नहीं बनता, श्योकि प्रत्यक्षका कारण भ्रौर है भ्रौर भ्रनुमान 
प्रादिकका कारणश्रौरदटै) इस कारण एकही प्रत्यक्ष प्रमाण है यह मानना उन 


सगत नही है। 


नावि सिद्धान्तमे भ्रनुमानकी भ्रप्रमाणता--श्रषने मन्तव्यके विवरणे 
चार्वाक सिद्धान्त कहु रहा है कि अनुमानं तो श्रप्रमाण है, वदे जाननहीदहै। एक 
ग्रदाजा दै, सकतययक्तष्टो गथातोहोगया,नदहो गया तो न सही, भतएव श्ररमानका 
भ्नन्तर्मावि प्रयक्षमे नही होता एसा स्द करनेकी वया जरूग्त ? प्रमारा केवल एक ही 
है त्यक्ष । यह सव शद्धाकार कह रहा दै क्योकि प्रमाण मुख्य हृभ्रा करता गौरा 
नही, भ्रतुमान गौरा है श्रभुल नही । जो पदार्थका निदचय कराये बह श्नान प्रमास 
होता है, पर प्ननुमानसे पदार्थका निक्वय नदी होता, क्योकि जंसे धुवा देखकर भ्रगिन 
का भ्नुमान किया कि यहा भ्रमति होना चाहिषु तो क्या यहु बता सकते किं पत्थरकी 
ञ्मगिनि ह या काठकी } बता तो नही सकते 1 श्रौर, भ्रत्यक्षमे सव बात स्पष्र रहती है 
हसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणा है । यदि एक सामान्य भग्निको सिद्ध करते हो कि धुवा देख 
कर सामान्य भभ्निजानली किट कोई भ्रमति तो इससे श्र्यका निद्वय तो नही होता 
करि यह पत्थरकी भरग्निहैया जैसे वहंशभ्रगिहैवेवेही निणंयतो नही होता । यहं 
चार्वाक लोग कट रहै है दस कारण अनुमान पदाथंका निद्चय नही करता । प्रत्यक्ष 
ही पदार्थका निचय करता ह । 

ब्दाप्तिके अग्रहणसे अनुमानकी भ्रप्रमाणताका कथन इसरी वातं यद 
है कि अनुमान बनता है तव जव उसकी व्या्चिका ग्रहृण हो जाय । साधनक साध्य 
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के साथ श्रविनामाव हुमा, श्रग्निके विना धवा नही हो सकता रेता निणंय होत 
धूम हेतुसे श्रग्निका भ्रनुमान बनेगा 1 तो व्याक्चिका बोध हो यह चीज इस जगह है तव 
भ्रनुमान चलेया । पर व्या्चिका भ्रवगम प्रत्यक्षसे नही होता । जहां जहाँ घवा होता है 
वहा वहा श्रगिनि होती है, इसका ज्ञान क्या प्रत्यक्षप्ते होगा ? भ्रत्यक्षसे तबे बनेगा जब - 
सव जगहके धुवा भ्रौर भ्रौर भ्राग हमको भंजो दिले । तो व्याध्षिकां ज्ञान भरत्यक्षसे तो 
होता नही, क्योकि प्रत्यक्ष तो सामने मौजूद हा पदार्णको ग्रह करते है, प्रर विश्व 
के सारे पदार्थ जब ग्रहणम नही भ्रा रहै तो व्याश्नि कंसे प्रत्यक्ष बना लेगा। तो जब 
तक व्याश्चिमे निर्चिति न हो जाय तव तकं भ्नुमान नही लगता श्रौर व्या्षिका ग्रहण 
प्रत्यक्षसे होता नही, भ्रनुमानसे भी नही होता, क्योकि भ्रनुमान सिद्ध करनेकी वातं 
चले ररी । जब व्याध्चिका ग्रहण हो तो भ्रमन वने । जव भ्रुमान बने तो व्यद्चिका 
ग्रहण हो, भौर कोई ददार भी प्रमाण व्याध्रिको ग्रहश करने वाला नही है इस कारण 
ग्रनुमान श्रप्रमाण॒ है एसा चारुवाक कह रहे है रौर श्रपने मतकी पुष्चिके लिये समर्थन 
कर रहै है कि प्रत्यक्षे प्रमारा दै भ्रन्य कोद परमाय नही दहै। 


चावक्रि सिद्धान्तका श्राधार चारुवाक सिद्धान्तसे न तो कोई युक्ति परमाण 
दै क्योकि युक्तिोमे र्ता नही है, एक शरदाजा है रौर फिर कोर युक्तियोके दारा 
सथध्ची बातको भी भूठ सिद्ध करदे भौर भढ बातको मी सच्ची सिद्ध करदे जसे वका- 
लातका कामदहैतो युक्ति भी भ्रौर शास्त्र भी प्रमाणभूत नही है क्योकि करिसीने कु 
लिखा किसने कुच लिखा । हम बोल रहै लिख रहेये भीतो चस्तर है कोईभी 
शूषी सतत एसे नही है किं जिनके वचन प्रमाणश्रत हो कोई प्रमाशाके विपयमे कुचं 
कटते कोई कुं फते । तवे फिर क्या प्रमाणा है । एक भपना व्यवहार बनानेके लिये 
केवल यह प्रमाण है कि जिस रास्तेसे बडे पुरुष चलते हो, जिस कामको वडे पुरुष 
फरते हो नसं बह प्रमाण दै, भौर वस्तुत तो एकं प्रत्यक्ष ही प्रमाणदै। इस प्रकार 
भ्रमाएके कर्‌ भेद ने मानकर केवल एकको ही ये प्रमाण मान्ते ह 


भरनुमानकौ प्रमाणताका प्रतिपादन चारुवाककी वनाई गद समस्यापर 
भ्रव भरा चायदेव कते है कि ये सब तुम्हारी कहने मात्रकी बाते है । भ्रनुमान श्रादिक 
भी प्रत्यक्षकी तरह भ्रपनी अपनी प्रतिनियत व्यवस्थामे विवादरदहित है भ्रतएव वे सव 
प्रमाण है । भत्यक्षसे प्रमाणता इस कारण है करि उनमे विवाद नही रहता ! रेषे ही 
भ्नुमानमे भी विवाद नही रहता है, भ्रतएव भ्रमण है 1 धूवा देखकर अग्निका भ्रनु- 
मनिक्रियातो भरगनिका दी तो प्रनुमान किया, पर यह्‌ पत्थरकी भ्रागदहै या कार्की 
इसका तो भ्रनुमाने नही करिया । तो हेतु जानना भर स्नाष्यके लिये दिया जाताहै 
उतनेकी सिद्धि मानते । भ्रयुमानमे कोई विवाद नही रहता भ्रतएव भ्रनुमान वास्तनिके 
भ्रमा है केवल एक त्यक्ष प्रमाण हो, एेसा नही है । 


म्रनुमानका भी मुख्य प्रामाण्य--भ्रौर नो चारवाकोनि यह्‌ कहा था कि 
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प्रमाण मख्य हृश्रा करता है गौण नही, तो श्रनुमान भी तो एक गरष्य प्रमाण है, गौरा 
कंसे होगा ? भ्रनुमानको तुम गौण कयो मानते हो ? क्या वहे भ्रनुमान प्रत्यक्षपर्वक 
वनता है इस कारण भनुमानको मौल माना ? गौण भ्रनूुमानको विषय करता है यहं 
वातं ठीकं नही है क्योकि जंसे प्रत्यक्ष सामान्य विन्रेपात्मक पदार्धको विधय करता है 
इसी प्रकार भ्रनुमान मी सामान्य विदेपात्मकं पदार्थंको विपय करता है । पदार्थं जितने 
भी होते है विश्वमे सव सामान्य विहेषात्मक होते है । जैसे मनुष्य यह मनुष्य सामान्य 
हमा शौर भ्रमुक मनुष्य, अगुकं नामका मनुष्य यह मनुष्य विरोप हुप्रा । कोई मनुष्य 
क्या एसा मिलेगा कि जिसमे मनुष्यमना समन्य हो नही भ्रौर चह किपी नामका 
व्यक्ति विशे हौ ग्रौर ेसा भी मनुष्य कोई मिलेगा क्या कि विरेपतो शुनो, 
लम्बाई, चौडाई मोटाई, सप, रङ्ग, पिण्ड, शरीरयेतो नहो भ्रौर मनुष्य सामान्य 
ष्टो? रेस्ाभीकडटन मिना । जितने भी पदायं ह वे सव सामान्य विदोपस्वष्प ह, 
तो जते जितने भी पदां हम निरस रहे है वे सब सामगन्य विकेपलूप ह एमे ही भनु- 
मान प्रमारसे जिस पदाथंका ज्ञान किया बहू पदाथ भी सामान्य विशेषात्मक है इस 
कारणा श्रयूमन भी प्रत्यक्षकी तरह मुख्य पदार्थको विषय करता है मौणक्ञो नही, 
भवर¶को नदी । घ्ननुमानका विषय श्रन्य लोयोकी माति केवल एक सामान्य ही जाना 
जाय, एेसा जनकासनमे नही है । भनुमानसे भी सामान्य विक्षेधस्वख्प पदार्थं जानां 
जाता है । जसे धवा देखकर ध्रग्नि समा तो समनेवालोकरे चित्तमे श्रनि सामान्य 
श्नौर भ्रगिन विक्ेप दोनो रूपक श्रनि समी गर्द । इस कारण श्रनुमानका विषय 
गौरानहीदहै। 

भ्रनुमानके गौगणत्वकी सिद्धिमे प्रत्यक्षपूर्वे कत्वकी अक्षमता यदि यह 
कटो कि म्ननुमान प्रत्यक्षपूर्वक होता है सकारण गौणदहै, तो धवा भिग्खकर भगिनि 
का नान हभ तो पिले कु प्रत्यज्ञ हभ तब जाकर श्रग्निक्रा जान प्रा 1 तो प्रत्यक 
पहिने होता श्रचुमान वादमे होता इसन कारणा यदि अनुमानको गौण मानोगे, मुख्यन 
मानोगे तो कोई कोई प्रत्यज्न श्रनूुमानयुर्वक भी होता है तो प्रत्य भी मुह्य नही रहा 
जसे पिके कियीने श्रनुमान किया फिर वह सामने चा गया । प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष- 
पुर्वकं कोई ज्ञान वना इय कारण वह्‌ गौर कंहलाये यह बात ठीक नही है। प्रस्येक 
परमार श्रपने भ्रपने विषयकं है | 

प्रनुमानकी तककपुर्वकता -भ्रनुमान भी पएत्यक्ष नक॑पूरवंक नही हेता किन्तु 
तर्केपर्वक होता है । र्हा जहा चुवा होता है वहा वहा श्रग होती है । जंसे रसोर्दवर, 
जहा रग्नि नही होती चहा धरुवा भी नही होता । जसे तालाव। तो यह प्रमाण 
भरनुमानसे होता, प्रत्यक्ष नही । इसी कारण यह कहना चारंवाकोका गलत है कि 
व्यक्तिका ग्रहण प्रत्यक्स नही होत्ता 1 नहोतो वया ? तकंसे तो होता । श्रयुक पदार्थं 
का अमुके सम्बन्ध दै, श्रविनामाव हृश्रा एेसा जो तकं चलता है वहु तकं प्रमाण है 
ग्रौर उससे भ्रनुमानको प्रशत्ति होती है । यह भी नही कह सक्ते कि पदां भनन्तहै। 
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सब पदाणोको जव तक हम न जान लें तो उनसे व्या्चि कंसे वनाले। एसी दोप 
स्थितिका व्यभिचार मी नही भ्राता, क्योकि एकं सामान्य हारसे एक सम्बन्ध जान 
लिया, तव नियम बना लिया कि नहा जहा धूवा होता है वहा वहा श्राग होती है, 
जहा भ्राग नही है बहा धुप्रानहीटै। ज्ञनमेजो भी श्राया, चाहे तकंमे राया हन्ना 
विषय हौ या भनुशनसे श्राया हुभ्रा शाखका विषय हो, जो कुछ ज्ञानमे श्रायगा वह 
सव समान्यविकेषातमक भ्रायगा । प्रत्येक पदां सामान्य विदोषस्वरूप होते है इसका 
भ्रं यह्‌ हुभ्रा। 

चेतनकी सामान्यविशेषरूपता आत्मा चेतन है, उसमे सामौन्य गुख तो 
है च॑तन्य जो सब भ्रात्मावोमे बराबर एक समन पाया जाता है भ्रौर विनेष हुए उस 
ही एक श्रात्माके दन्य, क्षेत्र, काल, माव । उसही के गुण, उसही का स्वभाव । स्वरूप 
टष्टिसि तो सामान्य हुभ्रा श्रोर व्यक्तिकी दृष्चिसे विकेष हुश्रा जसे गायं । गाय एक 
सामान्य शब्ददहै रौर गायकास्य रङ्ग प्रकार यहु विनेप हृभ्रा। तो रसे ही जितने 
भी पदार्थं है सबमे सामान्य भ्रौर विशेष मिलेगा । तो पदाथ सामान्य विश्ेषात्मक है 
इसं बातत को एक स्वतन्त्र विषथ बनाकर भ्रागे भ्र'चायेदेन स्व्रय कहेगे 1 तो सामन्यि 
विश्ेषात्मक पदाथं जसे प्रत्यक्षका विषय है इसी प्रकार श्रनुमानका मी विषय है, प्रत 
एव यह्‌ कहना ठीक नही है कि सिफं प्रत्यक्ष ही प्रमाणा है । प्रत्यक्ष, श्रनुमान तकर, 
म्रागम, भ्रव्रधिज्ञान, पन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान श्रादिक ये सभी प्रमणहै। 


सक्षय व विपयथेयकी भरप्रमाणताका कारण जहाँ विवाद हो, निसम्वाद 
हौ वे सने श्रप्रमाणा है। चिवाद होते है तीन तरहसे, सशय, विवर्थय शआ्ओर भ्रनघ्यन्साय 
होनेसे । यह्‌ जीवे ईद्वरका भ्रा है भ्रथवा स्वरूप है यो सदेह करना सदायज्ञान है । 
ग्रथव्ा यह जीव इन भौतिक पृथ्वी भ्रादिक्रके सम्बन्वसे तैयार हो गया है भ्रथवा श्रपनी 
स्वतन्त्र सत्ता लिए हए भ्रनादिसे है ? एेसा सदेह करना सशयज्ञान है श्रौर इनमेसे 
किसी एके पक्षपते ही टढतासे मान लेना जो स्वरूपसे विपरीत हो वह्‌ विपर्यंयज्ञान है । 
जसे यह जीव शरीरात्मक ही है, विपर्येयज्ञान हो गया भ्रथवा यह जीव एक ईइवरका 
भ्र है यह विप्यंयज्ञान हो गया जो रवरूपसे विपरीतन्नान हो तो वह्‌ बिपर्ययज्ञान है। 


स्याद्वादसे विस्षवादनिवारणकी सभवता-किशी विसवादके यदि स्याद्राव 
से वेठा सक्सेहो तो इसे वैठाना प्रमाणभूत हो जाथगा । ईश्वर चंतन्य स्वमावी है, 
हेम श्राप सव भी चंतन्यध्वभावी ह इस कारण हम श्रौर इश्वर एक ही पक्तिमे बैठे 
इए है । अन ईदवरमे तो चैतन्यपुरणं विकास हो, वे सर्वक्नदेव है प्रौर हम भ्राप 
छद्मस्थ जीवोका ज्ञानश्रं विकसित नही है इस कारण हम श्राप एक भ्रदरूप हृए 
मरौर ईदेवर पुरणोविकास रूप हो गया, तो विपर्वंयज्ञान वह है कि वस्तु हो श्रौर भाति 
भ्रीर मान ले एक निंयके साथ भ्रौर भाति चह भी विसम्बादी ज्ञान है । 


्रनध्यवसायक। श्रप्रमाणता--तीसरा है भ्रनध्यवसाय । किसी भी पदाथ 
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के सम्ब कुल भतिमःस होने तुरत दी उत्ुकनान रही श्रयश्रा उसका ग्रहणं 
नदी सकाम्रीरस्सेयोगीद्योष्टद्धियाः गवा, उमकामी कोः निशंय नही वत पाता, 
वहू ध्रनध्यवसाय है भौर वह भीभ्रप्रमाएहै) जैसे चतते जारे रास्ते रदी 
कोई तुश परमे लग गयातो कुतो पता हृशरा कि कु नगा, परन्तु उधके वाद कयं 
निरथंय नही रहा कि वेया क्षमा ? एमी स्विनि भ्रनव्यवभायरी हानी है । यह बान 
भी प्रसणनहीदहै। तोजो व्रिवादपूर्वफ है, प्रनिर्णध वालाहै वह नो है श्रप्रमाण 
भौर जो जान विवादरहित है, स।मान्य वि्षेपत्मिक पदा्धंको विवध करता दै वदंन्ञान 
है प्रमाण । तो रेस प्रत्यक्ष मी है प्रमणि भौर भ्रनुमनभी है प्रमाण, इस कारण 
केवल एक ही षरत्यञ्ञ प्रमाण है, यह्‌ कहना ठीकनहीहै। सो प्रनुमान भी भमा 
मानना चाहिये । 


म्रनुमान भौर तकं प्रमाण माने विना प्रत्यक्षके भी प्रमाणत्वकी 
भ्रसिद्धि ~ भ्नुमान होता है त्पुवक । प्रमाणक विना तो यह भी तुम सिद्ध नकर 
सकोगे फिप्रत्यक्नदही प्रमाण है क्योकि मुल्य होनेसे । यदि तुम यह कहोगे करि परत्यक 
प्रमाण है गुख्य होनेसे तो वहु शरनुमान बन भया । अनुमान बनाये विना हम अपना 
प्रत्यक्ष भी सिद्ध नही केर सक्ते क्थोकि जोजो भ्रनूमनि हौतादहै बह वहु माणा 
होत्रा दै, जो प्रमा नदी होता वह मुख्य भी नही होता, रेता सम्बन्ध तो वतावोगे 
ना 1 देसे सम्बन्धको वत नेका जो प्रयास है वही तो तर्केज्ञान है, तरकज्ञान माने बिना 
हम भना प्रत्यक्ष मी प्रमाणा सिद्ध नही कर सकते । यदि प्रतिवध भ्र्थात्‌ सम्बन्धकी 
सिद्धिके विनादहीकंष्ं वति सिद्धहौ जाय तो इससे प्रटपट सिद्धि हने लमेगी। 
तात्यर्यं यह दै कि चार्वाक लोग केवल प्रत्यक्षको भरमार मानते है सो प्रमाणक 
एेसी एक सख्या युक्त नटी ह । भ्रनुमन भी बराबर प्रमाण है, इसमे कर्द चिवाद 
नदी रहता । लोक न्थवहारमे भनुमानंका भ्रथं लोग भ्रदाजा मानते है । पर भनुमान 
का रथं वास्सवेमे श्रदाजा नही होता है। भ्रचुमा भरमाणा नही है । तो केवल 
एक ही प्रमाणमहीहै। भमारदोहोतैदहै।वे दो प्रमाण है प्रत्यक्ष भ्रौरे परोक्ष । 
श्रव इस प्रस्यक्ष ओर परोक्षके बारेमे इ प्रकारसे वर्णन चलेगा जिसमे सभी ज्ञनम्रा 
जये, कोई प्रमाण न दटे । श्रौर, कोई भरमाणा व ्रुटे इसके लिये सर्वेभरथम प्रत्यक्ष 
के भेद किए जायेभे - एक व्यावहारिक भ्रौर दूसरा पारमापिक । हम श्राप लोगोको 
परमार्थं रत्यक्त नही हो रहा 1 वह इन इश्रियोसे व्यवहारकी एक नाते है! तो भेद 
भ्रभेदसे इसमे युक्तिं सहित चिस्तारदे बताया जायमा । 


मात्र प्रत्यक्षको ही प्रमाण माननेपर प्रत्यक्षके प्रामाण्यकी मसिदि- 
चोर्धाक लोग एक प्रत्यक्षो ही भ्रमा मानते ह । उनके प्रति कहाजारहा हैक 
वदि केवन प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो, प्रनुमान भी प्रमा नहो तो प्रत्यक प्रमाण है इस 
करी सिद्धि न्द्री हो सक्ती, क्योकि प्रत्यक्षकी पमाणतामे देतु क्या है ? भरत्यक्ष क्यो 
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प्रमाणा माना जातादहै ? उसका हैतुदेते हो कि वहं मुख्य ह इस कारण प्र यक्ष 
प्रमाण है, तब श्रनुपाने ही तो बन गया । प्रत्यक्ष प्रमाशा है क्योकि गुर्य होनेसे । तो 
भ्रमुमानसते ९त्यक्षकी प्रमाएताकफी सिद्धि हो गयी । रौर प्रमाणतामे भ्रगौणत्वकी 
व्या्धिमीसिद्धहो गयीश्रत तकं भी प्रमाणा वन गया, क्योकि प्रमाणता भ्रौर 
मुख्यपना इन दोनोका जव तक सम्बन्ध सिद्ध न कर लिया जाय तबतक भ्रनुमान न बन 
सवेगा । सम्बन्ध होता है सर्वरूपसे 1 जैसे जब कहा जाय कि जहाँ घुवा हेतादै वहां 
मग्नि होती है। तो सव प्रकारके घवा रौर सवं प्रकारकी भरन्ति इतना सम्बन्ध माना 
जता है । इस प्रकार यदि सवं प्रकारके प्रत्यक्ष भ्रर स्वप्रकारकी भूख्यताएं इनका 
सम्बन्ध बने तो प्रत्यक्ष प्रमाणा वन सकेगा, किन्तु सबको कौन जानता है प्रयना जान 
ले कोई एक सामान्य रूपसे तो यह प्रनुमानका ठद्ख बनता है । 


ग्रचिसवादिताके कारण सवे भ्रनुमानोकी प्रमाणता- भ्रनुमानमे भरप्रमा- 
खता नही है । अनुमानकी शप्रमाराताके प्रसङ्खमे श्रनुमान मात्रको श््रामाण्य तुम 
कहते हो या जो शसद्रयसे नही दिखते, श्रतीन्दिय पदाथं है उनके प्रमारको भ्प्रमाण 
कहते हो । यदि सभी श्रनुमानोको भ्रप्रमारा कहोगे तो लेकं व्यवहार भीन रहेगा, 
क्योकि भ्रविनाभावी साघनसे साघ्यका षान करते हए लोग पाये जाते हैँ । यदि रास्ते 
मे नदी गदली भरी पूरी चलरटीहैतोभ्रनुमान हो जाताहैकि उपरे दर्षा हह 
भ्रन्यथा यह्‌ गदी नदीन निकलती ! भौर, रौर भी पद पदमे लोगोका श्ररसान 
प्रमाणा मान लोगे तो लोक व्यवहारे सव नघ हौ जायगा यदि भ्रतीच्दरिय ्र्थके ही 
भ्रमानको भ्रप्रमाण कहते हो, जो इन्द्रियोसे नही दिखता उसका भरनूमन अप्र 
मारा है यदि एेसा प्रत्य है तो फिर नुम वतलावो कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षतो प्रमाण 
हे गूख्य है रौर श्रतीन्द्रिय श्नुमान श्रप्रमाण है गौण दहै यह व्यवस्था तुम कंसे 
वनाश्रोगे ? जव भ्रतीन्द्रिय भ्रथं जान्नेमेहीनटी भ्रारहा तो वह भअभ्रमाण है यह्‌ 
व्यवस्था नही वन सकती । 


भ्रविसवादितासे भ्रनुमानकी प्रमाणता देखिये । अतीन्द्रिय या इन्द्रिये 
या प्रत्यक्ष ्रनुमानसे भ्रप्रमाण या प्रमाएकी व्यवस्था नही होती किन्तु अरविसवादिता 
व विसरवादितासे यह व्यवस्था है चेयोकि भ्रविसम्बादी ज्ञान है वह प्रमाणहैश्रौर 
जिसमे विवाद है वह ज्ञान ्रप्रमाण है । भ्रच्छा, जरा यह भी वत्तलावो कि एद दूसरेे 
जो वचनालाप करते हो, न्यवेहार करते हो तो दृरुरेका नित्त तो भ्रतीन्दिय है, उसका 
तो प्रत्यक्ष भी नही मानते तो फिर एक दूसरेसे बोलोगे भी कंते ? व्यवहार भी कंसे 
करोगे ?श्र॒ प्रत्यक्ष भी प्रमाण है भ्रौर भ्रनुमन भी प्रमा है रसा मानना चाहिए, 
भ्रौर फिर जैसे स्वगं है, देवताजन है भ्रौर भी कोई श्रतीन्द्रिय पदां है उनका तुम 
प्रतिबध कंसे करोगे ? जो चीजे भाँखो नही दिखती उसका भतिबधमी नही कियाजा 
सकंता तव फिर कंसे उन्हे भ्रमा कह सकोगे ? इम कारण जो चार्वाक यहु कहु 
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रहाहिकरि जो प्रत्यला दहै वह प्रमाण है, श्रनुमनि प्रमाश नही ह त्रनूयानतते पदार्वका 
निञ्चयनहीहोता यह्‌ बात चास्वाककी भ्रमूक्त ६ । 


प्रमाणके भेदोफा विधान --मागाकरे भेदोऊा वंन चन गहा है प्रमा 
कितनी तरहके होति ह । नो सर्व्यम प्रथम सूत्रम यह यतायाहै रि प्रमाणदोप्रवार 
का है इमपर चार्वारने प्रापत्तिकी कि प्रमाणतो एकोना है प्रौग वहु ह प्रत्यभ। 
उस समाधानम यहा श्रगुमनिकी मी अमारताफा कुष्ठ वरन क्वा भयाहै। 
भ्रव दन दो प्रमाणोकौ वान पुनक्रर क्षणिकवादी गुन होकर कटूतैहैकिटठीक है यह 
वात सही है-प्रमाय दो ही होते है--प्रत्यक्ष प्रीर प्रनुमान ।तो न प्रकारके 
दो भेद कटे वालके प्रति प्राचार्यदेव उत्तरदैतैग्हे हकिप्रमासा एमप्रक्रारदो 
तरदुके यही द किन्तु प्रत्यक्ष गीर परोक्ष षत प्रकारक दो भेद है 1 भेद 
जिसङे किए जति है इस भकार किए जति है फि उन भैदोमे भूल चीज 
सव भ्रा जाना चाहिए । जमे जीवोकेमेददोहै ग्रौर उनको कोई यौ वताने तये कि 
एक स्थावर जीवं भ्रौर एक भुक्त जीव ततो वे भेद सही नही हए । भेद इस प्रकारके 
कयि जातेहै कि निमके मेद किम्‌ जाएंवे सव उन भेदोमे समा जाये । इममे रस 
जीव द्ृट गए । नो जीवके दो भेद भही नही हृए, सपारी श्रौर मुक्त कहो तो सही 
हो गए 1 जव सपारीके दो भेद नाये जाये प्रीरखन्दे कई योकहमे स्गेकिएक 
तो स्थावर भ्रौर एक पञ्चेन्दिय, तो ये सही भेद नही हुए । सारी जीक्के प्रेद रै 
करना चाहिए किं जिसमे सवे ससारी ध्रा जार्ये, कोई दटे नही । यदि धरस्र भरौर्‌ स्था- 
बरयेदोभेद किए जति ससारीके नो सही प्रकार ई । इसी तरह पमारके श्रथवा 
ज्ञानके प्रकार दो वे बताना चाहिए कि जिसमे सवे ज्ञान गर्भित हो जाय शओ्रौर बह 
यही विधि है प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्ष । 

क्षणिकवादमे प्रमाणभेदन्यवस्या-- यहाँ क्षणिकवादी यह कह रहे कि 
जव दनियामे प्रमेय दो प्रकारके है एक सामान्य भौर एक विदेष तो इन दोनोको 
छोडकर तीस बातत क्या है? पतोजव प्रमेयहीदो हैतोप्रमाण मीदो हीहो 
सकते ह इयते श्रधिक नही । जो सामान्यको विपय करे वहं तो है भ्रनुमान ओौरजो 
विक्ेपको विपय करे वह है प्रत्यक्ष । क्षणिकवाद सिद्धान्तमे सामन्यको तो श्रवास्त- 
चिक कटते है भ्रौर विश्चेपको वास्तविकं करते ह । सामान्य कंत्मना की हई चीज है 
भ्रीर विशेष यह साक्षात्‌ अरस्तिरूप है । विषय दो है, जाननेमे भ्राये हए त्त्वं दो है । 
तो जव प्रमेयदोहृए तो प्रमाणमभीदो हो गए एेसा क्शिकवादी कह रहे है} 

सँ प्रमेयोकी सामान्य निशेषात्मकता--प्रमेयद्ित्वकी समस्यापर भराचा- 
यदेव कहते है कि नही, प्रमेय एक दी हृश्रा करतादहैदो नही, सामान्य विदेपात्सक 
विशेष कू वस्तु है, भौर कोर्दसा मी ज्ञनं हो वह केवल सामान्थको विषय नही 
करता है । हा सामान्य विरेषाप्मक पदा्थमे सामान्यकी मुख्यतासे जानते हँ जवे कभी 
तब सामान्यका ज्ञान भ्रा भ्रौर सामान्य चिकषेषात्मक पदा्थंको ही जवे विद्ोषकी 
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मुखधतासे जानते है तब विशेषका परिज्ञान कहलाया । सामान्य भौर विरे येदो 
स्वतत्र भिन्न-भिन्न दो प्रमेय नहीर्हैकि सामन्यभी एक पदार्थं हैभ्रौर विकषभी 
कोई एक पदार्थं है, भौर दुपरी बति यहं है कि सामन्यमात्रको ही भ्रनुमन जति 
है एेसा कहनेपर तो पिर भ्रनुमानसे तिशेषका प्रिज्ञन न होना चाहिए विदेष) 
प्रटत्ति भी न होना चादिषु वयीकि दूसरे विषय करे ज्ञान भौर दूसरेमे प्रषृत्तिवर 
यह्‌ सम्भव नही है । सामान्यको तो श्रनुमान जनावे सौर विदोषमे प्रटृत्ति वने त। यह्‌ 
निर्णय रखना कि श्रनुमाने भी सामान्य विशतेषात्मक पदीर्थको जानता है। जं कि 
प्रत्यक्ष सामान्य विेपात्मक पदार्थको जातता है| 


सामान्यविदोषात्मक पदार्थकी ज्ञानविषयता - यँ प्रमारके प्रकारोका 
वंन करते हुए इस प्रसद्धमे यह बात चिड गर कि कोर्साभी ज्ञानदो, समस 
ज्ञान सामन्यविशेषात्मकं पदाथंको जानते है 1 न केवल सामान्यरूपं कोर पदाथं है श्नौर 
न केवल विेषल्प पदां है कोई 1 जते कोई कहे कि एक मनुष्यको बुला भ्रावो तो 
वह चाहे जिस मनुप्यको बुला लाये, उसे कुद कहनेका भधिकार नही कि तुम दूकान- 
दारको क्योलेश्रये? या तुम वाब जीको क्णो ले भाये ? भ्रयवा इस तुढे श्रादभीको 
क्यो ले भ्राये ? तुम्हे तो मनुष्य लाना था, तो भ्रब दरूकानदार, बावूजी, बडा भ्रादमी 
या पण्डित, भूखं भ्राटि किसीको लाये । इनके भ्रलावा वह क्या लये, सो बतावो ? 
तो विक्ञेषरहित सामान्य नही हृभ्रा करता है ! कोद कदे कि भाई, तुम पण्डित जीको 
ले अवो । बह ला दे किसी पडितको, भौर वह कदे कि तुम यह मनुष्य कयो ले श्राये, 
तुम्हे तो केवल पण्डित जीको लाना था, क्योकि हमने तो पण्डित जीको लानेके लिए 
कहा था । तो सामान्यपिशेषात्मक ही सब चीचे मिलेगी । न कों केवल सामान्य है 


भौर ने कोई केवल विशेष है । तो भ्रनुमान भी सामान्यविक्ेषात्मक पदार्थको ही 
जानता है, केवल सामान्यको नही । 


भ्रनुमानविषयकी सामान्यविहेषात्मकता -यदि अनुमान केवल सामान्य 
कोरी जने तो फिर भ्रनुमानसे किसी विधेषकानतोज्ञान हो सकेगा न किसी विशेष 
मे प्र्त्ति हो सकेगी । शायद यह कटो कि साघनसे भ्रनुमान तो किया सामान्यका 
भौर सामान्थसे फिर हुभ्रा विदोषके प्रति ज्ञान । इस कारण विोषमे प्रहृत्ति बनती है । 
देखिये । साधनसे साध्यके ज्ञानका नाम भरनुमान है । घवा देखकर अग्निका ज्ञान कर 
लेना इसना माम भ्रनूमान है । तो अग्निका जो कोई भ्रनुभान करतां है वह्‌ केवल 
भ्रभ्नि सामान्यकरा अनुमान नही करता क्योकि सामान्य मात्र कुषं चीज नही है | भ्नू- 
मान करते है भ्रग्नि विरेषका भ्रौर उसे जरूरी है जाठेके दिनोमे ठढड भिटानेकी तो 


भट वही बातत भ्रा जाती है । तो भ्रुमानसे विद्ेपका ज्ञान हूभ्रा ओर उस्र बिश्ेषका 
उषयोग भी किया । 


साधनसे सामान्य विहोषात्मक साष्यका ज्ञान--इस सिलसिलेमे ये क्षण- 
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यवादी जन यह्‌ कह रहे दै कि नही साघनसे सामान्यका ज्ञान हभ्रा 1 जे धुवाते 
श्रग्निका जन दद्रा शरीर श्रग्नि सामान्यसे फिर श्रग्नि विदोपका परिचयदहूभ्रा तो 
इतना धुमाकर कह्नेकी श्रपेला सीधा योहीक्योन मानलोक्ि साधनसेहीभ्रम्नि 
विपरा ज्ञान हुभ्रा । यद्यपि घुवा निरलकर कद्ध यह ज्ञान न हो प्रये कि यह इुठ्की 
भ्राम हैया कोयकेकी । इस कालमे हुभा यह्‌ ज्ञान किन्तु श्रागक। ज्ञान हो गया। कुद्ध 
मुद्रा एछमेदतो सममपेश्रताही है, वह विषोपल्य हमा साप्रान्य केवल कुच चीज 
नी है तो पाघनते भी सामान्य विशेपत्मिकका ज्ञान हमा । तो प्रमेय जगत्तये एक 
ही प्रकारका है सामान्यविशेपाटमके पदाय । जव कमी किसी पदा्चमे गुणका ज्ञान 
कियाजारदा हो प्राप्मामे जितने गुह उस समयभी केवनं गुणका नान नही 
क्रियाना रहा है किन्तु चंतन्यात्मक सामान्य त्रिदोषात्मक श्रात्माको एक मुरा 
की भुल्यतासे देखा जा रहा है । सामान्य केवल कुषं नही ह'ता । केवलं जुदा पदार्थं 
है भ्रौर फिर उपे जनिं ततबतो किक्ीफे इस सम्बन्ध ज्ञानये केवल च॑ंतन्य सामान्यको 
जना, परपेमातो हैनही। 


परमेयद्धित्वकी भ्रसङ्खतता - तत्त्वा्ंसूतरगे जहा मतिज्ञानके प्रकार बताये 
गये है, गरिज्ञान ४ भेदस्य है प्रग्रह इहा, भरवायश्रौर धारणा) भ्रौर,यै चार 
भेद चहुविघ १२ प्रकारके पदायोमि होता है, उसे कहुनेके वाद भी फिर एक सूच भ्रीर 
रचा "ध्र्थस्य' जिषसे यह स्यष्ठ कर दिया गयाकरि जान ये जितने भीदहते ह भौर 
्रकरतमे यह मतिज्ञान पदा्थेका ही जन करता टै, केवल गुणका, केवल पर्यापका जान 
नही हश्रा कर्ता वेयोकि केवल गुण एक सदुभुत वस्तु ही नही, केवल पर्याय एकं 
सदशूत वस्तु नही । एक सामान्य विक्पातेरक परदार्थंको ही जव विेपकी गूख्यतामे 
जानते है तो प्ययका ज्ञान हता है। भीर जव उ सामन्य विलेपा्मक षदार्थक्रो 
ही स्वभावकी सस्यतासे जात्ते है तो सामान्यका ज्ञान होता है।त्तोयो प्रमेयदो 
नी है-एक ही प्रकारका प्रमेय हतो यहु कहना व्यथं हैकि जो सामान्यका 
विषय करे सो ्रनुमान भ्रीर विक्ेषको जने सौ प्रत्यक्ष ।येदो ही प्रमाण हो सकते 
है शौर इससे अतिरिक्त नही होते न भ्रन्य प्रकारह,ते ठेसाक्षरिकवादीका कहना 
भरसगत दै । 


ज्ञानका भेदविस्तार- जन शासनमे ज्ञानके भेदका विग्तार इस प्रकार 
वियारयाै कि ग्लमे शान एक है। जो जाने सो ज्ञान । जाननभाव्र स्वरूपको लक्ष्य 
मे लेकर समी जिते भी भाव किए जयेगे वे सव भ्रानरूप है । फिर उस ज्ानके दो 
भेद ई, परस्यक्ष भरौर परोक्ष । प्रत्यक्ष थौर परोक्षको वास्तविक व्यास्यातो यह हैकि 
जो ई द्रयं मनकी सहायतके बिना केवल श्रात्मीय शक्तिमते जने वहतो है प्रत्यक्ष 
ज्ञान, भ्रौर जो शन्द्रिय मन भ्रादिककां निमित्त पाकर जाने उका नाम है परोक्ष 
जान । फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञानमे श्रु किः स्यषए्ता भरती है, भ्रवधिज्ञानसे जो जाना जागा 
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वह सप्र जात होगा, मन पर्थंय श्रीर केवल नानये जो जाना जाता है वह्‌ स्म जाना 
जाता है, तो उम स्पद्ताकी नकल कु कु ऽत इन्द्रिय प्रत्यक्षोमे पाणी जतीहै। 
जैमे फ्रि हम भ्राप लोग कया कले ह कि हमने श्रांलोसे प्रत्यक्ष देखा । प्राघ्लोमे किमी 
घातको देव लेनेषर फिर सन्देह नही रहता । स्पषता रहती है तो यह्‌ इष + स्य 
की स्पघ्रना कुद रपष्ता जसी है प्रतएव प्रत्यश्नके दानिक शास्वोमे दो गेद किए रए 
सात्यावहागिकं प्रस्यक्न श्नीर पारमाथिक प्रत्यक्ष | इन्द्रिय श्रौर मनसे सीषाजो जाना 
जाता है वह॒ सान्यवहारिक प्रत्य है भ्रीर भ्रवधिज्ञनि, मन पर्याय, केवलज्ञान ये 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। 


परोक्षके भेदोमे एक भेद म्मनूमान--प्रव दार्निक पद्धतिमे परोक्षक्रा 
विस्तार सृनिये-- स्ति, प्रत्यभिज्ञान, तक, भ्नूमान भ्रौर भ्रागम ये ५ परोक्षकरे भेददै, 
यद्यपि साच्यवहारिकि भी परोक्ष ही है वह्‌ प्रत्यक्षं नही दै क्योकि इन्द्रियजन्य भरत्यक्षमे 
दृन्द्रियकी श्रयेक्षा होती है लेकिन कख चि्रदताकी वेनावट होनेसे उसे सान्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कहा गथा है । इन प्रकार ज्ञानेक्रे भेदके विवरण मे को$सामभीज्ञान दृटा 
नही र लेकिन इमके विरुद श्रनेफ़ दानिक प्ौर-प्रौर प्रकारे प्रमाशाके भेद करते 
हे । उन भेदोका विश्लेपण श्रौर उनकी मीमासा चलरही है । तत्तो एके प्रत्यमाच्रटी 
प्रमाण है शरीर ने प्रघ्यक्ष श्रनुमान, धस प्रकार दो भेदभ्रमाणके है - 


क्षानमे विक्षेपकी मूल्यता--रत्यल् भ्रौर धनुमानयेदो ही प्रमा है, एेमा 
कह्नेमे जो हितु दिधा गयाहिकिप्रमेयदोरहै श्रतएवप्रमणमभीदोहि, वे युक्तिसङ्खत 
नही वहते केयोकति श्रनुमानसे भी सामान्य विद्ेपत्मिक टी पदार्थं जाने जातेहै भौर 
तभी विक्तेषम प्रदृत्ति दरष्वी जात्ती है मरौर विन्नेपको मुख्धतामे ही म्रचुमानरो भ्रमास 
पह( है । यदि यह्‌ कहोफिजो भी श्रसुमानमे पाधघन वेनेगा उम नाधनका विक्ञेमे 
नियम सही वैठत्ता । जसे जहा जहा धुना है बहा वहाँ कोयतेकी श्रगिि है, यहे सम्दन्य 
तो मदी वैसता । दस कारण प्रनुमानसे विद्ेषका क्चान मही होत्ता | तो कृतं टै णि 
पह घाति मापान्यमे भी ह । किसी भी सायनका सामान्ये श्रविनाभाव नही वनता । 
जिमे लोग सामान्य समभेने रै वह तो विष है । 

मातर सामान्यमे त्र्धक्रियाका श्रभाव ~ सामान्य वह्‌ है जिससे कोई कायं 
नही यनता । समे फोर कट्‌ कि गायका दूष लावो । माय सामान्यका दूष लावो ती 
स्प गायने चिन दूध करामि लायगा । भ्ररे लाल काली भ्रादि गायता हीतो दूष 
तायया, तो किमी भवान्तरे मत्तावानसे ही नायमा । गाय सामान्यने दध नही निक. 
यता, मेही जितने भी साभान्य द उनमे काम नही बनत्ता | कड्‌ कामं फराना है 
वह मनुष्य मामाग्यसे पशा भीजिर्‌ । प्ररे कंते कराये ? िसके हाय नही, पैर नही, 
धू ग, जोषफठान लासे एेगाकोईं मनुप्यहो तो उभे लायो उक्तसे काम 
फरायो । नो नामान्यमे परवध्रिरा नटी टोत्ती 1 भर्वात्‌ साधनसे जमे साष्यका भी श्रनू- 
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मान होता है बहु एक सामान्यस्य नही है । तो सामान्यते भी साधनका भरविनाभाव 
सम्वत्धे तही बना । 


केवल सामान्यकी श्रविपयता-- यदि कहो कि साधन भ्रौर सामान्यका 
सम्बन्ध न वने तो भी भ्रनुमान सामान्यका कं गमक होता है, भ्रथवा सामान्य विशेष 
का ममक होता है, तो इस तहर सीधा हतुये ही विक्ेपनाका ञान क्यो नही भानं 
णया जाता । पदार्थं सवं सामाय विभेपात्मक है, उनमेसे जिसीको प्रत्यक्षसे जानं 
निया जाता करिसीको मनसे समरणं करके नान लिया जाता, किमीको भ्रनुमानसे जानं 
लिया जाता, पर जितने भी ज्ञान होगे किसी भी ज्ञानसे बहु समस्त ज्ञान सामान्य 
विश्चेषात्मक पदार्थको ही जानते वाला होगा ) न केवल सामान्थको ही कोई जानता 
है भौरन केवल विहेपको ही कोई जानताहै । 


प्रमाणसे भ्रनुभवकी भ्रान्तरिकता--देखिये श्रनूभवक विषय रौर प्रमाण 
का विषय ये दो विषय जुदी जुदी दिश्चावोके है । जसे कभी को$ भिष्ठ ग्यज्जन खाये, 
मनो किसने हलुवा ही खाया तो उसका विवरण विरतेयण जवं करेगा, भ्रमा 
करेगा यहु ठीक वना विधिपूर्वक वेनातो वह्‌ भ्रमाणक्रा विषय बनेगा लेकिन जसे 
आँखें मीचकर यहां वहा की चिन्ता न रखकर केवल एक स्वादका ही भानन्दले तो वह 
एक श्रनुभव जपती चीज वने । इसी प्रकार श्रात्मामे भी देखिये जन अरत्मामे जान 
भ्र दिककेा विद्लेयण करे तव तो वह प्रमाणा केवरकी वातहै भ्रौर जव केवल दद 
ध्रायक स्वरूपका निविकंत्प अनुभवे करे तो वह भरमारक्षेत्रते मी ग्रौर ऊपर उठकर 
मत्रि श्रचभवकौ बात रही) तो प्रमाराका जोभी विधय बनेगा वड विद्ेप वनेगा, 
जिभका विलय किया जा सकेगा वहं बनेगा, दप तो भ्रनुभवकी बात है, जोकि 
प्रमाणे भा ऊपर की चीज रै । पडा अनुभव्ररो वात्क्रा प्रमाण नही कर रहै, विन्त 
प्रमाराके स्वहण्क' भ्रीर भेदका वर्रोत कर रहैदहै) 


जानव्रमद्ख ओ वार्ता श्म लोकरे सव कुठ ज्ञानकी ही महिमा है! भनु- 
घ्योक्षो चिनेय ज्ञान है श्नौर वे श्रषने श्रानवेलसे लोककी ध्यवस्था बनाते है । बनते 
नही ज्रिन्तु जानने है रौर उस व्यवस्थामे कारण वनते ह ! वही ज्ञान प्रमाण है । वहं 
ज्ञान दौ प्रकारका होला है - एक प्रत्यक्ष दूसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष तो चते कहते हनो 
भ्रारमाके हरा सीघ्रा स्पश जाना जाय । परोक्ष उसे कहते है जो र्पघ्र न जाना जाय। 
बिन्तु इन्दरियके निमित्तसे सममा जाय भ्रौर युक्तियोत्े मी जाना जय । ज्ञानके दन दो 
भे्दोको न मानकर क्षशिकवादी बौद्धजन प्रत्यक्ष भ्रौर भ्नुमान इस प्रकार दो मेदोको 
सानते है श्रागम तर्कं प्रत्यभिज्ञान इन सबकी श्रौर उनकी दष नही है। 

क्षणक्षयवादके प्रत्यक्ष वे भरनुमानकी मीमासा - शषशिकवादका सिडानन 
है किप्रत्यक्ष तो वास्तविक भमाण है भौर धनुमान गौरा प्रमाणा है। यचपि कध 
पेखा लगतासा है करि प्रत्यक्ष तो एक सही स्पष्टुशान दहै ग्रौर परीक्ष अनुमान एक गीर 
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ज्ञान है) म्ननुमान टीकहोभी, नभीहो ? चैकिनि न तो सह क्षशिक्वादी बौद 
भरत्यक्षको देसा भानत्ता है जैसा कि लोग जानते है, उनका प्रत्यक्ष है एसा विलक्षण 
कि जिसमे कृद ज्ञात ही नही होता । बौदधोका प्रत्यक्ष ज्ञान है निविकल्य विशेषका 
ग्रहण करने वाला । श्रौर भ्रनुमानको बतागे है किं यह भ्रन्यापोहका ग्रहण करता ह । 
यह सिद्धान्नदृ्टिसे कहा जा रहा है जैसा कि बौद्ध लोग मानते है 1 किसी भी वस्तु 
को जानकर यदि उसमे यह भाव उठ भ्राये किं यह घडी रै, यह अमुक चीजदहैतो 
वह श्रयुमानं बन गया, प्रत्यक्ष ज्ञान नही रहा । इसमे मी “श्रन्य नही है" यह ज्ञान 
वना, घडी भ्रादि तौ कल्पना है । बौद्धोको जव कि सव लोग स्पष्र जानते टै कि यह 
चीज जो दिखे रही है यह सव प्रत्यक्ष है । ज, चीज नही दिखती है उसका तो भ्रनु- 
मान होता है पर जो सामने है उसका भ्नुमान क्या । लेकिन, क्षशिकवादी लोग 
प्रत्येक ज्ञानके साथ उसमे जो सामान्य प्रतिभास है उसे तो पत्यक कहते है । भ्रौर 
कु नई बात मालुम पडे भेदवाली, भ्राणार वाली, रूपरग वालीतौ उसे वे 
भ्रनुमान कहते ह । दाहं निक दृष्टस उनका मत्तव्य है किं भरचूमान तो एक ॒म्रन्यापोह- 
रूपसे सामान्य भ्र॑को जानता है श्रौर प्रत्यक्ष निधिशेप विेषं भ्रयंको जानता है । 
उस्र पद्धतिमे यद्य यह भ्राप््तिदीजारहीदहै कि यदि श्रनुमान तो ामान्यको जाने 
श्रौर प्रत्यक्ष विशेषको जाने तो उस सामान्यसे विशेषका ज्ञान कँसे जन जायसा ? 


सामान्य विदहोषात्मकताके बिना वस्तुत्वकी श्रसिद्धि वतत योहैकि 
जगतमे जितने भी पदार्थं है वे सव सामान्य विशेपात्मकं ह} न कोई चीज केवल 
सामान्यल्प दहै भ्रौर न केवल विशेषरूग } मनुष्य सामान्य हुप्रा भौर जाति, कल, 
भ्रथवा योग्यता पडत सूखं, वाबु श्रादिक ये विष हए । केवल पडत बार श्रादि 
हो श्रौर मनुष्यन हो पेसा तो नही है भ्रथवा कोई मनुष्यतो है पर उसमे बुढापा 
जवानी भ्रादिको वातेनहोरेसाभोतो नही है! तो 9रस्येके पदां सामान्य विकेपा- 
तमक है 1 तभी उसमे उत्पादग््रय प्रौग्यकी बात घटत्ती है । यदि कोई चीज सामान्य 
स्पहीदहैतोघ्रौन्य तो येनकेन प्रकारेण उसमे घट जायगा, पर उत्पादव्ययतो 
नही बना । भ्रौर, केवल विशेषको ही माना जायत्तो ध्रुव न बनेगा, क्योकि जितने 
चिक्े है वे सब उत्पन्न होतेह नप्र होते है, सदा नही रते । कोई भी तिनेषता 
शाश्वत नही हती । तो प्रप्येक पदाथं उत्पादव्यय भ्रौव्यसते रक्त है, षयोकि वह सामा- 
न्य विशेषा.मक दै । ञान सामान्यविशेषात्मक पदार्थको जानता है । हाँ ज्ञानके अद 
इस तरहसे तो होते है कि जान -न्दरिय द्वारा जानता है, कई जान युक्तियोसे जानत्ता 
है पर साम्गन्थको ही जाने वह्‌ श्रनुमान ज्ञान है भ्रौर विशेषको ही जाने वहु त्यक्ष 
ज्ञान रहै, इम तरह भेदन बतेभे | 


ज्ञानत्वके निणेयमे लोकोत्तरता जिसने ज्ञानक स्वरूपका निर्णय कर 
लिया है वह पुरुष तो सोकोत्तर पुरुप है, ससारसे इट सक्रने बाला पर्प हैश्रौर नौ 
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पुश्प जान करके भ, जानका उपयोग करके मी जनके रवव्पकी वात नहीं जानते, 
किन्तु बाहरमे ये जेय बाद पदार्थोका ही स्वप जानते ह ्रथवा घनपे ही व्यवहार 
करते है वे पुरुप भ्रगेरमे है, उन्हे शान्तिका पथ नही भूभता दे । शााततिका मार्गे केवल 
एक भ्रात्मावलोकने है ' गाह्य पद,4मे जहां दष्ट टी, जहाँ किसी बाह्य चीजको श्रपने 
दिलमे वसाया चम वही परधीनताकी यत्ति प्रा गई} उन चाहरी चीजोका सयो 
हुमा तो उनका वियोग मी हौगा, वे समी चीजे विद्युड जातेगी, उनपर किसीका कृ 
भी भ्रधिक.र नही है। उन बाह्य पदार्थोकी चाह करनां इसमे तो श्रापत्ति श्रौर विड 
म्बनाहै। इस लोकमे भी देख लो किसी दुसरेके धन वैभव मकान भ्रादिकेको यदि 
हम श्रपनाना चाहं तो उसमे हमे भ्राकलत्ता ती होगी ही 1 जिसपर हमारा श्रधिकार 
नहीं उसपर हमारी भरभिलावा गर्हतो यहु ता एक पराध्रीन वननेकी वात है! तो 
परभार्थमे देये किं जो पदार्थं पर है, समरत धने परर है । प्रत्येक पुद्गल पर दै, प्रत्येक 
ीवमरदहै। तो जो पदां पर है, मेरे श्राघीन नदी है उसे म बाह तो उसर्मे तो भराकु- 
लता ही होभी । जो पुय केवल श्रात्माको ही चाहता है उको शातिभागं मिलता है । 


प्रासगिक श्रात्मनिर्णय - यह्‌ मैं भात्मा सामान्य विश्ेपात्मक ह, सामान्य 
व्वेरू्प मे य सदाकाल रहने वाला है, भ्रनादि कालसे मेरा भ्रस्तिस्व है, भ्रनन्त काल 
तक मेरा भ्र्तित्व है, एेसा श्चाष्वत सनातन जो एक्‌ चंतन्य सामान्य है तदरूपं 
इतनेर्पर भी फेवल साभान्यरूप कृष हो नही सक्ता, सो यह मै चेतन श्रात्मा प्रति 
समय किसी न किसी श्रवस्यम रहा करता हं । यदि मेरी कुखं भी भ्रवस्याये न वने ठो 
भेरा भस्तित्व ही न रहेगा । पैसा कौन सा पदायं है करि जिसकी भ्रवस्यातो कुच भी 
न हो भ्रौर भ्रस्तित्व उसका मोना जाय ? कों पदाथंनहीहै । यो सामान्य 
विशेषात्मक है, म भ्रपने मे श्रना परिणामन करता रहता ह, मेरी दुनिया जितना मेरा 
श्रात्मा है उतनी ही है, मेरा कर्तापिन भोक्ता पन धुख दु च, सन कुछ मेरे ही प्रदेकोमे है 
8, मेरी कोई भी चीज मेरेसे बटर नही है । 


भ्रात्माका भ्रनात्मपदाधसि श्रक्षम्बन्ध-जोलोगदुखमानरहेर्हुवहमी 
एक भ्रमकी चीज है । न तो भ्रात्मामे दुखदै, न बाहर दु खकी बात है । इती तरह 
बाहरमे कोई भुलकी बात भी नहीं है । ये सुल दु ख तो कल्पनाये करके वाहरमे माने 
जारे हं) खूव विशद हटि करके निरखिये । जरा इन्द्रिय व्यापारको वद करे कृष 
भीतर निरख्िये कि मेरा कितना विस्तार है, भै कहाँ तक फेला हुभ्रा ह मेरा कहां 
चक किससे सम्बन्व है । मै एक सत्‌ दै, भरने द्रव्यसे ह भयने शत्रसे ह" भयने कालसे 
ह परर भ्रपने ही गृणोसि ह । किसी परे मेरा कोई बास्ता नहीं है । सभी न्यारे व्यारे 
श्रपनी भ्रपनी सत्तमे रहा करते है । सुवं परख लो जव मोह ममतामे चित्त रहता है 
तो वस्तुस्वख्य सममे नही भाता, नही सुहाता केयोकरि उसमे ममता है । जिसमे 
ममता है बह हमे भ्रिय लग रहा दै, वह मेरा जच रहा है उसमे भेरा दित £, उपर 
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मेरा भधिकारटहियो दिख रहा, पर किसपर श्रधिकारहै? मरण होनेपरतौो यह 
जीव श्रकेला ही जाता है, यहासि एक छदम भी कु पास्मे नही ते जत्ता 1 तो फिर 
कहा किसौपर दसं जीवका श्रधिकार रहा ? इस जीवनम भी देख लीजिए ! सब कुर 
वाहुर बाहर ही तो पडा रहता है। 


मनुष्य दशाको मीमासा - भैया । हम श्राप सबक्रा इतना तो महा सौभा- 
ग्य है कि नाना तिर्यञ्चोकी व नारकादिककी गतियोसे निकलकर भ्राज मनुष्य हुए है, 
वढा जान प्राप्ठ किया ह भौर निष्कलद्धुः पवित्र पतिततोद्धारकं जैन शासतकां शरणं 
मिला है इतना तो सौभाग्य है, पर थोडा दुर्पाग्यि यो कहु सकने कि पचम काले हम 
श्रापका जन्म हृश्रा है जहा मोही जीवोकी बहुलता है । यह मोही जीवोकी बहुलता 
हमे अपने घर्म मा्गंसे विचलित होनेमे बहुत बडा कारण बनती है । लेकिन हम कुठ 
सौभाग्य वाली वाततपर विशेष दृष्ठ देकर ज्ञानकां सदुपयोग करे तो उसमे हमारा 
उद्धार है। क्रा है चैमव ? क्या है सम्पदा ? ये सव भिन्न है, तुच्छ है, बाहरो बाते है 
इनेय मरा कु सम्बन्ध नही है। मेरातो केवल भाव ही भावदहै। उस क्षानमात्र 
शयने श्रायको सम्हालिये तो वहा शान्ति मितरेगी । देसा यह्‌ मँ श्रात्मा सामान्यविनेषा- 
ताक ह । इका शान म्वसवेदन प्रत्यक्षत भी होता, भ्रचुमानते भी होता, अ्रागमपे भी 
जाना जाता है । इसलिए ज्ञान प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रचुमानयेदोही है सो बात नही, किन्तु 
समस्त ज्ञान भत्यक्ष श्रौर परोक्ष दोमे कटा हृभ्रा ह । 


पर्चमकालका रूप ~ प्ररन-- इस पचम कालभे उत्पन्न होनेको दुर्भाग्य 
कसे कहा जाय ? श्रगर चौथे कालमे उत्पन्न हुए होते तो क्या विशेषता थी ? 

उत्तर - हेम भाप सब लोग सब भावोके आधीन ह, मावोसे सुवारहै श्रौर 
भावोसे ही विगाड है लेकिन बाहरी वातावरणकी प्रपेक्षा कटा जा सकता है कि 
चतु्ंकालमे सुधारे बहुत साधन थे, श्रौर इतना तो था ही किं साक्षात्‌ मोक्ष होता था, 
पर पचम कालमे साक्षात्‌ मोक्ष नही है! एक चरूरी यह्‌ मौर दूसरी बातत ~ यद्यपि 
चतुथं कालमे समी मनुष्य मोक्ष न जतेये, पापी भी होते थे भौर कोई कोई तौ पचम 
कलिके मनुष्यो से भी भरधिक पापी थे । पचम कालक मनुष्य बजद्ेषमनाराच सहनन 
वलि नही हये यदिश्रधिकपापकरेतोभी ७ भे नरकमे नही जा सकते, पर चतुर्थं 
कालमे वेजद्रपमनाराच सहनन वलि लोग ये, वे पापकरे त्तो७वेनरकमे भी जा 
सकते थे, लेकिन भ्ररहत भगवानके द्धन होना, समवक्षरणमे जाना विच्चेष जानियोका 
समागम मिलना यह चौये कालमे था इस हष यह बातकहीजारहीहैकिल्म 
रपि लोगो का कुद दुर्भाग्य है जो पचम कालमे उन्न हए है, बाकी परवाहकी कुख 
बात नही । सम्यक्त्वकी साधना तो इस पचम कालमे भी बन सक्ती है! हो साक्षात्‌ 
मोक्ष मागं, पर जिसे सम्यक्त्व मिल गया उसने मोक्षका रास्ता तो खोल लिया। 


भनुभवके लिये नि्णेयकी श्रावस्यकता कारणसमयसारर्प चैतन्यका 
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जौ भनुभव ह वहतो तवर वने कि जसा सही स्वरूप है वैमा ज्ञानम तो प्रयि । उस स्व- 
ल्पकी भ्रौर उसके परिणामस्वल्प जानकी चर्वा चल रही है कि वहु मेरा भ्रात्मस्वह्प 
सभिन्थविशेपलफ़ है। उसे हम कभी रवस्म्वेदन प्रत्यक्षसे भी जानते ई युक्तियोसे 
मी पहिचानते भ्रीर श्रागमकी प्रधानतासे भी जानते । ठेसा नहीं है फि सामन्यि भ्रीर 
विने ये दो विपथ भरो श्रलग भ्रलगदहो भ्रौर कुछ विदयेपी जानकारी सामान्यम 
घने, केयोकिं साधनक विदोपोसे सम्बन्ध बने । यदि कहो किं सम्बन्ध न होनेषर मी 
जानकारी वनी रहती है तो साषनसं ही सीका विदोपका ज्ञान कथो नच मानि लिया 
जाय । प्रतिबन्धतो मानादही नही, फिर उती हैधूसे ही सीधा विक्ेपफा ज्ञान क्यो 
नही वनत्ता ? सामन्यिका भी सामान्यके ही हारा यदि विंशेपमे भ्रविनामावका सभ्वन् 
जाना जाय तो ठस श्रनन्रस्या दंप होगा सामान्यसे सामान्यकी उत्पत्ति माननेपर, 
भ्रौर विपे प्रत्त न होतेपर, फिर उससे भ्रन्य सामान्य मानना पडेगा तो यही दोप 
भ्रायया, इसलिए सामात्य भ्रौर उसके श्रनुमानरा भरनवस्थान हो जगयथा 1 भ्रनेक नय 
माने, श्रनेक श्रनुभान मने तो विक्षेपकी जनकारी ही न मिलेगी । बास्तनिकता यह है 
किं पदार्थं तो सामान्यविकेपात्मक दै हम कभी द्रव्यदृष्टिकी ऽधानता करते है तो सामा- 
न्यका बोद्ध हना है श्रौर पर्थाणि शिकी प्रधनत्ता करते है तो विनेपका वोष होता है। 


सामन्यविदोषात्मकतके शअरभाविमे जानकी भअन्यवस्था--ग्याप्यसे 
व्यापक जाना जाता है ग्रौर व्याप्यते ब्पाप्य नियमत नही जाना जातादहै। जैसे टक 
व्यापक है भ्रौर नीमका पेड यह्‌ व्यापक है । व्यापक उसे कहते है जो बहत जगह रहता 
है, व्याप्य उसे कहते हँ जो थोडी जगह रहता है । नीमका पेड कोई कोहं ट्ष होता 
है श्रौरदृक्नतो मारेही दृक्ष कहलाने है । तो हम यदतो सिद्धदेगेकरि यहदृ्षहै, 
कृथोकि नीमका पेड है, पर यह सिद न कर संकेगे किं यह नीमकरा पेड है, क्योकि दक्ष 
है, इशषतोसारेहीह! बटकादृक्षहोतो क्मा उसे भी नीमका इक कहदेमे ? 
तही 1 तौ जौ ्यापक है बह तो जाननेमे श्राया करतां है जौ व्याप्य है वह जनाने 
बाला होता है ! कार्यकरा कारण व्यापक है, भावका स्वभाव व्यापक है । ये क्षणिक- 
तादी लोग साभमान्यसे विक्षेपकां ज्ञान होना मानते है, तो सामान्य ती है वहत जगह 
भ्रौर विकेष होता है कोई कोई । तो विशेषसे कोई सामान्यका बोध करना चदि तो 
वह तो ठीक है पर सामान्थसे विशेपका वौघ नही होता । जसे ब्रक्ष होनेसे यह नीमका 
पेड है, यह सिद्ध नही हौता क्योकि इक सामान्य है, नीमकां पेड विरेप है, इसी तरह 
सामास्यसे विकेपका श्चान नही होता । यदि मनं किं विशेष भी व्यापक है तो यह वात 
सिद्ध हो यी कि सभी चीजे सामान्यविकषेषरूप ह । 


्ञानके सदुपयोगका भअनुरोध--मैया । पदायकरे भ्वस्मकौ यथां नान- 
कारी बिना जीवक। ससारमे श्रमणा बलता रहता है, उनका उपयोग हितके विपयमे 
नही लग रहा, भोह भी नहो हट रहा, क्योकि वस्तुक यथार्थं जानकारी नही है 1 


भ्रपम भाग [ २१ 


धरम जो मी जीय श्रचानक कहीसे श्राकर वदा हो गए तो उन्हे यह मोही -जीच 
श्रना मान लेना है, उनसे प्रीति करने जगत! दै । श्रे, वह तो शरीर, जीव श्रौर 
कर्मका पिटोला दै, उस यहे प्रीति करने लगता है 1 खाली शरीरसे भ्रथवा खाली 
जीवसे फो प्रीति नही करता । जव ये तीनो मिल गए (शरीर, जीव श्रौर कमं) तो 
पे विच्ुडगे भी । ये कोई परमां चीजतो है नही, भ्रसमान जातीय दव्यपर्याय है। 
जोव है चेतन, शरीर है प्रचेतन हन दोनोक्ा यह्‌ विडो) तो कोई वास्तविकं 
चीज हुई या जिसमे प्रीति कीजारही है? यह तो कोई वास्तविक चीज नहीहै, 
मायारूप द श्न्रजान है, क्षरिक दहै, नष हो जाने वाली दै, भिन्न दै, इसकी भ्रीतिषे 
टम चथा हित पायेगे ? सोच्ितो सही 1 स्चि करतो परमारमतच्यकी करे, जो 
भ्रपने श्रापमे चसा हृश्रा है, स्वाधीन है, स्वय है जिमकी रषि करेतो करते रहे । 
यह कभी श्रलग नही होता है भ्रौर वाहरमे इन पदार्थोकी टष्एिकरेगे तोये भिन्न है, 
ये भ्रचग हो जायेगे तव इनके पीचेदु खी होना पठेगा 1 भक्ति केरे तो उश्च परमात्म- 
तस्वफी कर एस निराले शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी करे । मै केवल ज्ञान भ्रौर भ्रानन्दमात्र हू । 
जो ज्ञानभाव है, श्रानन्दभाच दै इतना ही मेरा स्वस्प है 1 इससे बाहर कही म कुद 
नही हं । एसे मरषने सामान्यविधेवात्मक निज भ्रात्माको दृष्टि करे ! बाह्य पदाथेकि 
मोहे एस जात्माको कुष्ठं मी हितत न मिलेगा । भटकनाये ही बनेगी, सस्तारमे उसलना 
ही होगा । भ्रपनी सुविल, भम्यक्त्व प्रष्ठ करे भौर दस दुर्लभ मानव जीवनको 
सफले करे | 


सवृत्ति सामान्यते प्रतिपत्ति श्रौर प्रवृत्तिकी श्रव्यवस्था--यह प्रकरण 
श्रपने जानकी चचक है । ज्ञानके भ्रत्यक्ष भरर अनुमान येहीदो भेदे मानने बाते 
क्रशभ्यवादी निविधिप विनेपको तो प्रत्यक्षका विपयं मानते 8 प्रौर सामान्यक्रो 
भ्रनुभानफा विषय मानते हं । उनस्ते यह पूछे जानेपर कि जवं भ्ननुमान सामन्यको ही 
जानता है तो फिर सामान्यते विदेषोमे भ्रटत्ति कँसे बने श्रौर प्रदृत्तितो विशेषोमे 
देवी दी जाती है, प्रसके उत्तरमे उनका कहना है कि सावनतते भनुभित सामान्यते 
विदेषकी प्रतिपत्ति होती है तव विदोपोमे प्रचत्ति देखी जाती ह । इस रर कुद विमर्शं 
किये जानिके वाद भ्रयकहाजारहादहैङिदेयो गम्य (ज्ञेय) तो व्यापक दही होता है 
भ्रोर गमक ग्याप्य होता है । जैसे व्यापकगग्नितो कारणहै श्रौर व्याप्य दुम कायं 
६तो धूमम भनि बताष्रजाती है तया क्षे व्यापकं है नीमफा उक्ष व्याप्यहैतो तीम 
फादृक्षतोदृक्षहोताहीदै, कौईष्ृक्षद्ोतो वहु नीमकाहीदरेशषदहो एेना नियमतो 
मही । रेते री सामान्य तो व्यापक है ग्रौर विष्ेप व्याप्य है सो चिद्ोपके दारा सामल्य 
क परिकान तो किया जा सत्ता है, भिन्तु सामान्यके हारा चिनेपका परिज्ञाने नही 
करिता जा मनतादै। 


वस्तुमे सामान्य भ्रौर विष्लेपकी व्याप्ति- यदि क्षणिकवादी यह्‌ फटे फि 
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व्यापक तो वितेप है चर्यात्‌ जो वस्तुमे हो सो व्यापक सो वस्तुमे स्वरतललण है ही प्रीर 
मामन्थ म्रभ्यापक है क्योकि सामान्य वस्नुमे है नही, तो एसा कहनेमे तो यह सिद्ध हा 
गया कि ज्ञेय (गम्य) तो विलेयदही दहै, सामान्यतो गम्य ही नही, कयोकि सामन्य 
स्वलक्षण नही सो यो भ्रनुमान भ्रमाण भी नही चनता । यदिकहो कि सामान्यमभी 
व्यापकं दै याने वस्तुने है तो स्वलक्षरकी तरह सामान्यम भी वस्नुपना या गया) 
श्रन्यया भरत्‌ सामन्यिको श्रत्ररतु माननेपरर सामान्य कदाचित्‌ जरात भी माने लिया 
जाय तो भी भवस्तु विेषोमे प्रहठःतत करनेका प्रयोजन वन ही न सकनेते श्नुमान 
भ्रपरमाश ही हर्या । इष कारण प्रमाण प्रत्यक व श्रनुमाने रेसेहीदोभेदवाला दहै 
यह्‌ श्र प्रहु उचितं नही है। 


ज्ञानकी विभक्तियोका कारण---श्रात्मा ज्ञानस्वक्प है श्रौर यह शान वम्तु- 
स्वरूपकी व्यवस्था वताता है, श्रतएव ज्ञान प्रमाणा है । यह्‌ ज्ञान यद्यपि श्रपनी श्रोग्से 
रवभावंसे एक ही प्रकारका हि) यह जानेश्रौर जोकुद्धं सनहो उन सवको जनि 
किन्तु भ्रनादिकालसे क्मंबन्व होनेके कारण यह्‌ ्ात्मा ज्ञानमे श्रपुरं हो गया है प्रौरे 
इस बन्धनकी स्थितिमे जितना ज्ञानावरणा कर्मका क्षयोपकम होता है, ज्ञानावरण कमं 
जिनना हटता है उनना भ्ात्मामे ज्ञान प्रकट होता है। इस कारण ज्ञानेके श्रनेके भेद 
हो गये । मूलमे दो भेद है ज्ञानके -एक प्रत्यक्ष श्रौर दुसरा परोक्ष । प्रत्यक्ष ज्ञानके दो 
भेद ई--साग्पवहारिक प्रत्यक्ष प्रौर पारमार्थिक प्रत्यक्ष । सान्यवहारिक प्रत्यक्ष तो वह 
है जो इन्द्रियकरे ढारा स्पष्ट जाना जा रहा है । पारमायिकर प्रत्यक्ष उसे कहते है जहा 
ईइ द्ररकी सहायता तो नही है जरूरत भी नदी दै केवल भ्रात्मीय शक्तिते पदार्धंको 
रप जाना जाता है, उस पारमाधिक प्रत्यक्षमे तीन मेद है श्रवधिज्ञान, मन पययज्ञान 
श्रौर केवलक्षन । इसमे स्वाभाविक परिपुणं ज्ञान डो केवलज्ञान है मगर जितने भरो 
मे प्रवधिज्ञानावरणका क्षयोपद्म है सो श्रवधिज्ञान प्रकर होता है भौर मन प्ययज्ञाना- 
चरणके क्षयोपदा्भसे मने पर्यथज्ञान प्रकट होता है । परोक्षके भेदमे स्मरण, भत्यभिज्ञनि 
तर्क, अनुमान भौर भायमयेभेदरह। 


क्षणक्षयवादमे प्रमाणव्यावस्थाकी पद्धतिका आग्रह्‌ - ज्ञानकी व्यापक भेद 
व्यवस्था न भानने वाला क्षशणिकवादिक भ्रयना यिद्धान्त यह्‌ रख रहा है कि प्रमादो 
तो हं - प्रत्यक्ष रौर भनुमान, इने मेदोके भ्राग्रहमे कितना परमाणोका लोप कर दिय) 
प्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान भौर केवलज्ञान, साव्यचहारिक प्र यक्ष भौर भ्रनुमाने तो यह्‌ 
भी व्यवस्थित नही है । कषराक्षयवादमे प्रत्यक्षकां विवय वत्ताया गया है, भ्रपने एक 
समयका कोद निविकंत्प विशेष, जिसका व्यवहारही नही वनता । भ्रनुभानका विषय 
बताया है करि" भ्रौर कु नही है" इतना भर ज्ञान । जैसे लोग जानते ह किं यह घडी 
है पर क्षरिकवादके सिद्धान्तसे यहं श्रान नही हो रहा कि यहषडी है किन्तु धंडीके 
भ्रलावा वाक धुचनदही दै रेसा ज्ञाने होता दै । तो इसके दोनो ही ज्ञानोसे कोर भ्रमाः 
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शता भ्रौर व्यवस्था नही बनती । ये क्षणिकवादी प्रत्यक्ष रौर अनुमान इन दो प्रमा- 
लोके सिद्ध करनेमे हेतु देते है किश्ुकि प्रमेयकेवल दो ही है-- सामान्य भ्रौर विदेय, 
भ्रएव प्रमाण भीदोही है- प्रत्यक्ष ध्रौर श्रनुमान । प्रत्यक्ष तो विकशेषका विषय 
करता है भौर भ्रनुमान सामान्थका विपय करता । 


प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्धित्वकी ख्यातिपर उपानय विमदो - भ्रमे पद्धित्वमे 
प्रमाणाद्ित्वको सिद्ध करने वाले क्षरिकवादियोसे पृच्ाजारहा है कि सामान्य भ्रौर 
िक्ेप ये दो प्रमेय प्रमाणाके दो भेदोको सिद्ध करतेहंतोयेदोनो भ9मेयज्ञात होकर 
प्रभाणके ज्ञापक है था भ्रज्ञान होकर ? यदि कटो कि वह नही जाननेमेभ्रायातो भी 
दो प्रमाणोको सिद्ध करते है-- पाने विना जाने कोई जत्ताने वाला बन जाय तो सभी 
जीवोको सर्व॑ रूपोमे सवका कान हो जाना चाहिए । कोई विवाददहीनहो। यदि कहो 
ये दोनो प्रमेयं जाने जायें तव ही दो के व्यापक हतो किससे जाना ? प्रत्यक्षसे या 
भ्रनुमानसे ्रथवा दोनोसे ? प्रत्यक्ष सामात्यको नही ग्रहण करता, भरनुमान विष्टेषको 
नही ग्रहृण करता । भ्रगर ग्रहण करने लगे तो विषय राद्धुर दोष हो जातारहै, दस 
कारण यह्‌ वात सिद्ध नही हो सकती किं प्रमेय दो स्वतत्र है इसलिये प्रमाणमभी दो 
ही ह । देखिये प्रमाण मायने जिससे हम जनकारी किया करर । वह समस्त सामान्य 
विरेपत्मक होता है । कौनसा पदां एसा है जो सामान्यरूपही हो भ्रौर उसमे 
विशेपन हो ? भ्रौर, विशेषस्य ही हो उसमे सामान्य न हो ? प्रत्येके पदाथं उभया- 
त्मक है । लेकिन क्षणिकवादीते उनमे पृथक दो विषय भान लिया सामान्य श्रौर 
विक्षेप । इससे न प्रमेयकी सिद्धि रहती है प्रौर न प्रमाशकी 1 तो वह्‌ प्रमेय न प्रत्यभ 
से जाना जायया भ्रौर न भ्रनुमानसे । कहो दोनोतते जान गया हो, तो किसी एकको 
कि एक्के हारा ही सव विषय वन जायगा, इस कारण दोनोसे भी नही जाना गया । 


प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्धित्वकी सिद्धिमे इतरेतराश्रयं दोष -ष्यानमे लाने 
योग एक बात यह हैकिजोदोप्रकारकाहैएेसाकहासो वह दैविष्यदोमे रहने 
वाला घमं है, जब दोनो ज्ञातदहो तो वह सिद्ध कर सकता है, जैसे हिमालय श्रौर 
विन्ध्याचल, ये दो भ्रलग-भ्रलग पवत है यह कवं जाना जायगा जव ये दोनो देख लिए 
जायेगे, मान लिए जारयेगे । लेकिन दो प्रमाण सिद्ध हो तो प्रमेय सिद्ध होगे श्रौर दो 
प्रमेय सिद्ध होगेतोदोप्रमाण सिद होगे, इस कारण यहां इतरेतराश्रय दोष लगता 
दै। यदिकहोकि दूसरे ज्ञानसे प्रमाएकी सिदधिहोगीतो वह दूसरा ज्ञान भी एक है 
या श्रनेक ? यदि एक कंटोगे तो विषयसकर हो गया, भ्रनेक कहोगे तो श्रनेकने दौ 
भमाणोको जाना ततौ उसे भी भ्रतेकोनेसे जाना | कोड व्यवस्था न नेगी | 


पदाथव्यवस्था --प्रयोजन यह दै कि सीधा-सादा मान लो कि ध्रगतमे ६ 
प्रकारके पदार्थ है-कोई तो जीव जातिके पदार्थं है श्रौर कोई प्रजीव जातिके ! जीव 
जातिक्ते पदां तो हम आप, पशु-पक्षी, कीडे-ममकौडे, फल-फूल, परमात्मा श्ररहत 


२४ | परीक्षामूखतूत्रप्रवचन 


सिद श्रादिर्दश्रीरये जो हम त्रपो द्विभनेमे चीजेभ्रा गर्ही हये तग {पृद्यत जानि 
फे पदाथ ह । जिनेत्रे रप, रस, गध, स्यदो पाया जाय वे मत्र धुद्गतरे। वेदो प्रक्र 
ये पदाथ मगीरो पूव सममेश्रा रहै । ये दिशे वति घनी भी पृदुगन दह, इनवे 
वसने घाल्ा जीव जीवदटै। हन दो पावि श्रतावां चर्मदव्य, श्रध्मद्रव्य, आ्राकाघदन्य 
ये एक-एक ह भौर फातद्र य श्रमन्णत्र है । जीवं श्रनन्नानन्त है, पुदूगन अनन्तनिन्न 
ह । ये सभी पदारथ सामान्य विणेपासकहते द । सामान्यतो ्मप्रकार किये ममी 
पदार्थं थाक्वत ह । त्रिकाल गहने थति ई भौर विशेययोरहैति नं नवी परनि वमयं 
नदीन नवीनं प्रवन्थाये वन्ती है । चवग्याकी दष्टिनि विदेप है श्रौर घाह्वन रहने 
कारश घामान्यरप है । त) प्रत्यस भी सामान्य चिनेवास्मकर पदाधंको जानता है भ्रौर 
भनुमान भी सामान्य त्रिष त्मक पदार्थको जानता है । 


वाह्य सम्पककमे षलेगोका उद्धरव--यह श्रषने ही शानकी वातत चन रही 
£ । जव यहं जाने श्रषते श्रापरकी दषटिमि नही रहता, पने भ्रगुभयमे जवे श्रपना ऽन 
नहीं रहना तो पतनी विकलता हो जती है 1 बाह्य ष्दायर्गि प्ररि कवनात्त इ 
से बठेकर जीवको कया विपदां हो सक्ती रै! सर्वं बाह्य पदार्थं श्रपने श्रापके ग्वस्पमे 
प्रतिदिन &, उनमे मेरा कोद मम्बन्ध नही, मेगा मेरेतै बाहर विभीमे कोई सम्बन्व 
नही, बिन्धु परकी भ्रोर जो हि लगी हई है उस दष्टे भ्रात्मामे कितने सकलेन होते 
है, चित्त स्थिर नही रहता, उपयोग उवाडोल रहता है । चित्तमे पराश्रयत्ता रहती है । 
बाह्य पदथकि पीये बहत कुछ दौड लयानी पडती, वेड शम करना पष्ता, भाज 
सौग धाक वननेके सिये क्रित ? होड मचाये हुए है, ऊपरसे देखनेमे तो वे बडे शान्त 
है" सुम है पर उनके भन्तरङ्ख परिणामे भ्रावुलता ही भाक्रुवता बनो रहती ६ै। 
अरे एन वाद्य पाथोकि सम्बन्वते कुठ भी हित न होगा, बल्कि जिठने भी कनेश दसं 
जीवको हेते है वे बाह्य पदाथेक्रि सम्बन्धे हेते है, भत्माके माकम लयेहैंतो 
सर्य गनियोमे इसे भटकना पड रहा है । भत्माके साथ शरीर चिषटा है तो रात-दिनि 
रोग ज्ञो विकार धुषा, वृपा श्रादिक श्रनेक कए लथे हुए है } 


ग्रात्माकी भ्रोरसे ्ात्माकी स्थित्ति ~ भ्ात्मा यदि श्रकेला ही होता, किसी 
प्रका सम्बन्ध नहता तो यह पणं भ्रानन्दमय श्रौर सर्वं होता । यही तो प्रयुकी 
अवरथा है। जो श्रपने श्राषमे पूणं सम्थं है वहमु है, दहप्रभ्ु भ्रकेला है, केवल 
्रात्मा ही भ्रत्मा ह, उसके साथ कोई वन्धन नही ह वीतराग देसी ऽदुकी दशा 
होक्ती है । परके सम्बन्धसे ही तो ये श्ररेक धिवम्बाद वड गये है । मोहुमे यह जीव 
सम्बन्ध ही चाहता है । नाना उपाय करके सम्बन्य बनानेकी फिक्षरमे है इस जीवने 
राग वद्या देव वडाया, ये सवं सम्बन्धके कारण ही तो हए । बण्ह्य पदार्थोकिा सम्पकं 
दस जीवका अ्रहितरूप टी है । केवल भ्रपने भापके कंवत्यका प्रवलोकन रहता तो 
तारी समम्याश्नोका समाधान भी रहता । स्वय भरते श्रापको जाननेके कारण यह 
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प्रसन्न भी रहता । जब जानकी वह एक केवल ज्ञानर्प भ्रवस्या रहती तो वहु सदा 
भ्रानन्दमयी रहता । ज्ञानकी तो परिपूर्णं दशा होनी है परक सम्बन्व लंगा है इस जीव 
के साथ धस कारण ज्ञानकी नाना दाये बत रही है । 


सुगम भ्रौर प्रमाणसिद्ध स्वरूपक्ती स्वीकृतिमे भ्रौचित्य - यहाँ ज्ञानकी 
दलावोके सम्बन्धमे यह प्रकूरण चल रहा है किवे दशये दोप्रकारेकी है एकं प्रत्यक्ष 
ज्ञाचकी दशा भ्रौर एक परोक्ष ज्ञानकी दशा । एेसान मानकर क्षशिकवादी केहृता है 
किं ज्ञानकी दो दक्षाय नही, किन्तु प्रत्यक भ्रौर भ्रनुमान । प्रनुमान इनका कान्पनिक है 
प्रस्थक्ष उनका सुक्ष्यल्पसे प्रमाण है । उसमे प्रदन कियाथा कि प्रत्यक्षका लक्षणं तो 
स्वलक्षण है भ्र्थीत्‌ पदाथ जो चीज पायी जती है वहं प्रत्यक्षवेद्य है प्रर भ्रनुमानक्रा 
लक्षण स्रामान्य है सो जव इन दोनोका ज्ञान दही नही होता, फिरये दो प्रमाणदहै, 
एसा कंसे सिद्ध कर सकोगे ? इसपर क्षणिकवादी कह रहा है कि स्वलक्षण प्राकार 
तो श्रात्मभूत ही ह सो प्रव्यक्षसे जानाजारहाहै भौर सामान्य भ्राकार श्रनुमानसे 
जाना जाता भ्रौर दोनो ही स्वसम्ब्रेदनसे सिद्धदहै, सो प्रमाणदो हि पह भी प्रन्यक्षसे 
सिद्धहैश्रौरप्रमेयदवो ह यह भी प्रत्यक्षसे सिद्ध है लेकिन जो लोग इस वातकरो नही 
मानते है या मानकर भी एेस्ता व्यवहार नही कर सक्ते, उनको दो {मेय बताकर दो 
भ्रमाणोक्ती वात कही जा रही है । भ्राचाययंदेव कहते हैँ किं यह भी सारहीन बात है । 
जानसे भिन्न न कोई केवल सामान्य है न कोई विशेष है, किन्तु यह्‌ ज्ञान भी सामान्य 
विदोष^त्मक है -- बाहरमे रहनेवेलि ये समरतत पदार्थं मी सामान्यविशेषात्मक है) जो 
जसौ बात है उखे वैसी मान लेनेमे क्था हजं है । जो चीज जिस तरहसे प्रतिभात होती 
है वह उस तरेते मान लिया आना चाद्िए । तो हमारे प्रत्यक्ष भ्रादिक प्रमाणा ये सब 
सामान्यविकेषात्मक पदा्थेको ही विषय करते है । च्स एकार ज्ञात होताहै ेसाही 
समन! चाहिए ) 

स्वरूपसूत्रका महत्व - यह चर्चा समस्व॒सिद्धान्तका भूल है । जंनशासनमे 
वेस्तुका कया स्वरूप दिखाया है उसे एक सूत्रमे दर्शाया है - “उत्पादव्ययधरौन्ययुक्त 
सत्‌“ । तत्त्वार्थसूतर पठने वाले जोग भक्तिवरा पाठ तो कर जाते है, पर कोई विरले 
ही चतुर विद्वान उसका भर्थं श्रवधारण करते है सूत्रम क्या श्रयं बसा दभ्रा है इसका 
बोव हो श्रीर उत्त परिज्ञान सहित सूत्रका पाठ करे तो भ्नाच।यदेवने बतलाया है कि 
उस सुधका पाठ करनेसे एकं उपवासका फलत होता है दस लोभसे कोई सूत्रका पाठ 
करे तो उससे एकं उपवासका फल न भिकेगा किन्तु श्रद्धा भक्ति उसके भ्र्थको जानकम 
पाठ करे तो एके उपवासका क्या भ्रनेक उपकासकरा फलं हो सकता है । इस सूत्रम 
जताया है कि जगतके पदाथं उत्पादब्ययघ्रौव्यसे सयुक्त है । प्रत्येकं पदार्थं निरन्तर बनते 
रहते दै भ्र्थात्‌ नवीन नवीन भवस्थायें उसमे हे ती रहती ह श्रौर प्रत्येक पदां प्रति 
समय विलीन होता जाता है, इतने पर भी प्रत्येकं पदार्थं सदा वता रहता है, उसका 
समूल नाञ्च नही होता । 
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स्वरपज्ञानके भने प्रभावे वन्नुन्यश्यय कवन केवत एक जानकी ही 
धाति नदी 2 क्नु मदमे टदे भी वत्ति ह प्रौर चरित्र वषनिफी जी ष्वात है। 
जिन १२फने यह जन तिया किगप्रयेक पदां प्रपनै ही मगष्टपते उल्तादन्ययप्रौव्य 
वानि है, निरन्तरः व्रस्कः पदार्थं बुधन रुद्ध परिणमते दीग्टये ६ 1 परिशमना ही 
पदेगा पयोक्रि चह सत्त है । तेमा परिजान रनम पट धनि वना रे कि भत्रे पद्व 
परिशपता दी रहता, उसका स्यर्पदे णमा 1 उमे दूसगक्या करे 2 दमस कोष 
पदार्थं तिर्सफो परिगमा नही सक्ता । निमिते भी उपाक्षान त्रनुकरत निनित्तको भाक 
स्वय श्रनुकुन परिशिम जनाद चर्दत्‌ विभावस्यपरिणाम जाना रै 1 यह ्दाएण्ने 
ङी फला प्रत्येक पदाच्मे पटी हहं ह 1 यहं द्रव्यत्व शक्ति प्रत्येक पदायमे भ्रपने श्रापके 
स्वभावमे है । परिशामता र्मा हर एके पदां निरन्तर ममीमत्‌ हृ।ग भी निरः 
न्तर परिणमता रहता ह । सेरेम श्रन्य भीर कोड वात न श्रयगी । मै निरन्तर पा 
शमना रहता ह अरप ही गुररप श्रपने ही प्रदेगोमे निरन्तर कुद न करुद्धं बनता 
रहना ह, इतनी ही मेरी दुनिया है इसमे दतरेका कोई श्रधिकार नही । म अ्रनानमे 
प्रकी दपि बनाकर खोटा प्रिणमता रहता हं ' जव म यथाथ प्रपने म्वर्पको जान 
लेत! हँ तो म श्रपनेमे अ्रषने स्प परिणाम मन्ता । प निवाय श्रषने श्रापके भाव 
वनानेके ओर कुष्य नदी करणा । चाद्य पदायंमि नाना रया चनानेसे इन जीवके 
मलिनता ही बढती है, हित कुष्ठं नही होत्ता । यह्‌ वातत सममे भ्राती है तो मोहे दूर 
होता है, सम्यक्त्व उत्पन्न होता दै मोक्षके मार्मकन भान होतादहै! तो देवं ला वस्तु 
स्वस्पके ज्ञानमे कितनी कला ६ । 


लोरोका शचान्तिविषश्ढ परिश्वरम- लोग सुखौ होनेके लिये दिन रात नाना 
श्रम कर्ते रहते ई भ्रौर यहातक कि सोणो हृ हालतमे भी सस्कारमे वह्‌ बाह्य धरम 
ही बना होता है जेकिन दान्ति नही मित्री 1 कंसे शान्ति हो ? शान्ति मिलनेका जो 
कारण है उपाय है उसरसेतो र्हतेहदुर दुर श्नौर क्षान्ति वटनेकाओो कारणाहै 
उषसे चिषे रद! करते ह तो शान्ति कंसे भ्व हो ? पर पदायमे राग रखनेसे नियम 
ये श्वशाम्ति ह होगी 1 चहि धनौ हो बाहे गरोव, चाहे पडित हो चाहे मूर्खं हो, जिस 
ढगफी वा है बहु डस इगमे होती ही है, उसे को नही टाल सकता, तो बाह्य पदायेकि 
सन्मे प्रभाति ही है एसा निर्णय रलये 1 उप्तका कारणा यह हि कि ज्ञान है भ्रपना 
श्नौर विपय बनाया परको तो पहिले तो यहाँ ही भ्रस्मजता कर दी, फिर वह षर है 
भिन्न । वह श्रपने उत्पादव्ययध्रीन्यरूय दै । म चाहगा कछ चह परिरमेगा कुछ ततो 


अशान्ति होमी । 
कलेशा रौर क्लेदाके उपायोसे रागं - नैया । जिस मनुण्यसे पूरो - भाय 


क्ररके सभी लोग एसा उत्तर देते ह कि कया कर, परिवारको वहत पाला पोसा बडा 
किया, वश्चोके सिये जीवनमर श्रम करिया, मगर भ्रन्तमेये ही वालक मुभसे विरुद 
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चलते है, मेगा श्रपमानं वरते, हम वडेदुखीहै। कोर्दन कोईदु खकी वात प्रत्येक 
मदूष्य रख रहा है ! तो दखतो होगा ही । पत्र भ्रगरभ्रुक्ुल है भ्ाक्ञाकारी हैतो 
उसके सूखी र्ठनेकी फिकर रात दिन श्हेगी जिस्सेदुदी रहेगा वहु पिता, श्रौर 
भ्रगर पूत ऽतिदरुल दहै, भराजाकारी नहीहै तो उसके पीचेतोदुखदहैटी। तो परवस्तु 
के रागसे नियमसे केलेद ही वेले है, चाह वह वेले किसी ढगका हो । तो रागक 
क्लेद है श्रौर कलेश मिटानेके लिय जीव रागका ही उपाय करता है। श्रबदेख लो, 
समलो, एसी बाते चन रही है किं नही । एसा विपरीत जीवोका पुरुषां चलता 
है । कंसे लान्ति हो । चान्तिका उपायतो राग दूरकरना है। प्रयोग केरके देखो । 
किसी ज्ञान पद्धत्तिसे श्राप रगदूरकरलं तौ भरापको शान्ति भिज्ञेगी । किसीसे देषके 
कारण, धरएाके कारण, ठीक न सुहानके कारण यदि राग दुरकरे तो उससे गान्ति 
न मिली, कंयोकि बर्हा रागके वजाय देप तो वता लिया) जो पुरष सम्यग््ञान्का 
धाश्रय करके रागमावको दूर कर लेता है उस पृरुषको नियमसे शाति ्राष्घ होत्ती है। 


शान्तिके लिये पदाथेकी सामान्यविशेषात्मक ताके परिज्ञानका महस्व 
भव श्रपने श्रपनेमे चिन्तन करिये कि हम शान्तिके मार्गसे क्तिने दुर है, श्रौर सही 
निय वनाकर प्रयत्न करिये किं भ्रशान्तिके कारणोसे हम दुर रहे ! हम श्रपने ज्ञान 
का सही उपयोग बनाये । यह सम्यक्त्वका उपयोग ही श्रात्माको शान्ति उपपन्न कर 
। सकता है, यह बाते कैसे प्रकट हो ? जव यह जान लिया जाय किञ्च श्रौर परपदारथ 
सभी स्वतन्ध्-स्वतन्व भ्रपना अस्तित्व रखते है । सभौ उत्पाद ययधरौग्ययुक्त है ! यह्‌ 
वात्त भी तभी सिदध हो पाती दै ज्र हम यह मानेकर चले किं प्रत्येक पदाथं सामान्य 
विरोषात्मक है । सामान्य दृष्टस तो पदार्थं लाश्वत है भौर विशष ट्रे पदथं प्रति- 
4 क्षण परिशमता रहता है श्रतएव विनाक्ीक है । यह सामान्य विशेषा निर्णय एक 
देको दिशामे वहत वडा महत्व रखता है । जो जीव धर्मकी श्वद्धामे चल रहै दै, 
जिनक्रो पदा्थमे यथार्थं लान वन रहा है वे मभी एकदभ षदा्थको पुणं जानते है, 
सामान्यविश्ेपात्मकरूपसे जानते है 1 प्रतिपादन न कर सके मगर जिस जिसके भी 
सम्म्ज्ञान है, उस उक्षके सवके निर्णयमे प्रत्येक पदां सामान्यविशोषात्मक वसा है। 


, ज्ञान पुरषार्थकी करणीयता भै ह, स्वय ह, परिपूणं ह, परसे बरनम्बद्ध ह 
भनन्त गुणोका पिण्ड हू, प्रतिसमय परिणमन करता हता है, बेस इतनी ही तो भेरी 
करतूत है । यही मेरा कारलाना है, यही मेरा महल है, हौ मेरा निर्णय दै, यी मेरा 
भविष्य है, यही मेरा वर्तमान है यही मेरा मूत था । इससे श्रागे मेरा कही कु नही 

' ठेसी भ्रपने श्रापञे स्वरूपपर हृष्ट होना भ्रौ र उस्र स्वरूपके निकट वसंकर ही श्रपने 
क) वृद्व करना यही सवसे वडा मारी काम करमेको पडा हमा है । श्रौर, ससारके काम 
तो श्रस।र रहै.उन कामोपे कुछ भी हमारा हित नही है। लोगजान गये तो क्या 
हरा !येलोगमौक्याहै ? यह्‌ इच्छाकरने वाला रैभी श्या ह 2 मायाजालिसे 
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मायाजालकी पहिषान हो रही दै । परमार्थं पहिचान बाला तो कीर्ईद विरलां ज्ञानी 
सत ही होता है, चाहे वह्‌ गृहस्यभे दो यासाधुमेहो। त्तो श्रये स्वरूपकां परिचय 
पाद्ये भौर श्रपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करके श्रपनेमे तुष्ठ रहा शीजिये 1 वही क्षान्ति 
प्ाष्ठ करनैका मागं है । 


प्रमेयद्धित्वसे प्रमाणद्धित्वक्री सिद्धिन होनेका निर्णय- ज्ञान भ्रमाण 
टता है। उस प्रमाराके दो भेद है, भ्रप्यक् भ्रौर परोक्ष । जो साक्षात्‌ जाना जाय वह्‌ 
तो है प्रत्यक्ष श्रीरजो साक्षात्‌ न जाना जाय परक्ष जाना जाय सो वह है परोक्ष) 
मक“ सही भ्रथं तो यह दहै कि जो विश्चद जाने, स्पष्ट जाने उत्तकातो नाम है भ्रत्यक्ष 
भ्रौर जो स्पष्ठ न जानं उसका नाम है परोक्ष । किन्तु, प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्षरेसेदो चेद 
न मानकर क्षणक्षयवादके सिद्धान्तमे प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमानरेसे दोभेद मनेहैं। 
जितने भी जो कु विकल्प वाले ज्ञान दहैवेतो सब है भ्रनुमान । भ्रौर, जौ निर्विकल्प 
क्षिक तत्वकाज्ञान दहै वह दहै प्रत्यक्ष । इस प्रकार प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान इन दो 
प्रमाणोके मोननेमे उन्होने यह मृक्ति दीथी करि श्रुकिप्रमेय हीदोप्रकारके है 
सामान्य प्नौर विरोध इसक्रारण प्रमाण भीदोरहँ प्रत्यक्ष भौर श्रनुमान 1 इस 
सम्बन्धमे समाधान दिया गणा है भौर यह सिद्ध किया गया है कि प्रत्येक पदार्थं सामा 
न्य विदोवस्प हप्र करते है भरौर ज्ञाने समी सामान्यविरशेष।रमक पदार्थको ही जाना 
करता है । कोड पदार्थं सामन्यहो को विशेषदहीहोरेसा नहीदै भौर ज्ञान कोई 
सामान्य श्ररशको ही जाने, कोई विदोष भ्रषाको दी जाने एेसाभी नही दहै किन्तु यह्‌ 
कह सकते है कि सामान्यविकपात्मक पदार्थको जो चिप भ्रशको ही जने रेसा भी 
नही है किन्वु यह कह सकते ह किं सामान्यविकेषात्मक पदा्थेकौ जो विशेष पद्धतिते 
जाने सो जान हैभ्रौर जो मामान्य पद्धतिसे प्रतिभासहोमोद्धनदहै) 

भैया । यह चर्चा भ्रपने भरोरभके त्तिकी चत्त रही दै । भ्राता क्या हैश्रौर 
क्या करिया करता है । भ्रात्मा च॑तन्यवस्तु है श्रौर चतन्य दै सामान्यविक्ेषात्मक । जो 
सामान्य चेतना है, उसका नाम दर्शन है, जो विदेष चेतना है उसका नाम छान है। 
तो प्रमेय दो नही रहे, एक ही रहा 1 सामान्य विशोषात्मक पदार्थं । 


श्रागमादिक प्रभाणोका ब्मनुमानमे भअरन्तभवि होनेसे (भमाणद्ित्वकी 
सिद्धिका तकं भ्रव क्षणिकवादी कह रदे ह कि चलो प्रमेयके दो भेद नही भी सिद्ध 
हृए तो भी प्रभाण दो से ज्यादा तो सिद्ध नही होते, कारण किं नितने भी भ्रन्य प्रमारु 
ह वे सव श्रनुमानमें गर्भित हो जति ह । भागम तकर श्रादिकजो नौ भी प्रमाणा माने 
जाये वे सव रनुमान ही तो है । इसलिये दो ही भमा सिद होते--भत्यक्ष श्रौर 
्रनुमान । शअनुमानमे भ्रागम भ्राता है उसका वे कु स्पष्ट कके भीकह रटे करि 
श्रायम मायने है सम्द, णास्व किया, उपदेश किया । दान्दका नामहीतोश्चास्व है 
भागम ह । तो शाब्द श्रादिक परोक्ष भ्रथंको जानते ह । जते भ्रागममे लिखा है कि यह 
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विदेह क्षेत्र है- यह मू पर्वत है तो शब्दोने परोक्ष ्रथंको ही तो बत.या । सामनेतो 
वे है नही वे मेर श्रौर विदेह । तो शब्द परोक्ष भर्थको बताया कटा है तो यह्‌ बत- 
लावो कि इन शब्दोसे परोक्ष भ्र्थका सम्बन्ध नही हैश्रौर कश्न्द उन भ्रयक्रा ज्ञान 
करादेतेहै तो फिर भ्रटषट ज्ञान चकलेग।। किसी भी शब्दसे किंसी भी पदा्थका ज्ञान 
होने लगेगा क्योकि पदा्थंका सम्बन्ध न मानकर भी शब्दको पदार्थका व्यापक माना 
है । जसेषो तो गाय भ्नौर जाने घोडा । केयोकि पदार्थक्रा ाव्दसे सम्बन्ध तो भानते 
है । यदि को कि पठाथंका हाब्दसे सम्बन्व है तो यदी घ्ननुमान हो गया, यही साधन 
से उत्पन्न भ्रनुमान हुभ्रा करता है । एसा क्षणक्षयवादी दो प्रमाणोकी सिद्धिमे श्रपना 
मतम्य रख रहे ह । 


क्षणक्षयवादियेकि प्रत्यक्षका भ्रनुमानमे भ्रन्तर्भाव होनेकी श्रापत्ति - 
भ्रस्थं प्रमारोरकः भ्रनुमानपे गर्मितताकी शद्भापर भ्राचार्यदेव उत्तर देते है किं इस तरह 
की दलीलसे तो प्रत्यक्ष भी भ्रनुमान प्रमीण वन जायगा । प्रत्यक्षने क्रिसी पदा्थंको 
जाना तो वेतल वो कि उसने सम्बद्धको जाना या श्रसम्बद्धको 7? यदि भ्रसम्बद्धको 
जाना तो समी पर्ष सभी पदार्थोको जान लगे, क्योकि श्रांखोसे दिखने वाके पदार्थसे 
कु सम्बन्ध नही है फिर भी जान गये 1 यदि सम्बद्ध पदार्थको जानते है तो य 
प्रनुमान बन गया । प्रत्यक्ष कव्या रहा ? तो लो भ्रव भ्रनुभान ही एक प्रमाणा बचा, वह्‌ 
भी न वचेगा । भ्रत समी ज्ञान भ्रनुमानमे गर्भित होति है यदं कहना युक्त नहीदहै। 
शायद यह कहो किं यद्यपि प्रत्यक्ष विषयसे सम्बन्धे रखता है श्रौर भ्रनुमान भी भ्रषने 
विषयसे सम्बन्ध रलता है फिर भी सामग्री साधन दोनो ज्ञानोके जुदे-जुदे है । इसलिये 
वे भ्रलग-अलग प्रमाण है 1 जैसे प्रत्यक्षे साधन है इन्द्रिय, मन, भरालोक भ्नादि भौर 
भ्रनुभानके साघन ह हेनु भादिकं । इसं पद्धतिमे भ्रायमका साधन है णद, भ्रौर उन 
दाब्दोसे हम परोक्षभूत भ्र्थको जानते है, श्रत यह भागम भी प्रमाण है भ्रागमं प्रत्यक्ष 
मे भी गित नही होता क्योकि भ्रागममे है भ्रन्य प्रकारसे बोध । प्रत्यक्षको माना है 
वौद्धोने निविकत्प भ्रौर स्पघ्र ज्ञान करने वाला । श्रागमको श्रनुमान भी नही कहु सक्ते 
भ्रनुमान तो होता है साघनसे उत्पन्न भ्रौर भ्रगम साधनसे उत्पतन नहीं होता । भ्रागममे 
लिखा है ७ नरक । भ्रव इसकी श्वद्धा करनेमे भ्रगमकी दध्मे कोई हेतु देनेकी जरूरत 
नही है । प्रभुका उपदेश है, उन्होने ज्ञानसे सब्र जाना । उनकी द्विव्य ष्यनिकी परपरा 
से चला श्राया भ्रा यह कथन है । जैसे सामने दिखती हुई चीजको सिद्ध करनेके लिए 
गुक्तिकी जरूरत नही है । जसे कोई कटै किं यह चौकी है । यह चौकी क्यो है भाई 1 
तो क्या इसमे क्यो चला करेगा ? तो जे जो प्रत्यक्षसे जाना उसमे कोई युक्ति नही 
चलती, दसी प्रकार मन.पर्ययज्ञान केवलज्ञान प्रत्यक्षे जो पदाथं जाना उसका उन्होने 
व्शंन किया, उसमे युक्तिकी जरूरत नही । तो बाब्द या भ्रागम ये साघनसे नही होति, 


इस कारश भ्रागम प्रमाण है भरर मुख्य प्रमाण है उसका भ्रनुमानमे भ्रन्तर्भाव नही 
होत्ता । 
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ज्ञानके सक्षिप्त भेद - चर्चा यह च रही है कि जान किततनी तरहसे हता 
है ? कान प्रव्यक्ष भी होता है। जैसे चोय कहते ह कि मैने भसि देक्ला कानो सुना, 
मैने स्वादकरके देवा, मनि द्रु करके देवा | इन इन्द्रियो दवारा साक्षात्‌ जाननेमे सन्देह 
नही रहता, तो समस्प्ना चाहिए कि प्रत्यक्ष विशद परमाण है, प्रनुमान भी प्रमाण है 
भ्रामम्‌ भी प्रमाणडहै स्मरणभी प्रमाण है! किती चीजका थलि श्राया, जनि गए, 
भ्रव यह क्षान क्या भ्रुठा है ? सचा ज्ञान है] करिसी वाततकौ गृक्तिति मिदकररहैर 
इसे कहते है धकं । भाई 1 जहा अहा धुवरा होत्ता है वहा प्रम्नि जरूर होती है केयोजि 
घुवा श्नि ही उत्यत्न होता है, तो कपा यह कुठा ज्ञान? तो माई 1 ज्ञान बहुत 
होते है मेक्निनं ज्ञानक्रीजोप्डतिया्वेदोहीतरदकीहै एक स्पघ्रु ज्ञान होता 
भीर एक भसष्ठ ज्ञान होता है ! जे एक तो भ्रनुमानसे शअरभिके विपये जान लिया 
यह ज्ञान भ्रौर एक घषक्नी हुई श्रागको देखङूर प्रागा ज्ञान कर लिषातौ इन दोनी 
ज्ञानोमे वडा अ्रत्तरहै। एकतो रपत जान है भ्रौर एक प्रनूमानसे जो अग्निका ज्ञान 
किया बह स्पष्नदीदहै।! तो स्पष्ट प्रौर मस्यष्टके नतेसे जनकेयेही दो भेदं ठीक ह 
प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । 


प्रागमका भनुमानमे भन्तमू त होनेकीत्र शक्यता --भरागमका श्रनुमानमे 
न्तम नही हो सकता श्योकि भ्रागममे दोका प्रसद्खदहै-शब्दश्रौरभर्थं! दं ही 
बातें तो इभमे रय है । शब्द लिखे दै उनसे पह्चाना हमने कोई पदाथं, तो यह्‌ 
वंत्तलाभथो कि शब्दध्महैयाघर्भीहै? यदिकब्दध्र्मटहैतो ठीक यो नही बनता कि 
धर्मी कु दै दही न? । प्रगरकहोकि श्रयं बर्मीहैतो पदा्थका भ्रौर श्र्वका कोई 
सम्बन्ध नही 1 यदि जि दिया मे तो इन शब्दो श्रौर मेरूपे क्या सम्वन्व ° श्रयं 
को दही सीवा जान लिया तो शन्दकी बया भ्रावद्यकता रही ? इस कारण चन्द भनु- 
मानमे गर्भित ह जाय, यह वातं युक्त नही है ! कोई के कि शन्द भर्यवाला है केथोकिं 
वाठः होनेसे । तो जिसको सिदध करना दै उसीका ही हेतु देवे तां वह्‌ वात्त कमजोर है । 
प्रतिज्ञा्थैकदेक्ष दोप होगा । गन्द या शन्दपना पदार्थका ज्ञान नहीहेता, शसश यहं 


भानो किभ्रागम भी एक भरले प्रमाणा दहै। 


भ्रागमनेत्र - देखिये साधुजनोको तो या मौ.्षमे चलने वालोको ्रागम एक 
महन नेत्र है । साधुवोका नेत्र एक श्रागम ही है) कुछ भी उन्हँ अपने बारेमे निणंय 
करना होता है तो श्रागम देश्वते ह । कैसे चलना, कंसे वैटनां क्या उयवहार करना, 
कमा परिणाम रना उन सवके निशंयके लिये धागमका श्रालम्बन नेते ह । भ्रागमके 
ह्वाग तौ भ्रम्यासी जीवे तीनो लोकका परिज्ञान फर तेता है) होता है इसर्मे अस्पष्ट 
प्रिज्नान रे वलज्ञानी केवलज्ञानके दारा समस्त लोकका स्पष्ट ज्ञान करता दहै किन्तु 
भ्रागसज्ञानी छागरमके दाया समस्त पदार्थो भ्रस्पघ्र जाना करता है । श्रागमजानं 
चालने इन णन्दोसधे वको जाने विया । शित्त भी पदार्थं सत्‌ है वे मवे उत्पादव्यय- 
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धौञ्यवानेरहै, सब्र प्रनेकं धनं वलि है भ्रनन्तभानात्मकदटै, सो इन शब्दोपि सभी 
पदार्थो को जान लिया । जसे केवलज्ञानीको सभी पदार्थं जानक्तर भो किसी भी पदां 
से कुद प्रयोजन नही है, किसी पदाथंसे केवलीको न राग हैम्रौर नद्वेषर्है नकतिसी 
पदा्थ॑से सगवानकी कोई भ्रटक लगी है तो इस श्रागमज्ञानीको सम्य्दष्टि पुरषको भी 
वाहर किसी पदार्थसे श्रटक नही है, क्योकि वह जानता है कि मेरा सर्वस्व चैहीहै। 
मेरा परिणमन भेरी परिणति मेरा गुण मेरी सारी दुनियामेरे ही भरदेश्ोमे है , म्रत- 
एव वाह्य पदाथसि ज्ञानीको कुछ भ्रटक नही है । इस कारण पीठ पीके पदार्थं यदि 
सारे ज्ञानमे नही भ्राये लेकिन उश्च सवको तो इस रूपमे जान ही लिया कि जो पदार्थं 
है वे सब उत्पादन्ययधरौग्य वाले है । तो भ्रागमन्ञान भी बहुत महत्वपूणं ज्ञान है उस 
का भ्रन्त्भावि अ्रनूमानमे नही हो सकता । 


काब्द भ्र ्रथंका भ्रन्वय न होनेसे श्रागमका म्रनूमानमे श्न्तर्मावि 
होनेको भ्रर्यक्यता - शब्द श्रौर पदा्थेके सम्बन्धकी बाते जो कही जारही है कि इस 
काढ्दसे यह्‌ पदाथं जाना जाता है तो यह बतलाचो कि पच्दकी सत्ति, शब्दके व्यापार 
से पदार्थका कोई सम्बन्ध है क्या ? जो पदार्थं विद्यमान हो उसका तो अन्वय बनता 
है पर जो पदार्थं विद्यमान नही उसका भ्रन्वय क्या बनेगा । जसे जहाँ जहां धूवा होता 
है वहा वहां ्रननि होती है, तो धुवा भी कोई चीज है भ्रौर भ्रमि भी चोरर्‌ चीज है । 
तब बन गया सम्बन्ध पर बन्द श्रौर भ्र्थक जहाँ भ्रन्वयहीनहीहैतो उससे वेधे 
कमे हो सकता है । जहाँ जिसके साय भ्रविनामाव है तो कहु सकते कि चुकि यहाँ 
धवा है इसलिये भ्राग है, पर षदार्थेका भ्रौर शब्दका तो भ्रविनामाव भी नही कि 
जहा जहा पदार्थं हो वहा वहा शन्द हो या जहा जहा शाब्द हो वहा वहा वह पदां 
हो, एेसा कोई निरंय है वेया ? यदि पदार्थक्रा ओर शन्दका अविनाभाव वन जायतो 
जिस समय कोई शब्द बोला -जैते पिण्ड खजुर तो पिण्ड खजुर हाशिर रहना 
| चादिए । शब्द भौर पदाथंका परस्परमे करं भ्रविनाभाव नही । यदि श्रविनामाव हो 
जाय तो जसे किंसीने जीसे कहा छुरी तो जीभ कट जाना चाहिए क्योकि शब्द जहां 
है वहां पदार्थं है । तो शब्दका पदाथ के साथ सम्बन्ध भ्रन्वथ भी नहो है । जैसे भूत 
कालके राम-रावणकी चर्चाकरते हतो क्या वे मौजूद ह ? तो चब्दका पदा्थके साथ 
कोई सम्बन्ध नही । यदि कहो किं पदाथंका शब्दके साथ सम्बन्ध बनेगा क्योकि दाव्द 
सब जगह व्यायक है, तो इससे तो भ्रति प्रसङ्ध हो जायगा । जो चाहे शब्द जिस चाहे 
पदार्थका भान करादे, तो पदाथका शब्दके साथ प्नविनाभाव नही है भतपव , भ्रागम 
भ्रनुमानमे गमित नदी होता । 


म्रागम ओर भरनुमानके विपयका पार्थक्यं -यहा एक बात श्रौर भी 
देखिये, जो बात भअनुमानसे नही जानी जा सकती, वहु वात भ्रागमये 
पहिचिन सी जाती ह । नो वातत श्रागममे नही जानी जाती है वह्‌ बात भरनुमानसे 
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जानी जाती है यद्यपि श्रागम वहतत व्यापक तत्व दै । श्रागमने ही तौ श्रनुमानका स्व- 
रूप बताया है फिर भी भ्रायमका विषय भ्रौर है भ्रनुमानका विय भ्रौर है। इस 
वारणा भ्रनूमान अलग प्रमारादै भौर भागम श्रलग भरमाणा दहै । भ्रागम हितमा्मे 
तो प्रभुके उपदेशको कते है भ्रीर साधारणरूपसे सभी शब्दोक्रा नाम श्रागम है। 
जं१ शब्द बोल दिये - चराई, चौकी, वर्तन, भ्रौर धन शब्दोका सुनकर इनका ज्ञान 
भी हो गया, पर यह यह ज्ञाने प्रत्यक्षया भ्रनुभान? तोन प्रत्यक्षदहैन भनुमान। 
यह तो एक भ्रागम है । हिकी दृष्चिपं हम इस व्यवहारकी वतको प्रामम नही कहते । 
भ्रागम उते कंते जो सर्वज्ञदेवका कटा हुप्रा हो, वस्तुस्वर्पर्का प्रतिपादन करे, श्रात्मा 
को हितं मागमे ते जाने वाला हो । वे सव उपदेश भ्रागम कहलाते ह । 


प्रागमका उपकार -नैया 1 यदिश्रागमनं होतात्तो हम श्राप शान्तिका 
मार्गं कते पालिते ? दारीरमन्धारादहै, भ्रातमा न्यारा है 1 यह्‌ वातत हमने भूलमे कापि 
सीसी ? भअनुभव दुभा वादे । जवे हमने उसे पहिवाननेका यल किया भौर उसका 
प्रयोग किया, भ्यते भ्रापकी श्रोर मुके, बाह्य षदाथसि हटे, विकल्पोको हटाया, भरपने 
भ्नापमे विश्राम पाया तो श्रनुमवे जणा किं यह म ज्ञानमात्र ह" यह बातत हमने भ्रागमसे 
ही तो सीखी ! तो चाखलाम्थास्रका अपने लिए वहत बडा महत्व है । ये ससार मोही 
जन गप सप्यमे ही श्रपना समय गवा देते, थोडासा सी समय स्वाध्याय केरनेकी 
भोर ठचिधुर्वक्र नही लगति } इस जीवक्रे उद्धार भ्रौर शान्ति प्रष्ठ करनेके लिए लाल 
स्वाष्यायका बडा महत्व है । 


जीवनम ज्ञानका महत्व - श्ञानके महत्वको जरा थोडा इस श्रन्ति ही 
जानल कि कोई वडा सेठ किसी वडे मारी टोटेमे भ्रा मया। लालोका नुकसान पड 
गथा श्रयवा कर्जदार हो गया 1 एेसी स्थित्तिमे उसका दिल कितना घवडाता है भ्रौर 
वह्‌ कत्पना्ये कर करफे-- हाय । भेरी पोजीकान खतम हो गई । श्रव भरा जीवन 
चलेगा ही नही । इम चिन्तामि वहु घुला जा रहा है । अगते दित वह भरधिक्क बीमार 
हो गया । एसे उस सेठ का कौन सा इलाज किया जाय कि उषका स्वास्थ्य सुरे ? 
किक्षी भी डा्केटर के इञ्जेषशन व दवायें उसके स्वास्थ्यवद्धनमे काम न दी । वह 
भ्रपने ही जञनिवनसे काम ले, एेसा चिन्तन करे कि क्यग् हैदर जगतमे? ये वंभव 
भ्रादिक तो सव वाहरौ चीजे है, ये जहाँ ह तहां ही ह । इनसे मेरा कु सम्बन्ध नही, 
थे पदाथ जवं मेरे निकट ये तव भी यै श्रपने स्वरूपका भ्केला ही था । कही पदार्थेमे 
मिला जुला परान था । भ्रव ये पदां मेरे पास नहीं है भ्राज, तबभी नै वहीका वही 
ह जो पहिन था 1 भ्रव मेरे पास कु नही रहा, मै गरीव होगया तो क्यारा? 
यह मनुष्यं भवे तो घरं प्राधनके लिए है, इसकी सफलता भ्रात्मज्ञानमे हँ भौर भ्रात्मामे 
मग्न हृनेमे है } सो ये सव साधन मेरे बराबर मौलुदहै। ये सभी लोग भायारूपरहै, 
दनम अपना कंया नाम जाहिर करना है र्म तो एक वहत उष स्थितमिदं, 
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घर्म॑पालने करके मदाके लिए सस्ारके सक्रटोमे श्रपनेको दूर कर लेनेका भ्रवसर मुभे 
पाष्है, कुदं जान जगे तो वह त्रान एक एेसा बल उत्पन्न करतादहै कि वहु दिलमे 
समाता है मौर भ्रप्रसन्नता दूर करताहैतो व्ह ज्ञान क्या चीजदहै ? भ्रागरम । 


दान्तिके मौलिक उपायका श्रागमसे प्रारम्भ- व्यवहारमे भी, हमारे 
जीवनमे भी श्रागम कितना शान्ति देता है कितना सतोष देता है इसका भ्रनुमान कर 
लीजिये । लोग त। रात दिन कमार्ईके चक्म्रमे लगे रहा करते हें श्रौर श्रशान्त रहा 
करते है । ये पुरुष कभी एक भ्राध धल्टा भ्र त्माकी वात वताते वाले शाखोक्रा स्वा- 
भ्याय केरे ज्ञानी पुरुपोक्रा समागम करे, भ्रात्माकी चर्वा सूने तो महका भार उससे 
मत होगा, कु भ्रपने ज्ञानरवभावकी भ्रोर दृष्ठ होगी तो ममना केम होनेसे रागद्वेष 
कम होनेते कान्तिको भ्रषष्ठि होती है चिन्तमे प्रसन्न- रहेगो । लारूभ्यासं उतनां 
भ्राचदयक है जितना शरीरके लिए भोजन । दोही तो चीजे है शरीर श्रौर ्रात्मा। 
शरीरको भी स्वस्थ रखना है श्रौर भ्रत्माको भी रखना है, बल्कि शरीरका स्वस्थ 
रखना उतना भ्रावक्यक नही जितना कि भ्रात्माका स्वस्थ रखना भ्रावद्यकं है । लोग 
तो इस शरीरके स्वस्य रहनेका बहुन ध्यान रखते हैँ पर भ्रा-माके स्वर्थ होनेका ध्यान 

# नदी रखते । 


ज्ञानक महत्ताका परिचय ~ यह ज्ञान क्रितना वडा है, कितना गम्भीर है 
इसक्रो हम तब जान सकने है जच हम ज्ञानमे श्रपना कदम बढाये । जिसने जानमे 
कदप्र ही नही रखा वह ज्ञानके महते को नी जान सकता । जैसे भ्रत्यन्त कम ममश् 
श्वाने लोग थोडासा ज्ञान पाकर यह समभने लगते है कि हमने तो सुव ज्ञान कमाया 
है । क भ्रौर ज्ञान सीखा तो मम्मनै लगता कि टां यह ज्ञान है । इत्तपर मेरा श्रधि- 
कार है । जब उसने बहुत ज्ञान सीख लिया, तो जानकी बात ज्यो ज्यो बढती जायी 
त्यो त्यो मालूम पडेगा कि श्रोह्‌ । मैने तो श्रभी कुछ भी ज्ञान नही प्राप्न किया है। 
भ्मभी तं ज्ञान वहत वडा है । तो ज्ञानकी महत्ता तथ समममे प्रानी है जव हमारा 
जान कु वढने लगता है । भ्त ज्ञानीको ज्ञाना महत्त्व नही सममे भ्राता । ज्ञान 
वदढे तो ज्ञान होता कि श्रोह ! ज्ञान तो बहत वडी चीज है । हमनेतोकु भी ज्ञानं 
नही पाया । ज्ञान चतना महान होता है कि ठीनो लोकके जितने पदार्थं है, तीनो 
कानके जितने जं) कच परिएमन है वे सबके सव ज्ञानमे भराति है अर फिर भी ज्ञान 
इसके लिये तयार है कि पसे लोकालोक यदि अ्रनगिनते आओौर हो तोउन्हेभी ज्ञान 
जान जाय । इतना है ज्ञानका विपय । श्र उसके सामने भ्रपने ज्ञानकी वातत देखिये 
करि हमने विंतना ज्ञान पाया है) लगेगाकरि न कुछ ज्ञान पाया है । तव ज्ञानका महत्व 
जानता है । षसौ प्रकार शासका जो प्रभ्यासकरताहैश्रौर जो कद्ध प्रम्यास करनेपर 
उसे शान्तिका अनुभव होता है उसे शाखामभ्यासका महत्त्व विदित होता है । 
आत्महितमे भ्रागमका महान भरावार - श्र गम एक वृतीय नेर है! हम 
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भ्रापकी दो अखि तो चमहिकी लगी दहै, पर इन प्रा्लोपे हेम कपी भी भती चीनने 
नही निरख पाते । जो निरखने है वह ची। हमे फसनिकाही कारण वनती है। 
कुदं सम्बन्ध होगा, स्नेह होगा, मोह होगा । परे भागमका नेत्रे हमे एषे तत्वक्रा 
दशन कराता है करि जिस तच्वके दर्शेसके कारण हम घसरारके सद्कूटोको सदा लिये 
दुर कर सक्ते है! ज्योही जाना कि यह श्रत्मा पूणं ओनानन्द स्वर्य हं} उसमे 
कियी भ्रकारकी कोई कमी ही नही है, परिपूर्णं हं । मेरा किसी मी भन्य पदार्थसे कुल 
चास्ताहीनहीदहै। प्रथेके पदाथंहै। यै भी भ्रपने भरापमे ह, भ्रपने ्रापके कारण 
ह । भ्रयने गुर यर्याय हप हं ! ह, वसत इसका भन्यसे क्या सम्बन्ध है। ज्यों ही यह 
भ्रात्मस्वषूपकी बात विदित होती दहैत्योही भ्रनेक सङ्कट हमारे समपृहो जति है) 
ये जोश्रापत्तिया साथ लगीदहैक्षरीर भी इस भात्माके साथ चिपका चिपका फिर 
रहा है ये सवं इस भात्माते दूर दहो जाते है) भयल तो यहु होना बाहिएु किं इस 
शरीरसे भात्माको श्ननुमान करना है तो भ्रभीते ही क्षरीरसे भ्रात्मा जिस प्रकार न्यारा 
है उस प्रकार इष भ्रपने भरायको न्यारा देखे तो शरीरसे यदं श्रात्मा दुर जायगा । ये 
सव अयत्न करना हमने ज्ानसे ही तो सीखा है) इस भरागमका भरनुमानमे अन्तर्भाव 
नदी होता । भ्रागम भी एक मख्य प्रमाण है। 


उपमानकी प्रमाणान्तरता ~ प्रत्यक्ष नौर श्रनुमान देच दोही ज्ञान भानने 
वाले क्षशिकवादियोके भरति कसाजा राह किं उपमानका अर्थं है कोई चीज 
दिखी सामने श्रौर उस चीजको निरखकर किसी दुसरी वस्तुका स्मरण हो भ्रायानजो 
उसके समानि है फिर दोनो पदाथमिं समानताकाजो बच होता है उत्ते उपमान कटूते 
ह । जसे कोई पुरुष बनमे गया या कही रास्तेमेसे गजर रहा था कि उसने रोक देखा, 
रोभ्के देखते ही यह उयमान अनं गया कि यह रो गायके समन है । रोके भ्रङ्गं 
पैर पुष, गदेन, तथा भूख भ्नादि गायके श्रङ्खकी ही तरह है, उसे देखकर उसको गाय 
का स्मरणा हो श्राया । बहुतसे भङ्खोके मिलनेकी षष्टद्चता उपाधिके कारण, तो इसे 
उपमान कहते है । यह भनृप्य उस मभूप्यके सदश है । कभी गूणोमे भी सहश्ता) 
लगा ली जाती है । यह पुरुष उसकी तरहे ज्ञानो है । यद्यपि उस पुरूपका उस दूसरे 
पत्यते श्राकार, प्रकर, रङ्खं कुं मी नही मित्तता तो नी गणोकी सहश्चताका बोध 
हठा है । ये सब उपमान कहलाते है । उपमानको जन क्षासनमे यद्यपि काद जुदा 
प्रमार॒ नही माना, उसका प्रत्यभिज्ञानमे श्रन्तमेवि होता है किन्तु प्रसङ्गतो यहद 
कि प्रस्यक्ष श्रौर प्रनूभानयेदो ही प्रमार्ह इस अ्रभिप्रायका खण्डने करके उपमान 
भरमाणाको सिद कर रट है । प्रत्यक्ष भीर भरनुमान देसी जो व्यवस्था क्षणिक्वादियोने 


कहै वह भटुक्त रही । 
प्रमाणान्तरोका निदश-तस्वाथमूवमे पडा करते है लोग “मति स्णतिः 
सज्ञाचिन्धाभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम्‌" उसका भ्रथं है मति मायने स्राच्यवहारिक 


न्न 
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प्रत्यक्ष, स्थति मायने स्मरण, सज्ञाका भ्रं है प्रत्यभिज्ञानं, चिन्ताके मायने है तकं 
भ्रभिनिवधं के मायने है भनुमान भ्र्थात्‌ साग्यवहारिक प्रत्यक्ष स्मरण, तक, प्रत्यभि- 
ज्ञान भौर भ्रनुमान ये सवं मतिज्ञान है, तो उसमे उपमान तोनहीदहै । प्र्यर्भिज्ञान 
श्राया । उपमानका जो विषय है चहु दो पदार्थमि किसी धर्मकी एकताका स्थापन 
करता है, यह ही प्रत्यभिज्ञानमे है । सामने क्रिसी वस्तुको देखकर किसी दूमरेका स्म- 
रण करके साटदथ बताना साटष्यप्रत्यभिज्ञान है । तो किसी वस्तुकी विलक्षणता 
वताना वलक्षण्य प्रत्यभिज्ञान है । जसे किसीने यह ज्ञान क्रिया कि यहु रोक गायकी 
तरह है, तो क्या कोई ठेसा ज्ञान नही कर सकता कि.यह रोक भैससे विपरीत है ? 
यदि उपमान प्रमाण दहैतो फिरर्वलक्षण्य ्रादि ज्ञानको मी श्रल्नग प्रमाण मानना 
चाहिए किन्तु प्रत्यभिज्ञान माननैपर सब घटित हा जाता है । किसी मनुष्यको निरख 
केर श्राप यह्‌ सोचते कि यहं वही मनुष्य है जिसे हमने दो वषं पूर्वं कलकत्तामे देखा 
था, तो यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान हूश्रा । एकर मनूष्यमे वर्तमान प्रत्यक्षसे उस ही मनुष्यके 
रूपका रमरण करके उसमे एकंता बने षो एकत्व प्रत्यभिज्ञान है । यह्‌ साटष्य.त्य- 
भिज्ञान है, जिसे उपमान कहा जा रहा है 1 यद्यपि उपमानका श्न्तमावि प्रत्यभिज्ञानमे 
है, किन्तु यहा इसमे श्रन्त्रुं तता बतानेका प्रयोजन नही है किन्तु प्रत्यक्ष प्रौर प्रनुमान 
से भ्रलग कोई प्रमाण हृश्ना करता है, यह्‌ वत्ताया जा रहा है । 


उपमान प्रमाणका रूप - उपमान प्रमारा कंसे होता है ? किस तरह होता 
है? इसे सुनिये । जसे देखने वलि ने श्रभी तक गाय तो देखी थौ पर रोक न देखा 
या. भ्रीरन यहु वाक्यभीसुनाथाकरि रोभ गायकी तरह होताहै। एेसा कोई 
मनुष्य बनसे गुजरते हए रोको देखले तो उस रोके देखनेसे उसमे गायकी सट्दता 
का ज्ञाने वना, श्रोह्‌ । इमकी तरह गाय है या गायकी तरह यह्‌ रोक है तो उसक 
निषयमे सट्दता सहित परोक्च गाय श्राय श्रवा गायमे रहने वाली समताका बोध 
हृश्रा तो यह्‌ वास्तविक ज्ञाने वना इसका म्रनुमःनमे म्रन्तर्भाव नही होता । यह्‌ उपमान 
भ्रसुभानसे अलग प्रमाण है । 


उपमान प्रमाणका विषय - यह ज्ञानकी चर्चा चल रही है । हम श्रापका 
जोज्ञानहुश्रा करना रह वह ज्ञान किन किनि ठङ्खामे हृभ्रा करता है उसका यह 
विक्लेपण है । होते है ना, एसे वहूतसे ज्ञान । यह प्रतिमातो उस नगरके मदिरकी 
्रतिमाकी तरह है, तो एसा जो साहश्य वाला ज्ञान भरा चहं जन कुदं नई बातको 
वततला रहा है । यद्यपि सामने जो देखा उसका ज्ञान हुमा, जिसका ख्याल श्राया उसका 
ज्ञान हृभ्ना पर इतने तक ही वात नही रही । उन दोनोका सहदतासे जो ज्ञान हो रहा 
वह तो नया छानटै 1 कोडकहेकिगायतो हमने पहिले टी देल ली थी, कौन सी 
नई वात लानो ? श्रे गायका ज्ञान नही किया जां रहा किन्नु गायके शरीरके श्रद्धोमे 
व रभे शरीरके श्रद्धोमे समानता पायी जा रही है 1 उस्‌ समानताका वोधहो रहा 
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है" तो वदे प्रमाशभून जान दै । उस समानता पु गृश्टुप्रतय जान द । त्रन्यक्षमे 
गो दीय), पर गोन जानेदी बातनी कण्दर उने। प्रन्यक्ष आनद नो मष 
नताका भानो रहा > चह प्रतयक्षमे अनगे पोतं शनि । भ्रकवा गोयना न््मगणा 
किया वहतोत्तामनेहोनतोरै, वहतो वग्न्त द् मौ उम मायके स्मरणुका भी 
यी ज्ञननहीवनापाजा नहा किन्तु मद्यताका जान करका न्हा१। जि 
मद्णताकं ज्ञान गायये जानम प्रग 3 श्रौर रोभके जानन सेम जाना भया मायके 
छनिमे भाय जाना पया परन्तु ठन दोनोवे जो समानता 2, वह ममाननान नो प्रत्न 
मे जानी गयी, न स्मर्गामे जानी रपी किन्तु दमा ज्ञान फरनि घाना णक भ्रनग 
प्रमाण है, उमे कहते ई उपमाने} 


उपमान प्रमाणक्रा प्रत्यध श्रौर प्रनुमानमें प्रनन्तभवि - यह उपमान 
प्रमाणा प्रत्यक्नमे तो गरभित होत्ता नही, क्योकि उपमान परोधश्ने विपय करता ह रौर 
उषमानमे सविकत्पता श्रा न्दी है मिन प्रत्यक्ष एक तो परोजको विषय नदी करता 
भरर दूसरे प्रत्यकषमे चिकत्प नदी है । निर्िङल्प ज्ञान ह तौ उपमानका प्रस्मनमे प्रन- 
भवि नही । श्रनुमोनके लिये चहिए्‌ दहेतु त्रो मदयतास नि करानेकके तिथे हितु व्या 
हिया जाय ? ट्वत्ता यमे रहने बाली हैया रोप ? चोयये रहने वाली हैतो 
रोभमे कया मिद्धिहो 7 रोके गहरे वालीरं ततो यायक्रा यम्बन्यक्या है? तो मह 
शताक्रा जो श्चान हना दै वह्‌ जान एक भ्रलग जनान है) इमे उपमान कहते है ओर 
बहु एक श्रन्य प्रमाणा दै 1 द्रसमे भरत्यक्त श्रौर अरदूमानयेदोही प्रमाणो चेसी वन्त 
नही है भरायम भी प्रमाण है । जं्े यहु कल मिद्धकियाथा इमो प्रकार माजयह सिद्ध 
क्ियाजारहाहै कि उपमानि सी प्रमणदहै। 


विपयरतिके कारण जानचचकिी श्रप्रीत्ति -भ्रपने भ्ापके ज्ञानकी कलावो 
की ढात भ्रपने श्राषको क्यो भारस्प जचती है ? उसका कारणं यहहै कि वायसामि 
यह बात बसी हई है कि हमारा हित तौ बाहरी पदार्थसे है" वैभव वदे, इज्जत वटे, 
पद षे, उनम भेरा लामदटहै। यो बाह्य पदा्थोमि हित मान रखा चस कारणसे 
बही हमारी सुचि लगी रहती है तो जसे क्रिमी पुष्पको किसी वातिकी चिन्ता हो जाय 
तो उचै कितनी ही बाते कोई के वह चित्तमे नही जमती इसी प्रकार मोह श्रवम्था 
मे बाह्य पदार्थं वि णोके साधन चित्तमे समति हए ह तो अपने भापके जानकी चर्चा 
सुहाया नहो करती । एक वात । दूसरी वात यहं है किं कदाचित्‌ बाह्य पदापि 
उपेक्षा भी हो जाय, चिरक्ति भी जग जाय तो श्रपने इस ज्ञानस्वरूपका भ्रम्यासन 
होभेसे श्रपने क्ञानको चर्चा भारल्प हो जाती है किन्तु श्रषने कानके भ्रवलोकनमे नो 
भ्रानन्द बसा हृभ्ा है श्नानम्द तौ बही है । बाहरमे जो भौज मानी जाती है बहु कोई 


मौज नही है। 
विषयसम्पकंमे हानि हौ हानि- जसे लोग खानेका बडा मौज मानते तो 
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भी कारका कोई ज्ञान हो, सवं ज्ञान इन दो भेदोमे भ्रा जात्ते 1 तत्वार्थसूत्र ्रन्य एक 
लान विज्ञानका वडा भौतिके श्रथ है । छोटे छोटे सूत्रो्मे समस्त सिढान्त भर देनैका 
प्रयास क्रिया है भ्राचायं उभा स्वामीने । सव भ्रोरङी वात इस तत्वार्थ सूत्रसे जान ली 
जाती है । प्रथम भ्रघ्यायमे ज्ञानका ही वरणंन किया है क्योकि समस्त धर्मक उपक्रमो 
कामूलकारणतोश्ञान है) ज्ञान है तो घर्मपालन बनेगा । ज्ञान नही है तो धर्मपालन 
वेया वने ? तो उसं क्ञानकी चर्चा सर्वं भ्थमकीगईदहैप्रौर भयाय श्षाछखमे तोसारा 
वर्णन ज्ञानके वलपर ही होगा । श्रमो तो एक तन्हुसे चमभिये न्याय शास्रमेजो जो 
वस्नुस्वस्प बताया जाता है उस सवेकी एक भूमिका वन रही है 1 हम कित ज्ानके 
द्वारा किस प्रकार वस्तु स्वरूप बता सकंगे, दुसरोके बताये हुए विपरीत वर्तु"वरूप 
का हम राकरण कंसे कर सकेगे उस निकी यह बात करायी जा रही है करि, कितने 
प्रकारसे होता है ज्ञनभ्रौर कौन कौन ज्ञान प्रमाण होतेह 


उपमानके विषयक्रा प्रत्यक्ष श्रौर श्रनुमानके विषये पार्थक्य- गहा 
उपमान भी प्रमाण कहा जा रहा है क्योकि न वह प्रत्यक्ष है श्रौर न भ्रनुमान) जो 
लोग स्मरण को भी प्रमाण मानते है, जन सिद्धान्ते भी मानता है तो उपमान रमरणा 
भो नही है, रमरणमे मी उपमानका श्रन्तमवि नही है । सोर लीजिये जहाँ यह समका 
यह रोक गायके समान है तां इस ज्ञानने कंथा मृशष्यतासे रोको जाना ? भ्रथवा क्या 
मुस्यतासे ग्या स्मरण क्रिया।येतो हुए ही दोनो ज्ञान, पर मुख्यता तो समानता 
ीहै। जो यह ब्त बतायीजारहीदहै कि यह चीज श्रमूक पदार्थकी तरह हैतो 
र रहकी भुख्परता है । दोनोकी मूख्यता दही है, उन दोनोकी मुख्यता नही ह, उन दोनो 
मे उपलन्व जो समानता है उस्तका विषय है उपमानका तरिषय। तो यह समानता 
भ्रनुमानसे { द नही होती, क्योकि भ्रनुमानस्ते सिद्ध करेगे ततो गायमे रहने वाली 
सदृशताकौ हैतुते करगे या रोममे रहने वाली सदशताके ठैतुसे करेगे । जच गायके 
साहक्यका हतु दे तो उस समय उस सदश तके रूमसे रोक मी है यह्‌ ग्रहण नही 
होता जव र की सहकानाका साधन लेगे तो तादटद्यसधर्मसदहितत गाय है उसका उप- 
मानि वन ही नही सकता । भ्रनुमानका कोई गही नही है, सादृक्य रैतुका दद्ध 
वनाया तो प्रतिन्ञाका एक देश ही हितु बन जायगा । इस दोपे उपमानका भरन्तर्भाव 
गयमानमे भी नही होता है श्रौर उपमान होता ही दै । यह श्रादमी उस्र श्रादमीकी 
तरह ह, सी सक्ल उमकी तरह है । 


साहित्यमे उपमानप्रयोगक्नी प्रचुरता - उपमानमे तो सारा साहित्य भरा 
हुग्रा है । जरा प्रथमानुयोगने कववोका वर्णान है जहाँ उपन्यासोमे कहानियोका वरन 
है तो उपमानका कितना प्रयोग किया जता ह ! उन ब्रलद्धारोमे कु भ्रयुक्ति करके 
उयमानका प्रयोग शिया गया, सगर कथा कदानियोमे उत्रमानका वडा भरयोग है| 
जसे कलते है कि इसका मुख चन्धमाकी तरह है 1 देखिये सारित्यये इसको वडा प्रशसा 


श्रम भाने , [३& 


फी श्ष्टिसे देखा जा रहा षै परन्तु तथ्यकी वात देखे तो कितनी हेसीकी वात ह यहं 
रुख चन्द्रमा की तरह है । जिस मखम लार भुकं, कफ, कीचड, नाक श्रादिसारी 
चाने बसी हई देप मुखको चन्द्रमकी तरह बताया । इन कवियोने प्रलद्धकारोभे 
नो एसी धातत वत्तादी कि जिससे बहते लोगोश् अकत्याण हो सक्ता ' लोग तो 
वमे ही माही ये, मलिन ये, चिपथोमे श्रादाक्त ये, रागी-देषी ये, उन्हे उन श्रलद्भारोसे 
भ्रौर भी बढावा भिनातौ वे नुकल्लानमे ही रहे ! बडे-वडे प्रन्योमे भी एसे भ्रलङ्धार 
-वने हुए है । 

ग्रपं पुराणोमे उपमालकारोका प्रयोजन - निगरन्य भ्ाचार्मक्री रचनाम 
भी, महापूराणोमे भी एसे भ्रलद्धारोकी बहुलता पायी जाती है । तौ उनका प्रयोजन 
क्थाथाक्रिजो राग बढाने यानी चीज रहै, जिनसे लोगेको वडी प्रीति रहाकरतीदहै 
दसी ली श्रौर भी वैभव, उनकी शुव प्रशपाकी जाय प्रौर जो उनके भ्रधिकारी हैं 
चक्रवर्तीं जसे बडे स्वाती ई उनका खूव वभव बताया जाय श्रौर्‌ ध्रदा्ञा करके वमव 
धताकरः फिर एकदम वे ्ाच्ायदेव ज्ञान भ्रौर वैराग्यकी वातत दिखति्हतोज्ञान श्रौर 
वै रार्यका महत्व बढ जात्ता है 1 जसे चक्रवर्तीकि वेमवका सुव वणन किया जाता है, 
सी रानिया यी, एेसा सान्नाञ्य या श्रौर फिर जव यह्‌ वर्शान भ्रायगा कि चक्रवर्तनि 
४ स॒ घमस्त वँभवका परित्याग कर दिया ता उसके त्णगका वडा महत्व जाना जायगा 
ग्रहो । रेसी रानिया, पेता वमव, देसे राञ्थका परित्याग कर दिया | तो जिन चीजो 
का परित्यागे शरिया जाता है उन चीनोश बहुत वहूत वशंन कर देनेसे उसके त्यागकी 
महिमा वड जाती है। 


वभवपरित्यागका बडप्पन-श्रभी भी यहीदेख लो ! कोई घनिक, सेठ, 
विद्धान्‌, कीर्तिवान्‌ पुरुष सवे कुछ स्याग करके साधु वने भ्रौर एक महागरीव पुष्प जो 
गमोध्या ही, गाडीवन हो, दुम्ब हो, एसा पुरुप साधुजनोके आरःमको देखकर साधु 
वन्‌ जायया कुद ज्ञान वैराग्यकी वत्त भ्राजायसो साधुदहो जाय तो इन दोनोमे उस 
धनिक पुरुपको ब्रधिक महत्त्वं दिया जाता है । चाहे वह गरीब पुन्पकुष्ध ज्ञात भमी 
प्राप फर चुकराहो मगर लोग उस्र धनिक पडत्त यक्षस्वी पुशूपका श्रधिक महत्व देते है 
प्रहो । दन्दोने इतना मव कुछ होते भी सव कु त्यागं दिया, साघु हो गये । घन्य है 
ए्नको । तो वैमवका, प्रिवारका, खीपुत्रादिका सूच वणंन किया जाय सखव प्रशसा 
फी जाय प्रौर फिर उमके त्यागकी वाति कही जाय तो फिर वादमे त्यागकी वात कहने 
से फवियोने उपक्रार मौ क्रिया । एसे कहते है उपमालद्ुर । उपमा चताना ! उपमा- 
ननार तो ब्रत्धुक्ति है, वास्तवमे तो उपमान प्रमाण है) 


उपमान प्रमाणको सिद्धिका उपसहार--एक पदार्थ॑का दूसरे पदार्थेके 
साथे समना बताना पह एक अनगं प्रमारा ई । जपे टष्ठान्तके म्रनु्ार्‌ सरोचियै जद 
रो पुरुष रोतो देवकर गायका स्मरण करता है प्रीर भरव दोनेकि प्रद्धकी तुलना 


न नि ॥ मी [ । 


` पररीक्षामुखसूत्रध्रवचन 
करके उसकी समानताफा वोध करता हतो पह तो उम रं भ्मफे जानने श्रलग वात है 
ना । गायके ज्ञानमे श्रलग वात टै ना! यद्यपि स॒टदाताकाम्राघरवेदोनौ ह} दोनो 
भ्राधार ह मगर दोनोका जान उपमानमेनही किया जागरा है क्रन्त दोनोमे रहने 
वाली सदकाताका उपमान क्थयिजा रहाट) यह सदणतान प्र यक्षते जानी जती 
प्रौरन प्रनुमानसे । मीमामक मतके भ्रनसार्‌ उपमनि श्रलग प्रमा हैश्रौर जैन 
पासनके प्रनुमार यहु एक प्रत्य्िन्ञान है । 


उपमाम्‌ प्रमाणक प्रत्यभिज्ञाने श्रन्तमवि योततो हम श्रुष्म दृष्टि 
देसे तौ एन भेदोसे भी हम भरलग श्रभग मान सकते ई । प्रव्यमिन्ञानके जो भेद ह 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सारवयप्रत्यभिक्ञान, वैलक्षण्य प्रत्यभित्तान श्रौर प्रतियोगी भ्रत्य 
भिज्ञान । इन सवको जुदा जुदा भी फह सकते है वेयोकिं विषयमे कुषं थोडा भ्रन्तर 
है । पद्तिमे भ्रन्तर नही दै । पिला एकत्वर्त्यभिन्ञान माना गया है। वह वही 
पुरुप है जिसे कल देखा थातो कलके देखे हुएमे ब्रौर श्राजके देखे एमे एकता 
लगाया गया ना । यह्‌ कही है यह है एकत्वप्रत्यभिक्नान । यह रो गायके समानं 
इसमे सादश्यपर जोर दिया है । यह है साददयप्रत्यमिज्ञाने । यह रो क़ भंसासे विल्कुल 
ड्दा ह यह है वैलक्ष्य प्रत्यभिज्ञान । इनका मकान उनके मकानसे दुर है, इनका धर 
भरमूकके धरसे निकट है, इम शकार दूरीका निकटका भ्रौर भ्रौर भीजो ञान क्रिया 
जाता है 1 यह है प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान । तुम्हारी घडी इनकी घडीसे भ्रधिक मूत्यवान 
है यह प्रत्यभिज्ञान ही तो हृभ्रा । यहा भसङ्खमे वत्ताया जारहादैकि उपमान भी 
श्रलग प्रमाण है । इसे प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रनुमान दो हीर, यह हठ करना ठीक नही 
है । उपमानका पत्यभिज्ञानमे भन्तमवि है सो; त्यभिज्ञान ्रमाणान्तर हो गया । इम 
उपमान प्रमारमे हम देसी घटना प्राटहितां वनाये किं ज्ञानियोमे क्या वात पायी 
जाती है, उन गृणोकी हम सददाता श्रपनेमे लये तो यह हमारे लिये बडे हितकी 
बात है। 
प्रतय श्रौर परोक्षमे समस्त ज्ञानोका श्रन्तभवि श्रात्मा चेतन वस्तु 
है 1 चेतनमे प्रतिभास हणा करता है श्रौर प्रतिभास दो श्रकारकां है सामान्य भ्रति- 
मास गौर विक्षेप प्रतिभास । सामान्य प्रतिभासका नाम दर्शन है चिद्ेप प्रतिभास्षका 
नाम ज्ञान है । विच्चे प्रतिभाससे लोक व्यवस्था वनायी जाती है इसलिये विशेष प्रि- 
आस प्रमाण कं टिपर है । विहेष प्रतिमास कहो, ज्ञान कटो, दोनोका एक ही्ष्य है । 
ज्ञान प्रमाण है) तो वह्‌ क्ञान क्रितने प्रकारका है, प्रमाण कितने प्रकारका है उस 
प्रसङ्खमे सूधरूपमे प्रमाणक्ौ दो प्रकारका बताया गया है~ प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । 
९ त्यक्ष श्रौर परोक्षके कहनेमे समस्त प्रमाण गभित हो जाते है । जितने मीज्ञानहैवे 
यातो इन्द्रियकी श्रवे्षा न रखकर केवल भ्रात्म शक्तिम उत्पन्न हए ह अथवा इन्द्रिय 
ञ्नौर मनकी प्रेक्षा रतकर उष्यन्न हए ह म्मौर इस श्राधारपर जो ज्जन इन्िय तापेन 
है वड परोक्षमे घ्रा गया, भ्रीरजो ज्ञान केवल प्रात्म शक्ते होते वे प्रत्यक्षः आ गरए। 


४5 परीक्षामुखसूत्रभवचन 


ज्ञानतो भ्रा ग्रमावते | तो जसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिससे हमने जाना कि यह्‌ चीज 
है, भ्नुमान भ्रमाण है जिससे मने जाना चुवा देष्ठकर कि यहा रग्नि है भ्रण 
भमाण है" जिससे हमने शब्दोको सुनकर जाना फ भ्रमु वस्तु कही जारहीहै। 
भर्यापत्ति प्रमाण है जिससे कि हमने शक्तिका परिज्ञान किया, उपमान भी प्रमाण ह 
जिससे हमने किसी रोको देलकर गायकी सदशताका ज्ञान करिया । किसी मी वस्तुको 
निरलकर श्रन्य वस्तुरी समानताका बोषे होता है भ्नुभानसे । तो जैमे य सब प्रभाणा 
ह इभी प्रकार “नही है यह वस्तु" एेसा ज्ञानदहौतो वहभी प्रमाण है। 

ग्रमाव श्रप्रत्यक्ष व भ्रनुमानका भरतिषय--म्नमावका ज्ञान प्रत्यक्षत नही 
हे ता, क्योकि प्रत्यक्ष तो भ्रमावका विषय नही करता । प्रत्यक्षपसे इन्द्रस हम पदार्थं 
का सद्धाव जानेगे, श्रभाव नही जान सकते । इन्द्रा तो सद्भाव भ्रशकोदही ग्रहण 
करेगी भ्रभाव भदको ग्रहण न करेगी । जंसे इस हालमे चटाई, चौकी, दरी, घडी, 
कमण्डल म्रादिनजोजोचीजेदहैँवेतो हमे इन्द्रियोसे जातहो रहीहैप्रौरकुर्षी टेवल 
ग्रादि नही है ते उनका ज्ञान इन्दियोसे तो नही हो रहा, मनसे हो र्हाहै। तो भे 
इन पदार्थोकिा सद्भाव ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष भ्रादिक प्रमाणादहै इसी प्रकार कोई 
चीजका भ्रभाव भी जिसे विदितहोरहातो भ्रमात्रको नानने वाला ज्ञान भी प्रमाण 
है । वह्‌ प्रमाण एक रवतन्त्र भरमा ह । अभव प्रमाणक त्यक्षमे अन्तरमावि नहीदहै 
केयोकि प्रत्यक्षका विषय अस्तित्व है श्रौर श्रभावका विषयं नास्तित्व है  भ्रभाव 
प्रमाणका विषग्र जो भ्रमाव है वह श्रनुमानसे मी चही जाना जाता कंयोकि प्रनुमानकी 
्रहृत्ति वहा होती है जहा हेतु हो । जैसे धुता देखकर प्रगिका ज्ञान करनातो इषी 
प्रकार यहा ्ननुमान क्या है, कोई हैन ही नही । इससे भ्रभाव प्रमाण एक स्वतन्त्र 
प्रमाण है, यह हठ करना कि केवल भ्रत्थक्ष व स्रतुमानं येही प्रमाण, यह हठ 
युक्तिसगत नही है 1 


सदश्च व अरदशके पाथक्यके विपयमे दाक्रा समाघान भ्रव क्षशक्षयवादी 
थोडी यहा शद्धा कररहादहै कि भ्रमाव प्रमाणाने विषषथ क्रिया अ्जभावको, नही है इम 
वातको, तो ्रपावतो कई विषयदही नहीदहै, भ्रभाव क्या चीज दहै, एक मनकी 
कल्पना करली । मनकी कल्पना तो जसी चाहे कर सकते है । श्रभाव नामक कोई 
चीज तो नटी दै, वह्‌ विषयभूत मभाव कोई सत्त'ही नही रख रहा, फिर अभाव 
भाण कना यहु तो ग्य्थंकी वात है। उत्तरमे मीमासक कहते है कि मभाव प्रमाण 
व्थृ्थं नदी ह । कारणादिफके विभागसे भ्रभावका भ्वहार बरावर सव लोग करर 
है । यदि प्रभाव प्रमाणनरहैतो लोक प्रतीति जौ ग्यवहारहै वह्‌ सके खत्तमहौ 
जायगा । जसे दूध है श्रभी, यहु दही नदीदहै। भ्रव यह्‌ दही बन गया, भ्रनं यह दूष 
नही रहा । तो जँसेदहैहै,काहमे बोधटोना, इनी प्रकारननकाबेवमभीतो साय 
साथमे चल रहाहै।तोनकाजो व्यवहार चल ररा है वह यदिन रहस्केतो फिर 


भरष्ठम माग ( *७ 
माभि प्रीर श्रहितफे परिदारका तिरय भरा तिया) उस आनक्रे के दो भेदे प्रत्यक्ष रौर 
गराभं रूपते कड जा रहे है जितमे चमी शान पिव हो जाते ह । केवल परत्य भी" 
धतुमान रत प्रकार दो प्रमग्णोकरी ही मान्यता ठीक नी । भत अत्यक्त शौर अनुमान 
दी ही भाण भागने वाते क्षएभयवादिषोके अरतिकटाजा रहा किकेवल यदो 
ठी भरमार गही ह त्यक्ष भीर भ्नुमान, किन्तु आगम भी शरमाणा 2, उपमान भी 

श्रमण है श्रीर्‌ भगम्त्ति शो श्रमारहै । अव सके बद यह कहाजा रहाहैकि 


इसके श्रतिरिक्त अनक रमाण मी प्रमा ह । रभाव अमरा यद्यपि जन चिदधान्तमे 
फो भ्रलग नही ईै, किन्तु क्रिसी वम्भुके सद्भावरूप अभावं इया करता है। इस 
कारण जिस वल्तुके सदूमावङूप भमावे है उसको ग्रहण करने वाले भमारसे ही उत्त 
क। जान बताया गया है। गहय मीमासकके मतानुसार अभाव भरमखकी व्िद्धिकीजा 
रही है पौर भ्रसङ्खमे जो समस्या प्रत्यक्ष भ्रोर भनुमानसे अधिक भ्रमाणोके तिद्ध करने 


करी है उख प्रयोजनके लिये भ्रमाव प्रमारकी सिद्धिकीजारहीहै) 


प्रभाव प्रमाणकी जानविधि - वैपर हम भरासखोसे कु चीज देखते ह, यहं 
चीकी है यह धडीहै तो यह भ्रमण हृभा किं नही ? अरत्यक्ष तरमा है! भौरषडी 
भृ वहातो भी धुर्य तो यह्‌ जान तेता है ना किं षडीक्ा यहां ममाव है! षडी 
गृही है तो षडीका न होना इसको जिस अनेते जाना वह श्नान भी प्रमाणा होता दहै 
करि नही ? वहु भी प्रमाण है! तो यते वस्तुका सदुभाव है, जानते हतौ बह प्रमाण 
है इसी प्रकार वस्तुक भ्रमाव परमार प्रभावको किम प्रकार जानता है ? जिस चीन 
का भरभाव वताना है, जहां अभाव बताना हैँ उस भराषार वस्मुका ग्रह होता है 
प्रीर जिसका अमे बताना है उत्का स्मरणा होत्रा है, तव मनते अभावका जान 
रेता है । जसे किसीने कहा कि उस कमरेते वाल्टी उ लावो, वष्ट बाल्टी थी ही 
वही, तो उग् पुरुषे नाल्टीका अमाव जाना तो का क्या बते उतर समय हई भि 
एक तो बेह चारा कमरा श्निमे भ्रा गया जहां बाल्टी परेखते ये । तो एक तो भ्राषार 
मूत भो बह कमरा है वह पारा कानमे भाया भ्नीर वान्टीका स्मरणा भी किया। हम 
किवका भ्रभाव जनना चाहते उस प्रतियोगीका स्मरणा भौ शिया तो उसके भ्रभावमे 
इद्दियोते तो काम दिया नही । यहाँ बाल्टी नही है देता जो नास्तित्वका आान दै दम 
मे इद्धया काम वही करती । प्राते भ्रमाव ने दीवेगरा । ्ाल्लोसे तो चीज दिखेगी । 
इ्ियोसे तो कोद वस्तु कात होगी, भाव ज्ञात नं होगा । तो भभाव जो ज्ञात हीत 
है बह मनद जात होवा है बह मानसिक ज्ञान है, इसी अकार किसी जगहमे वाध्टी 
भादिक़ा भमाव जानना दका नाम भ्रमाव माछ है। 

परत्य्षादिककी तरह अभावगप्रमाणका भी विधान --जहापर भ्त्यघ्तादिकर 


मारकी उलत्ति नहीं होती बहा भरमाराका भ्रमाव कदो एक तरसे, तेकिन वह 
भ्रमाव स्वय एकं रमाण है । उस परमावका ज्ञानतो हरा यद्‌ चीज नही है, इस्तका 


४६ | परीक्नामुलसूुत्रप्रवचन 


करता अर्थात्‌ अरन्य इच्छा तो मोक्षमे प्रवल वाधकदहैही। परिवार, मित्र, पोजीदान, 
विपयभोभ उपमोग इन सबकी इच्छा तो मोक्षमे भवल बाधक है मोक्षसे उल्टी दिश्षामे 
ते जाता है, ससार बन्वनमे भटक्ता है । यदतो ठीकहै ही किन्तु इन्छामात्र मोक्षम 
रकावट करती है । यह बत्नेके लिये कटाह किंजोपुर्ष मोक्षकीभी इन्दा करता 
दै उसके तोधरुकि इन्छाका भ्रावरणहैना, रागभावहैना, तो उस रागभावके कारण 
वहं पोक्षको प्राप्न नही करता । यद्यपि पदति यहं ठक है किं पहिले हम मौक्षकी 
इच्छा वनाये, मुभे मुक्त होना है ओर इस इच्छसे प्रेरित होकर हम भ्रगुभ कायोनि 
वचते है, शुभ कार्योमि लगते है, मोक्षके उपायमे भी हम चलनेका प्रयत्न रखते है, ठीक 
है किन्तु कुद समय बाद, कछ मोक्ष मागमे अ्रपना के दम चेलानेके बाद यह्‌ इच्छा नही 
रहती श्रौर्‌ वहा केवल सहज ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मततत्वका भ्रनुभव रहना है तत्र उसे 
मोक्ष होता है । तो इच्चा मात्र हमारे विकासमे बाधक है, रको इच्छातो वाधक 
है ही, पर जाननेकी भी इच्छा रखे तो उससे कही ज्ञान बढ नही जाता । पुं ज्ञान 
नही बन जाता । 


योग्यतानुसार चिकास - जैस किसीके पास १ लास ठपयेकी पूजी है श्रौर 
हजार रुपयेके कामकी इच्छा करे तो वहं केर सकता ह केयोकरि उसके पास पूजी बडी 
है, भौर जिसके पास पूजी हजार स्पयेकी ही है वह्‌ लाल स्पयेका काम करना चाहे 
तो नही कर सकता है, इसी तरह हम मनृष्योके पास ज्ञानको पूजी तो क्यादा है । 
जव हम श्रम करके कुचं जनिना चाहते है तो जान जते है, पर एेसा नही हो सकता 
कि ज्ञानाचरणका क्षयोपकम हमारे न हो, हमारी वर्तमान पर्यायमे बडे ज्ञानकी योग्यता 
तोनहोभ्रौर हम श्रम करके साघना करके बडा ज्ञान प्राप्ठ करले | यहं नही हो 
सकता । 


सर्वज्ञानप्राप्तिका मार्गं - समस्त ज्ञान प्राप्‌ करनेका उपाय तो इच्छामात्र 
को टालकर, इच्छारदहित, विकाररहित सनातन ज्ञानानन्दस्वरूपमय ब्रात्मत्तत्वका 
धरान रखता, वहाँ ही विश्राम करना यह उपाय पणंजञान प्राप करनेका है । जसे थोडे 
रोड गेह डालकर बोरा भरं लिया जाता है इस तरहसे थोडा थोडा जानकर पूराज्ञान 
नही प्राक किया जा सकता । पुं ज्ञान प्राप करनेके लिये तो विश्वामसे भ्रपमे भ्रात्म- 
गृहमे ही वैठना है, सर्वैपरका विकल्प त्यागना है । इस ही पद़्तिसे केवलज्ञानकी प्रा्ठि 
होती है । तो यो प्रमाणा बहुत है, उन सव प्रमाणोका सग्रह करतेकी पदति प्रत्यल् 
रौर परोक्ष भेद करने वाली पद्धति है । भ्रन्य प्रकारसे दो प्रमाण माननेपर स्षमस्त 
्ञानोका श्रम्तर्भाव नही होता । इस पकार ज्ञानके भेदोका वर्णन किया गया है । । 


म्मभावं प्रमाणकी सिदधिकी प्रस्तावना--प्रमार कहते ह उस ज्ञानको नो 
ज्ञान हित्तकी प्राध्नि कराये ओरं अहितका परिहार करे । एसा ज्ञानं निणंयाट्मक ज्ञान 
हृभा करता है । र्हा वस्तुकरा यथार्थं निरय हमा कि { रंय करने वेने हितकी 


ममम भाग [ ४५ 
प्ात्मशक्तिमरे ही स्पष्ट है । कोर पुश्य इन्द्रिय रौर मनके षदारेसे, गुक्तियोके सहारेसे 
सम त षदार्थौणो जेन नही षता । जो समस्न पदा्रोके जाननेका स्यान चोड द । 
सासी इच्यात्रो$ा भ्रमाव करदं शरीर नेवल श्रादमतत्त्व ही जिते उपयोगमे रदे एषा 
पुरुप ही समस्त तरिडत्रो जननेकौ कला उत्पन्न कर लेता है । जानन परियन सण्व्य 
वातनही है फि हम जितना रट सगे, जित्तना हम पढ लेंगे उतना हमारा ज्ञान वेगा 1 
यद्यपि दिखता है एेसा कि जवे प्रभ्यास करते है तो ओन बडनां है लेन भूलमे ज्ञनि 
योग्यता है, ज्चानावरणाका क्षयोपकश्लम है, वह भ्रात्मा स्वय ज्ञानस्य है श्रौर उसको 
एक भ्रव्रसर भिलाहैतौ वहु ज्ञान विकास करता श्रौरश्रुकि वहं बन्धनी हालनमे 
है इसलतिर मी कुद पठने लिसनेका जरसा मिभित्त पाकर प्नपना नानविकास कर 
तेनाह तो परिम भी वहाँ कापर करता है जहां योग्यता हो । 


ज्ञाननिषपत्तिका श्रान्तरिक दहेतु जानचक्तिके विकासका जहां सामभ्य 
धकट हृभा है वहाँ ही यह्‌ भ्रष््यन उसमे सहायक होता है । एक स्कूनमे दत्र बच्चे 
पढ़ रहि ह माम्टर उन सवको एकं समान वता रहा है, पर उनमेते कोई एक बाल फ़ 
बहुत जयदा समर जाताहै) भौर वडीधरणा करसेता है, गौर कोई बालक 
समायां जनेपर भी कुछ बातत सममे नही भाती तो उनेके अ्रननरङ्खमे तो कुं 
अ्रन्तर है, जिसे ज्ञान विकासक्री योग्यत्ता है उसको साधारण भी निमित्त भिनेतो 
वहू अपने ज्ञानक्रा विकास कर लेता दहै । भ्रालमां स्वय ज्ञनस्वरूप है, प्रौर पिर पूरं 
ज्ञान उत्पन्च करनेकी कला इससे विलक्षण द, एक एक चीजको जान जान कर हम 
सवको जान ज्ये पूंज्नानी वन जायें यह वात्र मही हो सकती किन्तु जाननेकां 
विकल्प तोडकर केवल श्रपने भ्रातमाये निञ्धिकल्प निराकुन होकर विधामते रहनेक्रा 
भ्रान्तरिक तपदचरणा वने तो बिश्वका ज्ञान हो सक्ता है ! तो केवलज्ञान भी श्रात्मीय 
शक्तिम प्रकट होना है । 

मतिश्च तज्ञानकी परोक्षल्पता - मतिज्ञान, श्वतज्ञान ये परोक्षज्नानदहै मरे 
येदोनो ही जान इन्द्रिय श्रीर मनका निमित्त पाकर उत्पन्न होते है डां परोभक्ञा 
मे जो एक साव्यवहारिकं प्रत्य है वह कुच्ध विराद जानता है इसलिये उसे उषचारनं 
प्रत्यक्ष कहा गया द । तो ज्ञान प्रनेकंद्वै पर उन सव ज्ञानोके जो उत्पन्न हेनरी पडति 
है उम पद्तिकी दिसते दो प्रकारका प्रमाण है प्रत्यन्‌ ग्रीर परोक्ष । 


परिचित नानविधिते भ्रात्महितत्तिक्षा--न्म उस प्रसद्रमे भ्रा महितके 
निषु यह्‌ दिक्षा प्रप्र करे कि जानने तककः भी इष्या हमारे विकासमे वावा डाचती 
ह । विपय भोगोकौ, विभावोकी इच्छा तो श्रव्यन्ते बाघकदहै। हम वाद्य पदार्थोक्ी 
वाञ्छा रख तो म्रात्मव्रिकासमे वडी वाधाश्रातीही दै, नेकिनिं जाननेकी मी कुद 
श्च्छा रते नो उससे विसमे चाषाहेत्तीहै। जैसे कि भष्यात्म योगमे यद ात्त 
तापी गई हक जो पुरुष मोक्षकी मी ड्ज्य ग्परहादहै वह मोक्षको प्रष् नही 
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जानी जाती है । शब्द नित्य है । यदि शब्द नित्य न होता त्रं पद; "को वतानेका साम्य 
मीनता यो भ्ररपत्तिपर्वक भी भ्र्थापत्तिहोती है 


्माप्रपूविका अर्भात्ति -एक्‌ म्र्थापत्ति श्रमावधूर्वक होती है । जैसे को। 
कहे कि देखो अमुक पुश्प (देवदत्त) धरमे है या नही, उने भ्रा ऊर वताया कि देवदत्त 
धरमे नही है । देवदतङ़ा घरमे भ्रमाव जाना यहतो हभ्रा श्नभाव ज्ञान भ्रौर उस 
अमाव जनसं यह जानाफरिबदृर द ज्यो बाहर हुए पिना घरमे भ्रभव नही वनं 
सफ़ना। तो वदेहर अ्रमातरुवेक मरवित्ति इस प्रकार प्रथारित्ति नापर भी प्रमाण ड 
भव्यक्षश्रौर ्ननुमानयेहीदोप्रमाणहौसो बातत नदी. है रेसी मीनोसक्त सिदधान्तके 
भ्रतुसार प्रमाणान्तरतो विद्धीकी जा रदी है। जैन सिद्धान्तके श्रनुक्ार भ्रथ।पत्तिका 
म्रन्तभावि भ्रनुभानमे होता दै क्योकि भ्र्थापत्ति नाम है इसका करि जिसके विनाजोन 
हो उमको देवकर उन भ्र्श् मर्वका ज्ञान कर जेना यह बात अनुमानपे है । अग्निक 
विना घुवा नही हो सकता इसलिए धुवारो देकर अगिन का ज्ञान कर लेना यहीतो 
म्रनुमान है रीर यही बात श्रय पत्तिमे है । यद्यपि भ्र्थापत्तिका भनुमानमे, म्रन्तभवि है 
सो भर्यापित्ति जुदा प्रमाण नेदी वेक्रिनं भ्रौ रपर भीतो प्रमाण दहै । आगम प्रत्यमि 
ज्ञान भ्रादिकमभीतोप्रमारार तो प्रमाण केवल प्रत्यभ ध्रौरग्रनुमानदहीतो नही 
द्रमारा भ्रनेक हो गए! 


प्रमाण निष्यत्ति विधिसे दो भेदोमे विकल प्रत्यक्ष ज्ञान-- प्रमाण यद्यपि 
ग्रनेकदहैतोभी वे सारे प्रमाण जैसे उत्पन्न ए है उनका भ्रावार केवल दो पद्तियोमे 
है। क ई ज्ञान इन्द्रिय श्नौर मनकी म्रयेक्नान रखकर केवल प्रात्मीय शक्तिसे हो जात 
है, जसे श्रवधिज्ञान इन्द्रिय भ्रौर भनसे नदी जाना जाता है किन्तु एक भ्रात्मीय शक्तिसे 
जाना जाता है । हां जब कोई भ्रवधिज्ञानका उपयोग करता है तो पिते वह विचार 
करताहैकरिमै इसे जानू फिर प्र्रधिज्ञानको जोडतादहैतो भ्रवधिज्ञानं जोढडते समय 
इन्दियाश्नौ मननदीकाम कररहे ह, केवत एक भ्ातम शाक्तिसे जान लिया 
भ्रमूक वस्तु है ! मन पर्ययज्ञान भी इसी प्रकार केवल आतम शक्तिस ही जाना जाता 
है, दुसरेके मनकी बात जान लेना भ्रनुमानसे नही उसकी मुद्रा देवकर नही, किन्तु 
भ्रात शक्तिसे जान लेनां यह मन पयेयज्ञाने है 1 मन पर्ययक्ञानी जीव दूसरे के दिलमे 
क्या है यह्‌ भी जानता है श्रौर इसके दिलमे क्या था पहिले, यह भी जानत्ता है भ्रौ 
व यह्‌ गया सौचेगा यह भी जानेगा । कोई एसा कपटी पुर्ष हो किं सोच रहा हौ 
कुछ मौर मुद्रा गना रह। है भ्रौर कुच । जैसे सोच तो रहा है किसीके भ्रकल्याकत 
वति, प्रर मुद्रा बन रही है प्रसन्नता कौ तो एेसे कपटी पुरषके दिलकी वात मन पर्यय 
ज्ञानी जान जाता है । रौर लोग तो यह ्रदाज करेगे किं यहु तो बडा भला श्रादमी 
जचता है तो मन पर्यय ज्ञान भी श्रात्मशक्तिसें होता द्वै 


केवलज्ञानकी असीम विदद एकत्वप्रत्यक्षता--केवल ज्ञान तो केवलं 
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पदार्॑से हमने फिर अघ भर्थकी कल्पनाकी, अथपत्ति मी प्रमाण है यह सिद्ध करने 
का दस प्रमद्धमे भु प्रमोजन है श्रीर उस भर्थापत्तिके विस्तारको बना रहे है, देखिये 
कीष्टस्ी भी शक्ति हो चषि भनुमानधूर्वक र्थापत्ति दारा ज्ञाता या भरत्यक्षपूवक 
र्थापत्ति द्वारा ज्ञात दो कोई भी चक्ति न तो भरत्यक्षसे जानी जती भ्नौर न भ्रनुमानते 
जानी जाती है, क्योकि अनुमान वहाँ होता है किं भत्यक्षसं कोई साधन जाना जा रहा 
ह भौर वह साष्यसे अनुमान हृभ्रा करता है फिर यहाँ साधन साध्या कोई सम्बन्ध 
नही, पह तो भर्थापत्तिते जानाजारहादहै। 


श्र तार्थापत्ति एक अर्थापत्ति है भागमार्थापत्ति । यूतार्थापत्ति । धूतसे षब 
से ्रागमसे को$ बात जामी भ्रौर उसके दारा फिर अष्टि का परित्ान किया तो 
बह श्ुतपूवक भर्थापत्ति हुई । जैसे क ई के फि यह देवदत्त बहत मोटा है भरर दिनमे 
नही खाता ये शब्द सुना, तो उन शब्दोका भ्रं यहं निश्ला यह्‌ रात्रिम खाता है । 
तो जैसे बह मोटा देवदत्त दिनमे नही ञाता है यह वाक्य इनने से रत्रिमे खाता है 
इसक्रा परिकान हृम्रा तो इषम भर्वापत्ति लगरामो । यदि दिनमे नही खाता तो दिने 
नं खाने वाला देवदत्त मोटा कते हो जाता । तो यह शुलार्थापन्ति 1 एक भर्थापत्ति होती 
ह उपमानपूर्वक । जने रोक देखकर गायफो उपमान किया था किं यह रोक गायके 
समान है तो इस ज्ञानमे सौधा तो यह जाना मथा कि रोः गायके समान है । अव इस 
्ञानको कके यह भीतो जना जाता है कि इस उपमान ज्ञाने ग्रहण की जाने वाली 
गौ है जिसकी सदृकषता बतायौ जा रही है! ततो उपमान ज्ञाने प्राह्यताकी शक्ति 
वाली गाय है यन्या उपमेय नही बन सकता । ठेसी जो शक्तिका ज्ञान किया यहं उप- 
भानपू्वेक भ्र्यापत्ति च हो प्रमाण पूर्वक होती है । यह तो एक अरथारत्तिका स्वल्प 
बताने के लिए कहा जा रहा है 1 र क्घका श्रयौजन यह है कि भरत्यक्ष भौर अनुमान 
ण्हीढोप्रमाएहसो वात नहीहै भ्रागम भी भ्रमाण है, उपमान भी प्रमाण ह 
यह भर्थापत्ति भी प्रमा है। 


मर्थापत्तियू्निका श्र्थापित्ति कोई भ्रथपित्ति ्रयापत्तिपूरवकं दीती है । 
जैसे शब्दे पदार्थको वतलानेकी साम्यं है, यह इसकी भर्थापत्तिसे जाना, क्योकि हम 
दन्द भुनते ह ्रौर शब्द सुनकर उस षदार्थका हम ज्ञनं कर तेते हँ । कोर्ट कहै कि 
घडी लावो तो यह शब्द बुनकर कटी कोट पृस्नक लो नही उठा लाता । तो इससे 
मानूम हेता है कि शब्दमे पदा्थंको वतानेकी शक्ति है, पदार्थका वाचक है यहु शब्द । 
तो शब्द वाचक सामथ्यं वाला है, तो वाचक सामध्यंका हमने शच्दते अर्थापत्ति की प्रौर 
किर उम ही श्र्यापत्तिते हमने यह जाना कि शब्द नित्य है श्रगर ये दब्द सदान रहते 
तो हम शब्दका उच्चारण न फर सकते थे । यह बात मीपास्ककी श्रोरसे कदी जा रही 
है । शब्दत रथं जाना जाता है भौर उस भ्रथ॑से वाचक साम्यं जाना जाता है कि इस 
शब्दम पदार्यको वतलनेह्टी सामथ्यं है, प्रौर, उस वाचक सामथ्ये शब्दमे नित्यता 


४२] परीकाखमुसूचभ्रवचने 


शक्ति इन्दियके ्रगोचर है । शक्तिको इन्द्रिया नही जान सकती । इन्द्रिया पदार्थोको 
तो जान लेगी, पदा्थके व्यापारको भी नि ख लेंगौ, यह इतना चला, इसने ्राक्रमश 
किया है, पर इसमे ्राक्तमणा करनेकी शक्त टै उश्च शक्तिर प्रत्यक्षे नही जाना जा 
सकता 1 वह्‌ अर्थापत्ति द्वारा गम्य है) तो एक भर्थापत्ति होती है प्रत्यक्षपर्वक । 


भ्नुमानपूनिका भ्रथपित्ति दूसरी भरा त्ति है श्रनुमानपूर्वक | जैसे सूय 
के गमनकरा भ्रनुमान श्या, यहे सूर्यं गमन करता है क्योकि सुह इस भोर था भापरको 
इस श्रोर देखा जा रहा हे । तो यहे स्रुयं गति वाला है, क्योकि एक कषेत्रसे दूसरे कषोत्रमे 
पटच जाता है । जसे कोई पुरष एक कोजसे दुसरे कषेमे पहुंच जये तो गमन किया 
तमी तो पटुचा इसी प्रकार सूयं जब ए देषासे दुसरे देशमे पटटुचता है तो उससे गमन 
का अनुमान होता है । सूर्यको गमन करता हुभ्रा किंसीने नदी देखा । जपे हम गमन 
कंरते हुए भआादमी को देख लेते हैँ कि यह्‌ गमन कर रहा है इसी प्रकार यह्‌ सयं गमन 
कर रहा है यह भी नही दिखता । उसके गमन का तौ प्रनुमान किया जाता है। जैसे 
कोई बालकै तो बह रोज-रोज बदत्तात्तोदैही, पर उसका रोज-~रोजे बढना 
मालुम नही पडता । एक भ्राध सालके बादमे वह॒ ५-६ भ्रषल चढजातादहै। इसमे 
एेसा नदी है किं बह एकदमसे ही किमी दिनि बढ गया हो। बह तो निरन्तर कृष्न 
कुञ्च बढता रहता है । तो जसे साल छै माहके बादमे उसका बढना देकर यह्‌ भ्रनु- 
मान कर नेते ह कि यह्‌ रोज-रोज बढताभ्राया है योही समभिये किसूर्यके गमन 
को किसीने नही देखा, किन्तु एकं देरसे देगोन्तर पद्ुचनेके देतुसे गमनका भ्रनुमान ह्‌'ता । 


सूर्यंगमनका प्रत्यक्षसे भरपरिचय- कभी कोई वादल उस सूर्यं श्रथवा चन्द्र 
के नीचे भ्रा जाता है भौर ब्रह वादल चलता रहता है तो लगतादेसां हैकिये सूर्यं 
भ्रथवा चन्द्र चल रहे है, पर वह सूर्यं रौर चन्द्रका गमन नही दिख रहा । बादल श्रु कि 
चल रहे हैँ तो सूयं भौर चन्द्र चल रहै एेसा मातरम होता है । जसे रेलयाडीमे बेठे हो 
अर सामनेसे कोई दूसरी गाडी चल रही हो, जसे प्रामने सामनेका क्रसषहुभ्रातो जो 
गाडी पीछे भ्रायी वह चैलदी पर उस खडी हुई गाडी पर बे हुए व्थक्तिकरो एेसा लगता 
है कि हमारी गाडी चलदी, एसे ही वे बादल चलते है उल्टी सरहदमे भ्रौर लगता देखा 
है किं ये चन्दर श्रथवा सूयं चल रहे हँ । चन्द्र भौर सूर्यके गमनको क्िक्षीने नदी दे, 
उनके गमनका श्रनुमन करिया जाता है । 

भ्ररपित्तिकी भअरनुमानपूर्वकत्ताका विवरण - पहिते तो उस सूर्यम गमनक। 
भरनुमान किया 1 यह सूयं गमन करता है वेधोकि एकं देसे दूसरे देदामे भ्रन्यथां पहुंच 
नही सकता था तो इस भ्ननुमानसे सूरयं॑चन्दरके गमनका अनुमान किया । भ्रव सूर्यके 
भमनकरे ज्ञानसे इस सूरयेमे गमन करनेकी शक्ति है उस शाक्तिकी कल्पना की तो यह भ्रनु- 
मानपूर्वक र्थापत्ति हई । यदि सूरय॑मे गमन शक्ति न होती तो सूर्यं गमन न कर सकना । 
तो यह अनुमान पूर्वक ब्र्थापत्ति यो हुई कि पहिले भरनुमानते जो जाना गया है उस 


पष्म भाग ॥ ४१ 
कुद्ध थ डा दाक्च॑निक दाल हानेकी वजहसे यद अन्नरदे दिया गया है कि ऽत्यक्ष च 
कहते जा स्य्र जानहोभ्रीरपरेक कते है उरे जो भ्रस्पध्र जन दहा तो श्रुकि 
इन्द्रिय श्रौर मनकी अवेश्नासे जे) ज्ञान उत्पन्न होताहै बह मीम्पषसा लगताहं। 
जसे भंलो देवा कानो भरना स्पद्र लगता है उे भी प्रत्य कोरिमे रला है किन्तु उस 
कहते है साग्प्रवहारिक प्रत्यक । यो प्रमाणकेदो भेद किए मए 1 


श्रथपित्तिकी प्राणान्तरता --क्षशिकवादियोने भ्रमाणएके दो तो भेद भाने 
परनामयेदो नही रे । उनके पिढान्तमे प्रत्यक्ष भ्रौर ्रसुमनयेदोही रमाण 
वताय गए है । उसके सभाघानमे भ्रागम को भ्रलग प्रमाण बताया गया, उपमानको 
ग्रलग प्रमाणा वत्ताया गयः । प्रत्र भ्रयीःत्ति मीपएक प्रमाणहै यह बरोनकियाजा रहा 
है । भ्र्यापत्तिका भर्थंदैकिकिही भी भत्यक्त प्रादि प्रमारसे कोड भर्िद्ध भर्थं जान 
लिया।, भ्रव यहु १सिद्ध भरथं यह जाना हूम्रा पदार्थं जिसके चिना नही हा सकता उस 
पदार्थ॑की कल्पना करना, उक्षका ज्ञान करना सो भर्यापित्ति है, म्रथापत्ति चहो प्रकार 
हती है। यह भीमासके सिद्धान्तके श्रयुसारकहा जारहा है) प्रसदइतो यह 
है कि प्रत्यक्ष ओर श्रनुमान केवलयेदोही प्माण नरीह, भौर भी परमार मानने 
वालोक, ही खडा करके पिले उन्हे समाधनं दियाजारहाहै। भ्रम्दछहोतेदहै 
मीमाप्तक बिद्धान्तके अनुसार » त्यक्ष, अनुमान, म्रागम, उपमान, प्रथपित्ति भीर प्रभाव । 


प्रत्यक्षपुविका अर्थापत्ति -- स्यक्षके मायने जिसे भ्रौल्लोम देवा कसते ई, यो 
स्पष्ट जाना करते ह । एक भ्रवारेत्ति प्रत्यन पूर्वक हृष्ती है । जने हमने भ्रत्यक्षप्त जना 
कि यह्‌ ्रागहै, भ्रव इसभ्रागः जलनेकी शक्तिहैयह भीतो जना! त्तो यह 
वतनलावो किं भ्रागको तो हमने धन्यक्नयं जाना श्ओर भ्रागपे जो जला देनेरी शक्तिद 
यह्‌ कंते जाना ? यह्‌ भ्रयपित्तिमि जाना । यदि त्रागमे जलानेकी शक्तिन होती तो यह्‌ 
जना कंते देती है जगाने शक्ति हए तिना भ्रागं जलानेमे समयं नही दै, इषपे जलने 
की हाक्तिका ज्ञान किया गया । यह 3६ प्रत्यक्षपूवकं प्रयपित्ति जिस भ्रये है कि जिसके 
त्रिता जो पदर्थन वन सफ उप पदायं को जनिकर उष प्र पदा्थंही कल्पना करता 
ग्रम्निक्ो प्रत्यभसे देखक्रर म्रगिमिदाक दक्तिका ज्ञान करना यह भ्र्थापत्तिदहै म्र 
प्रत्यक्ष श्रागकेो देखकर श्रवपित्ति जान हुश्रा इसलिए इसका नाम दहै प्रत्यक्षपूर्वं 
पर्यापित्ति । प्रमाण केवलदो री नही ह -त्त्यक्ष भीर म्रनुमणन, विन्तु म्नन्य भी प्रमा 
ह इस वातको सिद्ध फरनेके लिएनये नये प्रमाणोको स्वस्पवतायाजार1हे। 
तो श्रभ्निमे जो शुक्ति जाना वहु शक्ति प्रत्यक्षने तो जन चटी सक्ते जमे अगफो हम 
प्रत्यक्षत देव लते द इत प्रकार मणे जो दाहक शक्ति रस तो प्रखपक्षप्त नही देवा 
जा रहा है । भे देपती ह मतं पदाथको वक्तितो प्रतीद्िप है, इन्धियते शक्ति नही 
जानी जाती । कोई सी भी मश्रीतहो ठममे जो यद्र जानते हि इसमे १० हार्पपावर 
की शक्तिद यहु मक्ीन इनन कायं कर सक्तीरैतं, यह षर्यपिािसिजाना।तो 


कि 


घ्म भाग [ ४६ 


हाौँससेहीतो कराम नही बनता । तं कारण श्रादिकके विभागसे जो यह व्यवहार 
होरहादैवहन होगा। 

भ्र्थापत्तिसे भ्रभाव प्रमाणकी सिद्धिमे प्रागभावका माच्यम- ्र्थापत्ति 
से भी श्रभाव प्रमारकी ष्द्धिहै। यटि श्रभावप्रमाणनदहोतातो श्रभावके ये चार 
भेद कंसे बनत्ते ? प्रागभाव, प्रघ्वसाभाव श्रन्योन्याभाव प्रौग अत्यन्नामाव । जसे दुधके 
समय उसपे दही छाछ भ्रादिक बात पर्याय नहीहैण्ह बात सत्यहै ना, तब दूघकी 
पर्यायमे दूष हो रहा है, उसमे दूधकी ही तो पर्याय है, दही भ्रादिकका परि शमन तो 
नही दै । तो दूषकी भावी जो दही भ्रादिकं पर्याय है उनका वर्तमानमे श्रमावदहैकि 
नही ? है । इसको भरठ कंसे कहा जाय ? इसका नाम है प्रागभाव । यदि प्रागभाव 
नहोतो इनके मायने है कि उस दघमे दही छंदये सब चीजे एकसाथ प्रागयी। 
फिर उसका स्वाद क्या रहं गया ? तो प्रागभाव यदिनदहो लो वस्तु सकरताहो 
आयगी किन्तु प्रत्येक पदां एक पर्यायरूप ही रहा करते है भरति समयमे भ्रनेक पर्याय 
म्प > ती रहते ! यह्‌ व्यवस्था श्रभावनेहीतो बनायी है ता श्रभाव प्रमाण यदिन 
ह ता तो प्रागभावकी व्यवस्था न बनती । यहा भ्रभावको प्रमाणा सिद्ध करके प्रत्यक्ष 
ग्रौर श्रनुमानयेदोही प्रमाण है इसका निराकरण क्ियाजा रहा है। यह्‌ सव ज्ञान 
की चचा है । यह्‌ जान किस किस सपने प्रगट होता है ्रौर कौनसः तान प्रमाणभूत 
है उसका यहे प्रतिपादन है । जसे हम प्रतयक्षसे देखकर ठरटुबा ञान करते है यह्‌ 
भ्रमुक दै इसी प्रकार वस्तुका न निन्खकर यह भी ज्ञान करते है कि उसका अभाव है, 
तो जसे सद्धावका ज्ञान प्रमाणा है दसो प्रकार भ्रभावका भी ज्ञान प्रमाण है। 


प्रध्वसाभावके व्यज्हारसे प्रभाव प्रमाणक रिद्धि--दूसय भ्रमाव है 
भध्वसा माव । दधका जंमे दही बन जाय तो दही बननेपर दुध प्रादिक परिामनका 


+ भ्रमाव हो गया ना, भ्रव उसमे दूषका स्वाद तो नही है रौर धका कोई परभावमभी 


नही । दूष पीनेका जो भ्रसर है भव वह न रह सकेगा } तयो दही बननेपर दू भ्रादिक 
पर्यायोका पूर्वं पर्ययोषा श्रभाव ह यही तो प्रष्वसष्भाव है। यदि प्रध्वसामाव न हो 
तो कंय श्रन्थ होगा कि प्रप्येक पदार्थं अनन्तपर्यापाःमक एक साथ ह" जायगा । जैसे 
दही दूषादिल्पदहैसो मात्र द्रही नही रहातोदूव भीरै,दहीभी है सव पर्यायङूप 
बन गयः परन्तु प्सा हैक्टा? जोलोग रसी पालते है कि हम चुक्रवारको दही 
नही खवेगे तोवेदूधकोतो पी लेते है ना, वर्योकि दघ परिणमन श्रलग है, दही परि- 
मनश्रलगहैमभ्रौरये परिणामन उदे-जदे है यह वत्त टभ्गेलो बरगी जव वहा 
प्रागभाव भौर प्रष्व्ताभाव भ्रादिक माने जाये । 


अन्योन्याभाव व अत्यन्ताभावकी सिद्धिसे भ्रभाव प्रमाणकी मिद्धि-- 
एक पदार्थमे दूसरे पदाथेका भ्रमाव है यह वात सही है कि नही ? गाय याय हीदहै, 
घोडा नही है । तो भायभे घोटेका भभावदहैना, तो भ्रभाव कहना वस्तु है} अभाव 
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भी भमेय दै भ्रमाव मी भरमाणा है, उयमे ज्ञनिक्ो मी प्रमाणा मानना बाहिष्‌ | केत्रन 
प्रत्यक्ष भ्रीर अनुभानदेतेदोही प्रमारो नही ह एकं भ्रत्यन्तामाव होता है, जो चीजम 
की हृदः न होती है प्रीरन कमी दोगो जैसे मनुण्यके चौगिनकमी हृष, नह नही 
सकगे, तो मनुष्य किरमे सीगका रभाव है यह चात श्या गलत्त है? सहीहै। तो 
भ्रमावभीतो परमाण हो मया । केवल वम्तुका सदूमावही प्रभाशे यह वात्रतो 
नही रही । भ्रमि भीप्रमणदहै। 


श्रन्योन्याभाव व भ्रत्यन्तामानकी मिद्धिसे श्रभाच प्रमाणकी सिद्धि - 
देखि 1 जव तक भ्रमावके प्रमाणाको व्यवस्य न कर लेंगे तव तक हम सदृ माषको 
भीन जान सकगे । घडी षडीषटै, ठीक दहै, प्रर यहहमत्वही तो तमकरहेषटैकि 
जव यह घडी भ्नन्य श्रीर कृ नही है, चौकी भरादिक नही है तवतो हम षडीको घडी 
समभे है । हम किक्षी भी चीजको जान रहे, जानते ही हम दोनो वातोको सन 
रहे है । यह धडीहै, मौत उसके साय हमी समक वनी है कि मन्य कुष्‌ नही दहै, 
तो जते यह षडी है यह क्ञान प्रमाण है दसी प्रकार यहभी तोजान प्रमाणदहैकि 
यह श्रौर कु नही है । वस्तुका सद्‌भाव भ्रोर वस्तुका भ्रभावदोनो ही जानेजा हहे ) 
ह । तो-सद्‌माव भी स्वय वस्तु हुई भौर भ्रभाव भी वस्तु हुई । 


श्रनूमानसे भरभाव प्रमाणक सिद्धि-अनुमानसे भी अमाव प्रमाराका ज्ञान 
होता है । जसे मह प्रत्यक्षसे जानते ह किं यह ची है तो इस जाननेमे दो प्रकारकी ) 
वद्धिया बनी । धडीमेजो कुछ प्रदेश, मैटर परमाणु उनकी भनुशृ्ति ह 
हममे । उनकी व्यापकता है, उनका सद्भाव है, यह भी बुद्धि बनी भौर अन्य पदार्थं 
चौकी, चदभा चटाई प्रादिक नही है यह, उभसे भ्रलग है, उनसे यह्‌ व्यादृत्तदहैयहभी 
तो बृद्धि बनी । से कते है भवृहृत्ति भोर व्यादृत्तिकी वुद्धि । एकं सदूमावस्प को 
पकडने बाली वुद्धि श्रौर एकं भ्रभाव भ परकडने वाली बुद्धि । प्रत्यक्षसे भी हम विश्ेवकरा }., 
ज्ञान करते ह तो उभमे हमारी दो बुद्धिमा चलती ह भ्रौर उन दोनो बुद्धियोके द्वारा 
हम पदाथेको जानते है इस प्रकार परमाव मी भनुरत्त भौर व्याटत्ति इन दोनो बुद्धियो 
से जाना जाता है । जैसे क्रिसीने मिते कहा कि उस कमरेमेसे हमारा चरमा उठा लावो । 
चदमा वहा थान । तो भित्र यहं कहता है किं वहाँ चदमाका भ्रमाव दै, तो उसने 
जो यहं भ्रमाव जाना उस कमरेमे उस अमावके जाननेके प्रसद्धमे दो वुद्धिया उसको 
हई एक तो कमरेका सद्भाव नाना यहं तो हृं श्रनुदृत्ति बुद्धि भीर चमासे भ्यारृत्त 
मिलता वह कमरा, यह हई ग्याइृत्ति वृद्धि । तो नो भ्नुरृत्ति भ्रौर भ्याटत्तिकी बुद्धिसे 
जाना जाय उते वन्नु कने ह । चीज भी सदुमाव प्रौर भ्रभावय जानीनारहीहै, 
नौर चीज का अमाव मी सदृमाव भौर प्रभाव दोनोसे जाना जा रहा दहै, फिर भ्रमाव 


प्रमा क्यो नही है । 
न्रभावकी निद्धिके विना सद्धतवकी सिद्धिको भदाक्यता-यदि वसतु 


कि 
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तका व्यवन्थापक अमाव नामक प्रमाशनटोतो कोई वन्तु न्थवरथा ही नही वन 
सकती किसीको कहा कि घडी उठा लावो भ्रौर उसे यहं शद्धा हं जाय किं यह घडी 
कही विच्छ मापन बन गरईहो तो क्या व्यवहार चलेगा ? यह धडी घडी ही है- 
काटा विन्द्र साप श्रादिकर नही है, अन्य कोई पदां नही है घडीको छं उकर । दनो 
वाततोका वोव दहै किनही हमे? इसी प्रकार सी चीजका भ्रमाव हा गयातो वहां 
दोनो बातोका बोघ रहता है जिस जगह हम वस्तु न पायेगे उस जगहका ज्ञान रहता है 
प्रौर जो वन्तु नही पा रहे उसक्रा भी भ्रमाव रूपे जान रहता है, इससे भ्रमाव नामका 
प्रमाणा है। यदि श्रभाव को्वरतु नहो पोकुद काय ही नही बन सकता, कोर 
प्रयोजन ही नही रह सकता चेतन कहो मूतिक बन जाय, श्रात्मा कटो जड वन जाय । 
श्रत्मि ज्ञानमय है, जड नही है,रेसाज्ञान क्रियातो दो वातं ही हमने जानी कि 
प्ात्मापे ज्ञान है भ्रौर भ्रात्मामे स्प, रस, गध, स्पर्नं नही है, भ्ज्ञान नही है, पदार्थमे 
मात्र सदृभावपना भी नहो है श्रौर मात्र श्भाव्रपना भी नही है । सदृभाव ही सद्भाव 
माने गवन मानेतौ वन्तु रह ही नदी सकती । पदार्थकी सत्ता इसी भ्राधार पर 
है फ वं पदा ग्रपने स्वरूपसे है, परके स्वरूपे नही है 1 भ्रपने स्वरूपसे है इसक्रा 
जानना जपते माणाहैरेसे ही परके स्वर्पसे नही दहै यहज्ञानभीतो ठेस ज्ञान दहै । 
यदि प्रमान नामका कोई प्रमान हौ तो श्रनेक ्रटपठ बाते भ्रयवा सब कुछ सर्वात्मक 
हो ५ इससे श्रभाव प्रमाण है, ठेस मीमास्रक मतके अ्रनुसार सिदक्ियाजां 
रहा है) 

॥ ग्रमावके श्रवस्तुत्वकी एक श्राक्का-- भ्र यहाँ एक प्रन क्षणिकवादियो 
की प्रोरसे उठाया ना रहा है किवस्तुतो निर दै, वस्तुमे फलाव नही हैः भ्रवयव 
(श्रन्ग) नही ह । जैसे हम देल रहे रै कि यहं चौकी एक राथ लम्बी चौडीरहै, तो एक 
हाथ म्बौ चौडीकृदध वस्तु ही नही होती । वस्तु तौ एक श्रगुमात्ररै, निरक्रह। 
ठेसे निरक्ष परनेक परमाणु इकटरं भिल गये वह॒ चौकी बन गथी । तो वहं चौकी जो 


^ दिख रही है यह परमां नहीहै, मायात्पदहै, सम्डत्तिरूप है, हमारी कत्यना है । 


दस्मेजोएकएफप्रणुहैच्हवस्नुहै। यो वस्तुको निरशषमानाहै भ्रौर द्रन्यसेही 
निरक्च नही, कालमे भी निरज, जो वस्तु होती है वह एक समयही रहती है श्रौर भिट 
जाती है, फिर उपके एवजमे वहा दूमरी वस्तु उध्यन्न हुई । जंमे यह षरमाणुहैतोजो 
परमाणु है वह मिट गप, श्रव दूसरा परमाणु चना, दस तरह नये नये ये अनन्त 
परभारणु वनते चले जते है । प्रणुतो निरनदहैश्रौर निरव वम्तुके स्प्ररू7को ग्रहणं 
केरने चाला प्रत्यक्षे है, मो प्रत्यभने स्वल्पे उस निर वस्तुका ग्रहण कर निया, 
श्रव उममे चिना ग्रहुणकी कोई चीज ही नही रही 1 कोई एसा श्रयत्‌ नरी है जौ ग्रहण 
कीको्दुचीजही नही ग्ही 1 कोई रा प्रसत्‌ नहीदहैजोग्रहणन नियागयाहो। 
वस्तु ही सारी ग्रहृण हो गई, फिर भ्रसत्‌का प्रभाव है उमके समधंन घालि नुम श्रभाव 


नामक प्रमाण मानते हो सो व्यर्थकी बाति है) कोई विपयदही नही रहातो ज्ञात किसे 
श्निपि जायगा ? 
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भ्भावकी वास्तविकता श्रौर श्रसावग्रभाणकी सिद्धिका समर्थन - 
प्रभाव विषयके श्रभावकी शद्भुाके समराधानये कटे हकि भाई पेसीषात हैकि 
भत्येक पदां सत्‌ श्रीर्‌ भ्रसत्‌ दोनो हीष्पदटै। कोई वस्तु श्रगरदहैतो वही है, अन्य 
कुछ नही 2, इसमे सन्‌ भ्रज मी श्ना गया, श्रसतृप्नमभी भ्रा गया। भ्रव भ्रस्तित्वङे 
प्रको तो प्रत्यक्ष सादिकने जाना श्रौर नास्त्विके भ्रवाको अमाव प्रमाणे जाना, फिर 
प्रभावं प्रमाणा कंमे न मनोय ? यदि भ्रमाव प्रमान होतात प्रत्यक्ष भ्रादिक भो 
प्रमाण नही रह सक्ते । यह चौको है इसमे यह निशणेय पडा हुभादहैना, कि यह भ्रन्य 
कु नही है, अन्य कर नही है इस जानकी प्रगर दता नहो तो यह चौकीदहैप्सा 
कौन निशद्धुः फटहसकंतादहै? नो वस्लुके सत्‌ श्रदाका ग्रहणा करानेमे उपकारक है 
भ्रसत्‌ प्रक्षकां शानि कराने वाला प्रभाव भरमार, पेते म्ह्वपुरा भरमा चिपयं करने 
वाला है भ्रमाव प्रमाण । 

सदश श्रौर श्रसदश्चका स्वरूपभेद -य्ां फिर एकं शष्काकीजारहीहै 
किं सत्‌ भ्रौर भसत्‌ दोनो भरक्षणएकहोधर्मीमि तोह, जसे इस घंडीमे षडीका तो 
भ्रस्तित्व दै श्रौर चौकी भादिक का नास्तिच्वदहैरेक्े जो इमे दोश्रगषडेहृएुहईैतो ए 
ष्न दो प्रशोका भाधारतो यहधडीदहैना, यह चीज दहै ना, इसीमे इसका भ्रमाव दहै, 
इमीमे दसका सद्भाव है । ता धर्मी जवएकटै, तो जब हमने इसको प्रत्यक्षसे सारे 
को जान लिया तो इसमे प्रसत्‌ भक्ष भी ग्रहणमे भरा गया श्मौर सत्‌ भ भी ग्रहणमे 
श्रा गया, फिर अलमये अरहा कराये जानेके लिये क्या रहा ? उत्तरम कहते ह कि 
भाई । यद्यपि एक टी वस्नुमे प्रस्ित्व श्रौर नास्तिल्व वसे है । घडीका सत्त्व वडीमे है, ॥ 
चौकी श्रादिका नास्तित्वं धडीमे रै । सोहै, धर्मी घडीतो एकदै, परभमतौदोहईै। 
उनका स्वरू न्यारा म्थाराहै। जसे नेत्रमे प्रकष्मीदहै भौररूप भीदटै म्रथवा 
दीपके रूप भीहैश्रौरप्रकाशर्भ है! तोये दो बीजें तो श्रलग-भ्रलग हना, स्व- 
खूप न्यारा है । भ्रगर एकं ही चीज बन जाय तो फिर दीपक प्रकारारहित हो जायगा 
चौषीमेष्प तोह पर प्रकादा नहीं, भ्राममेस्पमभी है, रसमीदहै, ईहैएक दही 
जगह, परन्तु एक नही हो गए । क्या को यह्‌ जान सकता कि इस भाभरमे इतनी 
जगहमे तो इसका रूप ह भ्रौर इतनी जगहमे इसका रस है † जहा रूप पडा हमरा है 
बही रसभीषडाटृश्राहै प्र स्प रसे तो नही बने गयाश्रौर रसस्य नर्हीहोगया। 
नभर रस रूप बन जाय तो फिर भ्रालोसे देषते जावो श्रौर स्वाद लेते जावो । इसी 
प्रकार बर्तुमे सत्‌ श्र नौर भ्रपत्‌ भदा एक ही वस्तुमे है, पर ध्न दोनोका स्वरूप 
शुदा है । भमाव भावरूप प्रमाणत न जाना जायगा । जने जि प्रकारका विपयदहै 
उस ही प्रकारके ४माएमे जाना जाता ह । जसे रूप भरादिक भावरूप चक्षुसे जान 
जाति है इती प्रकार प्रभाव भ्रमावश्रमारासे जाना जायगा भ्रीर भाव भ्रत्यक्ष भ्रादिक 
प्रमारासे जाना जायया ) एसे अमाव भी एक जुदाश्रमाणदै। 

घ्नमाव प्रमाणकी सिद्धिका उपसदार--ङृखं समममे तो भ्रायी श्रमावकौ 
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वत्त ?ेतोलोन्रमव नो प्रमाण है क्योकि वह प्रमेय है! इसलिये प्रत्य श्रौर भ्रनु- 
मानयेटो ही प्रमाण नही ठहर, श्रागम, प्र्थापत्ति, उपमान भ्रौर प्रभाव भौ प्रमाण 
होते है । इस प्रकार भरमाराके भेदके प्रकरणमे भ्रत्यक्ष श्रौर श्नुमान ही प्रमादं 
इसका खण्डन क्रिया है श्रौर यह व्यवस्था बनायी कि प्रभाण इस तरह दो प्रकारके 
है -एक प्रत्यक्ष श्रौर दूमरा परोक्ष । जो इन्द्रिय प्रौर मनसे जानां जय साषरोक्षदहै 
भ्रौर जो विशद स्पध श्रात्मदाक्तिसे जाना जाय सो प्रत्यक्ष दहै। भ्रौर चु भ्रादिक 
इच्दियोसे भी जो रप्र जाना जाय वह्‌ भी उपचारसे प्रत्यक्ष है'क्योकि दाशेनिक पडति 
से प्रत्यक्षका लक्षण वंग कहा गथा है । इस प्रसङ्खमे प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुपानके भेदसे 
ही हिविधताके निराक्ररएके लिये भ्रनेक प्रमाणान्तरोकी सिद्धि की है ) जिसमे भ्रन्तमे 
श्रभाव प्रमाणा सिदधक्रिया गया है। 


ग्रस्पष्ट ज्ञानोकी परोक्षरूपताको प्रस्तावना" श्ञान दो प्रकारक्रा होता 
६- एक रप्र ज्ञान दूसरा भ्रस्पष्र ज्ञान । जो स्पष् है उसे प्रत्यक्ष कहते है जो श्रस्पघ् 
है उसे परोक्ष कहते है । इस प्रकारज्ञानकेदो भेद हुए । एसे भेदोकोन मानकर 
प्रत्यक्ष त भ्रनुमान एसे ही दो भेद माननेका जिन्होने भ्राग्रह किया है उना समाघान 
क श्तेके लिये भ्रव तक भ्रनेक प्रमाणोकी सिद्धि कौ गई है । भनुमान, भर्थपित्ति, भ्रभाव 
भ्रागमये प्रमाण वताये गए है । तो भ्रनेक प्रमासोकी सिद्धिकी वात सुनकर क्षशिक- 
वादी यहाँ यह्‌ कहु रहा है कि अनेक प्रमाण ॒सिद्धहीनेसेदो प्रमाण रहै यह भीतो 
बात ने रहं सकी । जो सूत्रमे बतायाहै किप्रमण दोहै) प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । तो 
येदोमेदभीतो भिट गये । भ्रवतो प्रमाण अनेक वेन गये । इसके उत्तरमे वतावेगे 
कि उन सवका परोक्ष प्रमाणम भ्रन्तर्मावि हो जाता है । जितने श्रन्य श्रस्य प्रमारकी 
श्रमी तक सिद्धिकीदटै वे सन परोक्षमे गर्भित है, क्योकिये सारे न्नान जो भ्रभी बताये 
गए ये प्रत्यक्षकी तरह स्पष्ट नही है ये सव भरस्पघ्रज्ञान है। 


भ्रधरपित्ति, ्ननुमान, उपमान, भ्रागम वे भ्रमावप्रमाणकी परोक्षरूपता -- 
भर्थापत्तिसे भ्रग्निमे जलानेकी दाक्तियेः ज्ञान क्रिया गया, तो बह ज्ञान भी श्रस्पघ्र है, राखो 
देख रह है चटाई, ्रोदिक, कितना तो सष्ठ मालूम होता है, पेमे भ्रग्निमे जलानेकी शक्ति 
स्पष्ठ विदित नही होरही, वह परोक्ष है । उपमानमे सटशताका उपमान क्रिया जारहा है 
कियह रोक गायके समान है तो यह समानता भी तो कुद प्रत्यक्ष सामने नही है, समा- 
नताका ज्ञानत्तो हो रहा क्रिन्तु सामने स्पष् समानत्ता पडीदो जसे कि रोकको स्पप्र 
देख रहे है इस तरह समानताका स्प बोध नही है इस कारण उपमान भी परोक्ष है, 
न्रागम भौ परोक्ष है । शब्दे सुनकर, शाख सुनकर जो ज्ञान किया जा रहा है तत्तवके 
स्वरूपके बारेमे प्रथवा लोककी रचनाक सम्बन्धमे स्वर्गं है नरक है श्रादिक जो कुछ 
भोज्ञानक्यिजारटैदहवे सव परोक्ष ज्ञान है । श्रमाव प्रमाण भी प्रतयक्षकी तगह 
सामने तो नही नजर भ्राता । वह्‌ भी परोक्ष है । श्रभावकी वास्तविक बाति यहद्धैकि 
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भ्रभाव निपेव्यके भाघारके सद्दरावख्य होताहै सोजोप्रत्यक्षमभ्य प्रभाव है वह्‌ प्त्यक्ष 
है, जो श्रनुमानादिगम्य श्रभावदहै वह्‌ परोक्षदहै। स्स प्रकार जित्मैभीये भमाणहै 
वे सव श्रु किभ्रस्पष्ठहै तो भस्पष्टतके एक लभणाकी दृष्टस सारे ज्ञान परोल हो गण । 


प्रत्यक्षन्ञानोको तरह्‌ परोक्ष लानोकी भी एक लक्षणलक्ितत्ता- जसे 
कि स्यष्टताकी दष्टे एक वस्तु देली तो यह स्पषए ज्ञनहृश्राया नही? स्षट है। 
तो कानोते जो शब्दसुने जारहैहै उनकज्ञानमभी रपष्टदहै, नाभिन्से जो गव 
सूधीजारही दहै, सुगध दुर्ग॑न्धकाज्ञानहो रहाहै वह भी स्पष्ठहै। गसनसि जो रस 
चचरा जाता ह खहा-मोठा भ्रादिक ये सव भी उपेस्पष्रहै भ्रौर किसी सोजकोष्टक्र 
जो यह्‌ ज्ञान कियाजाताहि कि यह कोमल है, यह कडाहै,यहतस्खा है चिक्ना ह 
भारी है, हल्का है यह सव भी स्यष्टहै। तो जैने स्पषएटताके लक्षणासे लित ज्तिने भो 
ज्ञान ह वे सव प्रत्यक्षे गर्भित है, इती तरह अस्प ज्ञान जितने मी ई वे त्व परोक्षमे 
गर्भित होते ह । चाहे उनम कुछ सामग्रीका भेद है, भते देखा तो रप देखा गया, 
कानोसे सुना गया तो शब्द पुने गए रमनासि चला तो खह्ा-मीठा श्रादिक रस॒ चला 
गयां । सामभ्रीका भेद है इन सवके ज्ञानमे लेकिन प्ति एकदै, सवप्पघ्रहो रहे 
तौ इसी प्रकार परोक्षके जितने भी ज्ञान ह उपमानं श्रय प्ततिश्रनदिकं वे सव श्रस्पघ्र 
पदार्थकेा जनाते है इस कारण वे सव परोक्षमे गभिते है। 


जाननेके नाना प्रकार यह्‌ सव भ्रपने जानकी बातक्टीना रहीदहै, इम 
तरसे लोग जाना करते हतो वे ज्ञान किस किम विस्मके भ्रा करते दहै सो जानकी 
विस्म बतायी जा रही है, जसे रेसा समा कि यहदहै भौर यह समा कि वहै, 
श्रौर यह्‌ समभा किं यह्‌ वही, तो इन तीनोमे कुछ भ्रनतर है कि नही ? पड़तिक 
रीतिका अन्तर है यह है, यह तो स्पषटज्ञान है । सामने चीजपषडीहैच्सेहम जान 
रहे है, वह सब स्पघ्र है । साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष है । श्रौर वह है, तो द सामने नही 
है, किन्तु स्यालमे श्रा रहा ह तो वह स्मरण ज्ञान हन्ना, परोक्षज्ञान हन्ना । भौर यह 
यह एक तीसरी चीनको वत ता है । सामने जो वस्तु है श्नौर स्मरग्मे जो वस्तु भरा 
है उसकी एकता दिखाना है । यह पुर्ष वही है यह परत्यरिज्ञिनि हृश्रा । ज्ञानका काम 
स्यपि जानना है भौर इस दष्टिसे सब ज्ञान एक है! किसीमी तरह जने जानतो 
गये, पर जाननेकी किस्म भ्रलग श्रलग है । 


, अनेक प्रमाणोका वर्णन श्रौर उनमे क प्रमाणोकी पुनरुक्तता श्रभी 
तक सभी मत्त वालोकी श्रौरसे नकी किरमे वतायी गई है, एकं साष्यवहारिक भ्र यक्ष 
8 जो स्पष्ट जानता है, एक भ्रनुमान है जो किसी चीजको निरखकर दूसरी चीजका जान 
कराता है । धूवा देखकर श्रागका ज्ञान ह.ना यह भनुमान है, एक भ्र^गम है, शब्द दुन 
कर वत्तुका बोध हो जाना । जैसे कहा मकान तो भट त्रान हौ गया क्रि यहं कहा, 
इस पदा्थकी च त कही । कान्द सुनकर पटादका बोघ हं, जाय यह भ्रागम है 1 स्पष्ट 
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परसिदि श्र" देखकर श्रु अरथंकी कल्पना वने वह ब्र्थापत्ति है 1 जैसे घधकती हृद 
्र।गको देखकर यह कल्पना वनी कि इसमे जलानेकी दाक्ति है तो भर्थापत्ति हुई । किसी 
वस्तुको देग्वकर श्रन्य वस्तुक सदशताका ज्ञान हन्ना, यह भमुक चीजके समान है यहं 
उपमान हमा । प्रौर, कु नजर न श्रये उसका भ्रभराव जनि यह भ्रमाव प्रमाण हन्ना, 
इस तरह इनते प्रभाण॒ सिद्ध तो किंएु गर्‌ पर इसमे कई ज्ञान पुमरुक्त हो गये । मंसे 
भ्र्थापत्ति प्रौर भ्रनुमानमे कुछ न्तर नही है, भ्रगिनिको देकर जाना किं इसमे जलाने 
की दाक्ति दै, यही तो श्रनुभान बना । इस भ्रग्निमे जलानेकी गक्ति है । यदि जलानेङो 
शक्तिन होती तो पदार्थक्रो मम्मन कर सकी थी । श्रनूुमानमे श्रीर्‌ भ्र्थपित्तिमे क्या 
भेद है ? इय तरह कुछ ज्ञान कुछ ज्ञानोमे गित होते है तो सव प्रकारसे जितने ज्ञान 
रहते जो पुनस्त भी नहोप्रौरद्ुटेभीन हो उसका श्रागे वणन करेगे । 


उपमान प्रमाणका प्रत्यभिज्ञानमे श्रन्त्मावि श्रव यहां शद्धाकार यह 
कहता है कि परोक्ष ज्ञान तो जन शासनम इस प्रकारकहे है स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, 
तकं, भ्रनुमान भ्रौर भ्र'गम । उसमे उपमान तो बताया ही नही तो उपमान प्रभाण 
प्रलग है । तो इसके उत्तरपे कते है कि उपमानका अन्तर्भाव प्रत्यभिज्ञाने हो जाता 
है 1 एक चीज सामने देखी ओौर दूसरी चीजका ख्याल श्राया, उसमे कुल जोडना, 
इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान । जसे रोक देवा भ्नौर गायका स्मरण हृश्रा, उसमे समा- 
नता जोड दी कि यहं गायके समान है, प्रत्यभिज्ञान गगरा । यदि उपमनं प्रमाण 
कु श्रलग विषय मानकर श्रलगं माना जोय तो फिर यह बतावो कि विलक्षरताका 
जो ज्ञान हुश्रा दो वस्नुवोमे, उसका कौनसा प्रमाण मानोगे ? नया प्रमाणा वन गया । 
पर प्रत्यभिज्ञानका जो यह्‌ लक्षण दहै कि जो चीज दिखे उसमे भ्रौर जिसका स्मरणदहो 
उसमे कुं भी सकलन करना प्रत्यभिज्ञान है । यह्‌ पुष्ववहीदहै जिसे अभक नगरमे 
देखा धा यह एकत्वका जोड हुश्रा । यह रोक गायके समान है उसमे सटशताका ओड 
हभ । यह हिरण भसे वित्करूल जुदा है यहं विलक्षणताका जुदा है यह विलक्षणता 
मक्लन हश्ना । यह इससे दूर है, यह इयके निकट है, यह्‌ मया इससे ्योटाहै, यह्‌ 
भया इससे बडा हि, ये सारे प्रतियोगियाके सकलन है सव प्रत्यभिज्ञान हो गए । 
उपमान कोई भ्रलग प्रमाणा नही है । उपमानक्रा ततो प्रत्यभिज्ञानमि प्रनतर्भाव हता है । 


जनका स्वेसाधारण उद्धव --रेसे ज्ञान हम भ्राप सवके षदा होतते है चाहे 
फोर साहित्य जानता हो या न जानता हो, चाहे किसीने न्याय शसलसीखाहोयान 
नीखा हो चदि कोई प्रपने जानका भ्रवलम्बन करस्केयान कर सके, ज्ञानतो मभी 
मे होता जसे कि हरे एक कोई स्याल कर लेता है । प्ररे, वह चीज तो बही रखी 
रही" उमको तो भ भ्रुल प्राया दम प्रकार किसी वस्तुका स्मरण किया जाता है, समी 
नमर करते हं किन्तु बह स्मरण नामका परोक्ष जान है यह्‌ नही जानते । उन ज्ञानो 
फो ये पिस्मेचनाव्रीजाच्हीदै। 
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भ्रथपित्तिका श्रनुमानमे श्रन्तमवि--एत्र जान दताया था ब्र्थापत्ति। 
जिस्सके बिना जोन हो उसको निर्खक्रर उयका ज्ञान करना र्थापत्ति है ॐये नदीमे 
पूर भ्रा गया, तो नदीका पूर देखकर बह ज्ञान करना करं उपर वर्पा हुई ह प्रन्मया 
यह पूर नही श्रा स्रकता था, यह्‌ श्र्यापत्ति हृभ्रा वततत ह 1 भ्रावार्यदेव कहते है कि 
भ्रथपत्तिका तो भ्रनुमानमे भ्रन्तमशव होता है । शअनुमानमे श्रौर श्रयपित्तिमे कया भ्रन्तर 
है ? न्दीमे पुर देखकर ऊपर दृष्ठ हई एमा सम्बन्ध सोचवंर म्ननुमान जान हमा, 
उप्तीको तुम श्रथपित्ति कते हो । प्र्थापत्तिको उन्पन्न करने वाला पदां इम त्रहमे 
जाना गया या नही कि यहु इसके बिना नही हो सकता 1 ईधनको श्रागने अलाया 
जलानि वाली भ्रागको देन्वकर यह भ्न्यथानूत्पत्ति ज्ञाममे भ्रा? किनही कि इसमे 
जलानेकी शक्तिन होती तो यह जलान सक्तीथी) ते रेसी भ्रभनाभावताज्ञते दहो 
तव भद्र भ्र्थेका ज्ञान बनत्ता हैयान भीज्ञत्त होतोभी शप्र भर्थका ज्ञानहौ 
जत्रा? एसे दोप्रदनर्किए ' न जाना गया श्रविनाभाव फिर भी उमसे श्रदप्र श्रथ 
की कल्पता बन गयी । तो इस तरह तो बडा श्रन्थ हो गया । निष्के चिनाजो चीज 
न्ही होती कहो उसे भी न जनये रौर जिसके विनानोहोताहैखउमेभीजना देतो 
प्रनप्थानृत्पत्तिसे नं जाना जाय पदार्थं श्रौर फिर किसी चीतरका ज्ञानि करा दे यह्‌ 
सम्भवन्टीहै,येहीयुक्तियार्हैयेही कानून । तो पह भ्र्थपत्तिभ्रौर भ्रनूमान 
कोई रदी चीज नही हेते, यह इस प्रसङ्खमे सिद्ध कियाजार्हाह। 


भ्रागम प्रमाणकी तरह म्रधपित्तिकी पृथक्‌ प्रमाणल्पताका अरभाव- 
जित्तने भ्रभी जान वतताये ये उनम कोई ज्ञन तो श्रपुनर्क्तं हैभौर कुथ ज्ञान धनदक्त 
है भ्र्थात्‌ श्छज्ञानतोरसे ह जो भन्य ज्नानमे सामिल हैँ उनको भ्रलगमे सल्यामेन 
कहना चाहिए, भ्रर कुछ ज्ञान पैसे ह कि नही साभिल हौ सकते । जसे भ्रागम जनं । 
यह स्वतत्र जान है । शब्द सुनकर यह पदां चताया गयाहै हस हाव्दघ्ने एेसरा ज्ञान 
होनेका नाम भ्रागमज्ञान है । शालोमे मी गहीचात है प्री हमभ्रप बोल चाल 
करते हँ उप्मे भौ यही वात है! शारूोमे भो शब्दहैश्रौर उन दाब्दौमे कया कहा 
गया है, उस पदार्धका बोधदहता है । जीव, भरजीव, प्राव वध, सम्बर निर्जरा, 
मोक्ष । ये ७ तस्व है, शाखरमे त्खिडै। सुनकरके ज्ञान भी टी जातादहैकिं जीवे 
बतायादहैतोज प्राणधारी है, चतस्य जिममे पारा जाता है उनको कहा गया है। 
श्रनीव चन्द बताया है तो जहा चैतन्य नही है उसे भ्रजीव कहा है। कमं मी भरजीव 
है, भश्च बध्द मुनकर यह भाव ज्ञात कर लिया जाता है कि श्रो ! जीवमे कर्म 
का श्राना च्रे कटा है भ्र'शव। जीवम कर्म ब्भ सो बन्व | जीवमे नये अमन बे 
सो सम्बरश्नौर भो कर्म परहिनेये वेषेहोवेदटने सर्गे सौ निजंराभ्रौर जव ब्म जीव 
से बिल्कुल श्रलग हो जाये उक्तीका नाम है मीक्ष॒ सो शाखमे शन्दोकां सुनकर जसे 
उनके वाच्य भ्र्वका परिज्ञान होता है लोक व्यवहारमे भी जन्दोको भूनकर उनके 
वाच्यभूत भ्र्थकः ज्ञान ठौत्ता है) इत ष्टि ्रागम शब्दा नाम है । जिन जिन 
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भब्दोको सुनकर पदार्थका बोघ होता है, वे सब प्रागम ज्ञान कहलत्ति है । पर भ्रागम 
ज्ञान कहनेसे महत्ता दी जाती है शाखरोकी, क्योकि लोक व्यवहारकी प्प सप्पकी 
वातोसे जीवको कुछ हित नही मिलता है, उसका महत्व तौ हित करने वाले शन्दोक्म 
प्राका जाता ? । इसलिये श्रागम शब्दसे शाखका ग्रहण किथा जाता है। तो जसे 
भ्रागम एक स्वतत्र प्रमाणदहै इसी प्रकार भ्र्थापत्ति स्वतचत्र प्रमाण नहीदहै। 


भर्थापत्ति श्रौर ्रनुमान दोनोमे भ्रन्यथानुपपत्तिका प्राधार -श्रगा- 
पत्तिक भ्ननुमानमे भ्न्तर्भाव है क्योकि भ्रनुमानमे भी यह बातत पायौ जाती हैकिनजो 
जिसके विना न हो उसे देखकर उस श्रदप्टका ज्ञान कर लेते । अंते पर्वत्तमे भ्रमग्नि तो 
अहृष्ट है, रग्नि हमे नही दिख रदी, पर धुवा देखकर हमने भ्रग्निका भ्रनुमान किया 
क्योकि धुवा भ्रग्नि विना नही हो सकेता । तो यह हूना भरनुमान ज्ञान । इसीको तुम 
कहते हो श्र्थापत्ति । इस्तमे भ्रन्तर क्या रहा ? यदि प्रन्ययानुत्पत्तिसे न जना गया 
पदार्थं श्रटष्ट प्र्थंको बताने लओे तब तौ जिस चाहे को जो चाहे कह बैठो, कोई नियम 
नदी बनेगा 1 यदि परन्यथानुत्पत्तिसे जनागयाही पदां भ्रष्ट प्र्थको बताताहैतो 
यही भनुमान है। 


भर्थापत्तिमे श्रन्यथानुपपन्नत्वके बोधकी श्रथपित्तिमे भ्रसम्भवता - 
भच्छा, भ्रव य बतलावो कि यह्‌ पदाथं ्रमुकके बिना नही,हौ सन्ता, भ्रस्तिका 
जला देना प्रभिनिमे जलनिकी शक्ति बिना नही हौ सकता, घवा का टोना यह्‌ भ्रग्निके 
सद्भाव बिना नही हो सकता है । यह बातत तुमने भ्र्थापत्तिसे हौ जानली या श्रन्य 
प्रमाणोसे जानली ? भ्रगर कटौ कि प्र्थापत्तिसे जाना तो इतरेतराश्रय दोष हो गथा । 
जव भ्र्थापत्ति मिद्ध हो तो भ्न्यथानूप्पत्ति जानी जाय भ्रौर जब भ्रन्यथानूत्पत्ति, जानी 
जाय तो श्र्धापत्ति जानी जाय । इतरेतराश्चय दोष उमे कहते है फि एक पदायं दसः 
के भ्राश्रय रहै, वह्‌ दूसरा भी इम पहिले के भ्राश्रय रहे, तो काम कछ नही नन सकता । 
जेमे एक्‌ ताला जो बिन.चाभीके ही टबानेसे बन्द हो जाता है, उम तालाकौ चाश 
तो डाल दौ दृकये, फिर लगा दिया ताना, तो उस समथ बह स्थिति वन गयीकि 
तालाखुलेतो चाभी निकले भौर चाभी निकले तो ताला खुले, तत्वस्वरूपके कथनमे 
यदि कोर विपरीत माका प्रतिपादन करे तो उस वर्णने कभी एेसी वातं कहुनेमे 
भ्रा जत्ती है कि जिसमे इत्तरेतराश्रय दोष होता है। 


प्रथपित्ति ्रौर श्रनुमानमे भेदकी श्रसिद्धि- भ्र्थापत्ति श्रौरः श्ननुमानमे 
मेद सिद्ध करने के लिए भ्र्थापत्तिवादी लोग ठेसा भेद डानते है कि भरनुमानके लिप 
जो सम्बन्ध जाना जता है, सम्बन्व जाने चिना श्रनुमान तो नही बनता । जसे भ्रमि 
शरीर धुबाक्रा कार्य कारण सम्बन्य दै, भ्रभ्नि कारणा है दुवा कायं है. अ्रग्निसे घुवौ उत्पन्न 
होता है, इसी भ्रकार साष्य साधनका जन सम्बन्ध ज्ञात हो तब भ्रनुमानं चनताहित्ता 
फिर जो सम्बन्ध ज्ञात होता है वह्‌ अर्थापि्तिके वादज्ञानहेताहै तौ मम्बन्धके ज्ञानम 


५५८५ | परीक्षामुखसुत्रभ्रवचन 


पहिले यह श्र्थापत्ति हुई भौर भर्यापित्तिके बाद भ्रनुभान बना, इस तरह मेद डालते 
ह लेकिन यह फेवल कयन मात्र है । भ्रे प्रथपित्तिमे कोई भेद नही है, इस तरह भर्या 
पत्तिक भरनुमानमे भन्तर्मावमे हुमा भौर भ्रनुमान परो ज्ञान है) प्रव दस प्रकरणम 
यह सिद्ध करते जायेगे कि ज्ञान दोही तरह के हेते है एक प्रत्यक्ष भ्रौर दूसरा परोक्ष । 
जो स्पष्ट जाने सो परोक्ष । तो भ्रनुमान श्रस्ष्ट जानता है इसत्तिए वह परोक्ष है श्रौर 
अर्थापत्ति कोई भ्रलग चीज नही दै वह श्रनुमान है । 


भ्रथपित्तिमे अन्यथानुपपन्नत्वका प्रमाणान्तरसे भी भ्रनवगम~- भ्रव इस 
भ्रकरणमे यह पृछा जा रहा है ? भ्र्थपित्ति भरमाराको उत्पन्न करने वाना जो पदार्थं 
है उस पदारथमे भौर उस श्रहष्ट प्रथमे कुछ सम्बन्व जाना गया क्रि नही ? भ्रगर जाना 
गया तो किससे जाना गया ? भर्यापित्तिसे जाननेकी बातत कहो तो उसमे इतरेतराश्रय 
दोष भ्राता, भ्रन्य भ्रमाणसे जाना गया तो वह भ्रन्य प्रमाण क्या है ? क्या भ्रुयोद्ंन 
या विपक्षमे भ्रनुपलम्भ ? यदि को भ्रयोद्च॑न है याने वराचर देखना इसमे भ्रष्ट भ्रथं 
की कल्पना होती है । हम रोज रोज देखते $ भग्ति जलानेका काम करती है,जो भी 
जलाना हृभा भ्रगिनिसे जला देते है तो बार-बार रोज-रोजं देखनेरे हमे ज्ञान होगया कि 
इसमे जलानेकी शक्ति है तोबार-त्रार देखंनेसे या विपन्षमे भ्रथं नटी पाया गया इसलिए 
अर्थापत्ति बनी ? जसे भ्रग्निका विपक्ष है जलं श्रौर जलमे जलानेकी शक्ति नही, क्या 
स तरहसे जानः तुमने कि श्रग्निमे दाहक शक्ति है ? क्योकि विपक्षमे भ्रनुपलम्म है 
उमका खण्डन करते ह कि भूयोदक्षंनसे भगर जाना तो साध्य घर्मामि जानं या ृष्टान्त 
घर्मामि ? भाई तुय लिसमे सिद्ध करना चाहते उसमे उस श्क्तिका पदार्थके साय 
अविनाभाव तो ततष समा जाय जब बारनार ददान हो । जसे हम देखते है कि प्राग 
है वहा धवा है, दस्तोवार देखा तव तो हमने पर्वतम धवा देलकर भ्रग्तिका श्चन करिया | 
इसी तरह भ्रग्निमे गक्ति है भ्रौर यह जला रही है, एेसा दोनोको यदि वारनार देखा 
हो तो तुम्हारी भर्यापर्ति बने, पर शक्ति तौ प्रतीन्द्िय है, वह इन्दरियके द्वारा जानी ही 
नष्ठी जातीं फिर बाग्यार दर्चन कँसे हो पके श्रौर फिर प्रङृतसाध्य धर्ममि नव हमे 
ठस सम्बन्धक ज्ञान नही है तो भर्थापत्ति हम कंसे वनां 7 यदि कहो कि दणष्टान्त- 
घर्ममि भूयोदर्शन होता है उन दोनो बातोमे बारवार दर्नन होताहै तो रष्टान्तमेतो 
भ्रविनाभाव रहा श्नौर प्रकृनसाष्यघर्ममि ज्ञान कराये यह नही हौ सक्ता, भ्रौर भ्रगर 
हो जाय तो बह सव भ्रनुमान कहलायेमा । यह प्राणी जिन्दा है क्योकि इवास ले न्ह 
है नो उस प्राणी जिन्दापन क्या [कसीने देषा है ? हम भट भ्रनुभान कर तेते है । 
्ननेक श्रटृष्ट श्र्योका हम परिजान जो करते है उसमे केवल एकं ही युक्ति है। यह न- 
होता नो यह न ह" सकता था भ्रौर यह है एस कारणा बह श्रव्य है । मारी गुक्तिो 
का प्नुमानका एक यही भ्राधार रहता है, किसी तरहका श्रनुमन कर लो । ,, 


निरपेभ पूणजानक्री नारशरुतता मेया । ये ज्ञानकी किस्म वतायी जा 
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रदी हजो हममे उत्पन हृश्रा करती है । इन सव ज्ञानोमे सारभूत ज्ञानतो वहदैजो 
्रात्म चक्तिते विनां म्यादाके स्वभावत समस्त सतुको जाने यं हम भ्राह लोगोके 
चुट धट ञान जिनप लोग घमड करते ह, मने बहुत जाना, मने बहत विये सील 
ली, म बहत कलामे निपुरा हँ इस प्रकार जो श्रहकार भाव होता है जिनं चुट पुट 
ज्ञानोमे वे ्ान तो सारे श्रपणं है। पणं श्नान हो जाय वहां श्रहकार श्रसम्भव है। 
भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है । उसका स्वभाव जानना है । बह तो स्व›वसे निरन्तर जानता 
रहता है रौर जाता है सत्‌ को, जो है उसे जानता है सामने हो चाहैन हों । सत्‌ 
है तो जाननेमे श्रा जायगा । यह तो हम श्राप लोगोके लिए एकं कलक जेसी बात दहै 
किं हम सामने की चीजको तो जान,सेकते है प्रौग जो सरामनेन हो उसे नही ' जान 
सकते, एेसा भेद ज्ञाभमे नही पडा है ज्ञानकी भ्नोरसे । पर कमं बन्धनसे हम श्राप मलिन 
है, रेस ही आवर्ण पडेहै, एसे ही विभावोने हमं पर हृदूमत कंरलियाहै उम 
परिस्थित्तिमे हम इतरे कमजोर है कि थोडा ही जान पाते है, जो सामने हौ उसको ही 
जान पाते है, सर्वसत्‌को नही जान सकते, पर ज्ञानमे ज्ञानकी भरसे यह श्रपूरणता नही 
पड़ी है । ज्ञान तो समस्त प्रमेथको जो कुं भी सत्‌ हौ उस सवको जान लेता है । तो 
जानोमे सारभूत ज्ञानः सकल प्रत्यक्ष है' जो समस्त पदार्थोको एक सथ स्पष्ट बिना 
इन्द्रिय मनर्की सहायताके केवल भ्रात्मलक्तिरे जान लेता दै । 


निरपेक्ष पूवेज्ञानके विकासका उपाय एकमात्र सहज ज्ञनस्वभावका 
4 भ्रवलम्बन - श्रव साथ ही यह भी सभम कि एसे सकल प्रत्यक्षका उत्वन्न करने 
का उपाय है भ्रपने भ्रात्मामे सहज सनातन स्वत सिद्ध जो एक ज्ानस्वभौवमे ज्ञान- 
स्वभावको जाने, मै ज्ञानमात्र ह, इस प्रकार जो श्रपने ज्ञान वभावको जाने, श्रपने ही 
केन्द्रमे मगन हो जाय तो यह्‌ सहज श्रात्मपरिज्ञान सकल प्रत्यक्षका कारण बनता है । 
इसमे सारभूत ज्ञान तो भ्रपने ही क्ञानस्वरूपका ज्ञान करनाहै । इसीमेही शरण 
“मिलता है, इभीमे समस्त भ्रगान्ति दूर होतीहै। तो हम श्राप ट्स ज्ञानस्वभावकी 
उप।सनाके प्रसादते विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न करे भ्रौर ससारके दुखोसे सदाके लिये 
छुटकारा पा ले, एसा पुस्षाथं करे तो इसमे ही इस मदष्य जीवनकी सफलता है । 


अथपित्ति भौर भ्रनुमानमे भेद सिदध करनेका प्रयास ~, ब्र्थपत्तिपरमाण- 
वाद्वी यहाँ पना मन्तव्य रख रहै है -स्राघनसे सपक्षटप्टान्तमे भरचरत्त हए प्रमाणे , 
सर्वोपसहाररूपसे भर्थात्‌ न्याद्धिरूपसे श्रपने साध्यके श्रविनाभावपनेक्रा निश्चय होता 
भ्रौर भर्यापत्तिका उत्यापन करने वाले पदार्थे प्रकृत साध्यवर्ममि ही $इत्त हए प्रमारा 
से सर्वोपसहाररूपसे भ्रष्ट भ्र्थके प्रन्यथानुपपन्नत्व भ्र्थान्‌ ्रविनामावपनेका निश्चय 
होता दहै । यह्‌ भ्नुमान भ्रौर भ्र्थापत्तिमे भेद है । इसका प्राश्चय यह रै कि, जसे यह 
भरनुमाने बना किं ईस पर्वतमे भ्रगि है घुवा होनेसे, जहा जहा धवा होता है वहा वहां 
ग्रभनि होती है जसे रसोरईधर । इसमे साधन धूम परहिते रशोर्ईवरमे मना भ्रौर उशन्न 
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वहा भरखिनिका ज्ञान किया फिर व्यानि वनी उससे जहा जहे धवा होता है वहा वहा 
भ्रग्िनि होती ह यह भ्रविनाभावं बना फिर पर्वतमे साध्य भ्रगिनि सिद्ध हुई । किन्त भर्या 
पत्तिमे सीघे ही प्रमाण॒भ्रमिद्ध प्रमे प्रपने ही प्रहृतधर्ममि श्र भर्यके श्रन्यथानुपपत्तत्व 
का निश्चय हो जतिादै । यह दोनोमे भ्रन्तरहै। इम कारणा धर्योत्तिका श्रनुमानमे 
, श्रन्तमवि नही होता । 


प्रथापित्ति ब ्रनुमानमे पार्थक्यकी श्राशह्भाका -समाघान -प्र्ावत्ति 
भ्रीर श्रनुमानके मद्रक ज्रााद्भुापर प्राचार्य महाराज सत्तर देते ह करि सावन सपक्षे 
भ्रन्वितेमात्र होनेने नाध्यना गमक्र नही है किन्तु अविनामावमे श्रधवो विपक्षे भरन्त 
न हो इससे गमकनाकी टदता होती है जते भ्रनुमान वना कि बख्रतोह नस्य है भर्थान्‌ 
नोदधेकी छेनी य उमपर लिखा जा भक्ता है पाथिव होनेसे। तो यहा यह ग्पाप्नि 
साघ्यावगमनमे मर्थं है कि जो लोहतेद्धय नही होता है बह पाथिव भी नही होता है । 
इसमे भ्न्तव्यापरिका वल है जिसमे साध्यसिद्धं होता है । तात्य यह्‌ है कि श्रन्यथानुप- 
पन्नत्व मिद्ध हो सो साधन साध्यका गमकं होता है । फिर सपश्षान्वयकरी युक्तिते क्या 
नाभ है, यदि कहो कि मपक्षानुगम न मानं तो साधन साध्यकरा कंसे गनक हो 1 इसका 
समाधान यह्‌ है कि जसे भ्रथपित्तिपे ्रन्यथानुपपत्तिमे श्र भ्रष्ट तत्त्वकी सिदि करता 
है 1 एसी प्रकार साधन भी भ्रन्यथाचूपपत्तिसे म।ध्यका गम होता है । इस तरह 


भर्थपित्ति भ्रनुमानदहीह। । 


अविनाभाविताके लक्षणसे श्रथपित्ति भौर भ्रनुमाममे भ्रपार्थक्य - 
सपक्षानूयम व अननुगमक्रा श्नुमान व भर्थापित्तिमे भेद भी जचता हो तो भी इतनेमात्र 
से उसमे पार्यंक्य नही कहा जा सकता है, भ्रन्यथा कोई श्र्थापत्ति तो पक्षघर्मसदहित 
होती नौर कोई प्र्ोपत्ति पक्षघ्र्मरदहिष होती हैतोयोये भी दोप्रमार भलगं प्रलग ' 
हो जगे । पकधमंत्वरहित मी अर्थापत्ति होती है । जसे नदीपुरको देखकर ऊपर 
दृष्टि हरक ज्ञान किया तो यहा जिस शेत्रमे ष्टि है वहा नदीभूर नही श्रौर जिस 
ध्रमे नदीपूर है उस कोत्रमे दृष्टि नही । यहा पक्ष "ऊपर दृष्टि हई हं" यह तो ऊपर" 
अरथपित्ति बताने वाला श्रं यनि नदीपुर कहा है । इससे अन्तगत सुक्ष्मभेद भीहो 
लो भी इतने मात्रसे अर्थापत्ति व श्रभुमानमे भेद नही माना जा सकता, क्योकि, भ्रमाव 
अविनाभान वाने श्रथसे भ्नन्य भ्र्थका ज्ञान होना यह मूल लक्षण भ्र्थपित्ति भौर भ्रनु- 
मान दौनोमे पाया जाता ह 1 यद्यपि सपक्षानूगम भर्वति दृष्टान्तोमे माध्य सांषनका 
पाया जानां तथा विपक्षानुपलम्म भ्र्थात्‌ विपक्षोमे साध्य साधनकान पराया जानामी, 
भ्रनुमानकी सखमीधीनताके साधक है तथापि यह सव सुगम भ्रनुगम करनेके तिये 
विग्वारसे पतिषादन है, वास्नवमे ततो जहा भअरन्यथानूषपत्ति पाई जावे वहा भ्रनुमान 
्रदृत्त होता ३ श्रौर एसे ठी श्रम्यपानूपपत्ति प्रदत्त होती है । इससे भर्यापत्ति भनुमानमे 


पथक्‌ नही है । 


क 
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हाक्तिके श्रभावकी श्रारद्धुम -भर्यापित्तिके उदाहरणम यह बात कही गभी 
थी क्रि श्रगिनिको देखकर भग्तिकी शक्तिका परिजान करना यह र्थापत्ति प्रमाण होता. 
है रथात्‌ यदि शक्तिनं होमी तो यह भ्रग्नि जला कंसे देती ? अग्निम जला देनेकी 
दाक्ति है, इम भ्रष्ट भ्र्थका ज्ञान भ्र्थापत्तिसे होता दै 1 इसको सुनकर नेयायक लोगं 
जो कि पदार्थके समूहको कार्यकारी मानते है, पदार्थमे कोई शक्ति भ्रलग है यह स्वी- 
कर नही करते सो ही नैयायिक्र लोग, यह्‌ प्रदन केर रहे ह किभ्रागका `स्वर्प तो 
्रत्यक्षसे ही समभमेश्रारहाहै यह्‌ दहै- भाग । भ्रव उस श्रागके भ्रलावा कोई उसमे. 
भ्रतीन्द्रिय शक्ति है इस बातको जाननेमे कोई प्रमाण नही है फिर भर्थापत्तिमे प्रमारा- 
पना कंसे भ्रा सकता है ? शक्ति क.ई विशेष नदी है, चीज दहै, चीज मिल गयी तो 
कामदहो गया । उस दक्तिक्रा भ्रभाव कर रहा दहै यह्‌ नेयायक सिद्धान्त । शक्तिके 
विषयमे नैयायिक लोग श्रपना मतव्य रख रहे है कि. पदा्थ॑मे पदार्थं स्वरूप ही रवय 
क्ति है 1 पुथ्वीमे पृथ्वीपनाका ही नाम शक्ति है श्रौर उस पृथ्वीपनेके सम्बन्वसे 
पृथ्वी भ्रादिक कर्यकारी होति दहै! शक्ति भ्रलग कोई चीज नही है । करई चीजोके मेलमे 
कायं ननतां है, उसमे जो भ्रतिमं मेल है वह कायकारी हंता दै । जगे बहूतसे सूत 
इकटुं हो गये फिर भी उससे कपडाका कायं नही बनता जव तक कि भ्रन्तिम ततुका 
मयोग न हो जाय 1 तो भ्रन्तिमि ततुका सयोग होना यही एक शक्ति है) णैक्ति कोई 
भ्र तगं वस्तु नही है । यह नंयायिके सिद्धकररहा है। 


सामग्रीसे ही काये होनेके हेतुसं शक्तिके भ्रभावकी मान्यता-- शक्तिके 
विषयमे कु लोग तो यह मान लिया करते है कि चक्ति कुछ अलग क्स्तुदहै, वस्तु 
कुछ भ्रलग है । जसे कि भ्राजके विज्ञानभे भी लोग एसा कहा करते है कि यह वदार्थं 
है, भौतिक पदां यह्‌ प्रलग चीज है रौर चक्ति ्रलग वस्तु है) कोईलोग तो चक्ति 
क्रो इतना पृथक्‌ मानते है श्रौर कुद लोग यह भी कह सक्ते कि शक्ति नरभरांखो 
दिखती है न कुं नजर भ्रात्ती है । जो पदार्थहै उस पदाथंका जो स्वरूप है, उस पदार्थं 
काजोमावदहै वही श्चक्ति है कुं लोग इस तरह कहते है। ती यहां शक्तिका 


भ्रमात्र बताने वाले श्रपना मतव्य यह रख रहे, ह कि पदार्थका सयोग हृश्रा जिम तरह , - 


पदार्थोका जुटना शुर हृश्रा भ्रौर.उसमे जो अन्तिम बात वनी उससे कार्यं बना ही, 
दाक्ति कुद भ्रलग नही है" जव कोई यह ॒पृधेगाकि कायं होना है श्रौर कुदं तथा 
पदार्थं है भ्रौर कुछ 1 जंसे-कपडा है "वह तो है एक दूसरा पदार्थं भ्रौर सूत ततु यह्‌ 
दूसरा पदार्थं हे । तो एक पदार्थं दूसरे पदाथंकी शक्ति कंसे वन जायगा ? पदा्थका 
ही नाम यदि शक्ति रै, चक्ति कुछ श्रलग चीज नही हैतो जैसे कभी हवासे पानी बनं 
जता है तो एक पदाथं क्या दूसरे षदार्थकी विना शक्तिके नन गया ? तो इसके उत्तर 
मे नेयायिक कहने ह कि यह्‌ भ्र्नतो वहा भी रखा जा सक्ता है जो शक्तिको पदार्थं 
मे मानते ह श्रौर दाक्तिते भ्रभिन्न मानते है । जव शाक्तिसे भ्रभिन्न पदाथंहो गयानो 
पदाथ कहु लो या शक्ति कह लो । कोई भ्रलग चीज तो नही रही । 
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गक्तिकी श्रनुपयोगिताका मन्तयग्य - कदाचित्‌ यह कहो कि शक्ति उन 
पदार्थो उपक्रार करती है पदक मनते काव तो वनता है, पर उन पदाथोकरि मेल 
मे एक एेमी स्पीड श्राती है, उपक्रार होता दै, वेग श्रत है फि कायं होने लगता है । 
तो यह उपकार रक्तिने किया, श्रतीन्िय शक्तिके द्वारां शक्तिमय पडार्थका उपकार 
कियाजतादै। तायहापृष्धाहैकि शक्तिम जो गक्तिमनि पद्रार्थका उक्रार फिया 
वह भिशहै कि भ्रमिन्न ? यदि भिन्नहैतो उपक्रार करनेवाली शक्तिभी भिन्नहै तौ 
उसका भी भ्रन्य शक्तिसे उपकार हृभ्रा, इत तरह श्रवस्या दोय भ्राता है । जसे रसोई 
वनेती है, भाग जलाया, बटलोहीमे पानी मरकर व चावस भरकर द्ह्टैपर रख दिया 
तौ चालतव पक गए तो चावल सव चीजोकरा सम्बन्ध रघ्लक्रर वन गए । भ्रव उसमे 
शाक्तिकी क्या कल्पना करना ? देते है रोज कि किन किनि पदा्थौका मेल करनेमे 
कौनसा काम वनता है, वन्ते जा रहे है काम । शक्तिकी का जरूग्त ? एसा शक्तिको 


न मानने वाला सिद्धान्त कर रहाहै। 


भ्ननुमान प्रमाणसे दक्तिकी सिद्धि- शक्तिका भ्रमाव मानने वालोकी 
शाह्भुाकरे समाधानमे प्राचायेदेव उत्तरदेते दकि तुम शक्तिका भभाव कहतेटोतोग्या 
इस वजहते शक्ति नही मानते कि दाक्तिको वताने वाला कोई प्रमाणा नही है श्रवा 
इस कारणा तुम शक्तिरो नही मानते कि वह शक्त प्रतीन्द्रिय है 1 शर्वितत बतानेवाला 
कोहं प्रमाणा नहो है, यह्‌ बात तो तुम्हारी गलत है क्थोकि कायकी उत्पत्ति भ्रन्यथा 
वन ही न? सकती, इस हेतुसे उत्यन्न ह्‌ अनुमानसे शचक्तिका ग्रहरा होता है । यदि 
भ्रग्निमे दारक शाकितत नही होती तो भ्रग्निमे जलानेका कामदहोही नही सकता था। 
एक श्रागं है एक भिद्रीका ठेना पडा है । मिटोक्रे ठेलेमे जलानेकी इाक्ति नही है" भ्राग 
मे जलनेकी शरवत है 1 मिटरीका ठेला क्यो नडी जला पात्रा ? यह भ्रदन क्रिया जय 
तौ क्या उत्तर दोगे ? उत्तर' यही होगा कि उस मिदीके ठेलेमे जलानेकी शवतत नही है 


तो भ्रदमानसे चकनितिका सद्भाव सिद्ध होता है। 


सामग्रीसे कायं होनैमे भी गक्तिका चमत्कार यदिह कहो कि शक्ति 
कौ बात ही नही है वहाँ, सामग्री करई मिल गयी उनमे कार्यकी उत्पत्ति हो गयौ । 
ईधन जल गया, इसमे शक्तिकी कौनसी तारीफ है ? तो उनको समाधान कराया जा 
रहा है कि हम सामप्रीका निपेच नही कर रहै, सामग्री इकटी जुरेगी तव कायं बनता 
है यह वात सही है'सामग्रीका स्वप कार्यकारी है, किन्तु भ्रमुके सामग्री भ्रमरुक प्रकार 
करा कार्यं करेगी, इसमे व्यवस्था शक्तित होती है । ईन भिला, आग मिली तो भ्रां 
जल यरी, यह ठक है रोज रोज देखते द, उसका हम निपेव नही करते किन्तु भ्राग 
जलानेके कामका कारण बनता ह इममे हेतु क्या है ? प्रतिनियत सामग्री प्रतिनियत 
कार्यको करती है इसको श्रतीन्दरिय शक्तिका सद्भाव माने विना नही वताया जासकता । 


सामग्री होनेपर भी प्रतिबधक द्वारा शाक्तिभत्तिबष होनेसे कार्यका 


भ्रघ्रम भाग [ ६३ 


ञ्मभावे कभी रभ्रानिके पास कोर प्रतिबन्धके मशि रणं दिया.जाय कि फिर भरशिनि 
जलानिका काम नही केर घकी। जसे लोग किन्ही समारोहोपर एेसा चमत्क।र 
दिखाते है कि यह लो जलती हुई धधकती हई _लोहेकी साकलको भी हाथोषे लीच रहे 
है फिर भी हाथ नही जलता तो वह करता क्या है रि हाथमे कोई एसी जडीका रस 
लंगालेतादहैकि फिर हाथपर भ्रग्नि भी रखते तो हाथ नही जलता । तो वहाँ अग्नि 

_ तो वही है वह्‌ जजनिका काम कयो नेही कर पाती ? यदि सामग्रो मिक्लकर कायं 
किथाकरतोहैतो स्मग्री तो मिली भिलाई ह, फिर वहाँ भ्राग क्यो नही जलाती ? 
यो नही जलती कि उस समयजोमभीमणि रलीदहैयाजो मी जडी. बटीक्ा रन 
पडा है उसने भ्रग्निफी शक्तिमे सक्ावट कर दी है"। शक्ति मानती पडेगी । यदि शक्ति 
व दाक्तिकः प्रतिथ.च ¶ मनये तो फिर यइ बतलावो किं उस मणिने श्रग्निका स्व- 
रूप मिटा दिपा या सहकारियोका स्वरूप । भ्रग्निका स्वरूप तो ज्योका त्यो दिख रहा 
है ? क्यो नही फिर इषनको वह्‌ प्राग जलाती ? तो बात वहां यह हुई कि उस मणि 
ने भ्ग्निकी शक्तिका प्रतिबधघ केर दिया । सहकारी भी संब मौदुद है, ईघनका सयं स 
है, घघकती हई श्रग्नि प्रासमे पडी है, सव कुठ है फिर क्यो वह भाग काम नटी कर 
रही है? यो नही कि,उस मरिने शक्ितिकी कंकावट कर दी । 


गक्ति श्रौर दक्त्यशोका उपलम्भ -पदादमि शक्ति पडी हृ है । जीवमे 
ज्ञानको शवि्त है, वह जानता है । ये चौकी भरादिक पदां क्थ नही जानतते, जीव ही 
यो जानते ? श्ररे, जनमे श्नानकी शक्ति पडी है भ्रौर जीवोमे भी जो रेसी विभिन्न 
ताए देखी जाती है कि भ्मुक नीव कम भ्रौर भ्रमुक जीव ' श्रधिक जानता है ' तो वह 
कौनसा भ्न्नर प्रा गया ? एक दाक्तिके चिकासका न्तर ६ 1 शक्तिम इिप्रियां होती 
ई जिसे भ्रविभास पतिच्छेद कहते है, उसके भश । जसे वुखारमे भ्रा पडे रहते है, 
। इसमे १०१ भ्रशका बुखार दै, इसमे १०२ प्रशका है । अच्छा वतावो किं किपीके १५ 
भरशका बुखार भी होतादहैक्या ? ६६ दिर्रिसे कम तों च्ुखार होतारही नही 
है 1 ६५ दग्री बुखारष्टोया उससे श्रौरकम दहो तो -फिर जीवित ही नही रहता । 
तो यद्यपि किंसौ ने श्रकषका बुखार नही देखा, ९०-६० भ्रशका श्रुलार नही जाना 
लेकिन बह जो १०८ भ्रशका वृखार है उसमे जो इस भ्रकारका भाप है उसके भ्रश वन 
जाये तो एक करके एेसा १०० प्रक बुखार है यह कहा जात्ता.है । 


शक्तियोके लोकटण्टान्त -दूधमे चिकनाई होती है वकरीके दषमे कम 
चिकनाई होत्ती है, गायके दघम उससे अधिक, भसकफे दुषमे उससे श्रधिक श्रौर . गाडर 
के दूषमे सबसे भ्रधिक । तो उनमे भन्तर क्या पडा ? निकनारईक रश वड गयां ॥ 
भरौर, बताने वाले.कहते भी दै कि इस दूधमे १०० श्रश्च चिकनाई है इसमे १५० श्रक्त - 
चिकना है, इसमे २०० प्रद चिकना है । तो शक्तिके अद होते है । श्रौर उन भद्यों 
का विकास जसे होता है तैसे पदार्थमे कायं बनता है । शक्तिका लोप नहीकिया जा 
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सकता है । एक मनुप्य वहत भ्रधिक बोम उठाकर फक देता है श्रीर्‌ एकर मनुष्य ५ 
मेर व.फ नही उठा पाता, तो क्या अन्तरप्रा गया ? वह श्रलर है एक कशक्तिफा। 
वावित्त सभी पदाथ्रमिद्रप्राकत्तोहै। श्रमी इस तस्तयर ८ श्रादमी वटना बाहेतो 
ठ सकते है केयोक्रं नया है, पर २०-२५ वर्थं वाद जव करि ग्रह दन रगा, पुराना 
ही जयिगातो फिर दसमेधो चःरभ्रादमी नर्वठ मकेगे ¡ व॑ठीतो चहु कट टूट 
जायगा । तोश्रवक्या हः गया ? उनकी शकित्तमे श्रनतर श्रा गया । हाक्तिके श्रवा कमं 
हो शये! तो शविति माने विना पदां कार्यं कर सकेगा यह बात नही धटायीजा 
सकेती । 


सामग्री होनेपर भी प्रतिवेन्धक व उत्तम्भकके सद्धावके प्रभावसे 
शक्तिकी सिद्धि वदां ह श्रौरवे निरन्तर परिणमते रहते है । उनमे उत्त प्रकार 
के परिणमनकी दावित पायी जाती है जिससे पदाथं भिन्न-मिन्न कमकर रहता 
वे सब पुद्गल । भीतिकं । उनमे वह बात कही गयी कि यह पदा हय तरहुका काम 
करे, यह पद्रार्थं इस तरहकां काम करे, उनमे उस भ्रकारकी दावित पायी जात्ती है । 
तो केवल इतना मानरेसे काम न चत्तेगां कि चीजे इन्दी हो गयी तो कायं बन गया, 
कवित तामकी कोई चीज नही है 1 भ्रगर चीजोके भिलनेसे ही कार्य वन जाता है, उम 
ये दा्धिनकी कोई बात नही मानी जाती दहै तो जवे प्रमि घघक्ती है, इधन भी षडा 
हृश्रा दै, यहाँ कोई प्रतिबन्धकं मि वगैरह रल देने उस्र ईवनको बह श्रगनि क्यो 
नही जलाती ° क्या उम मरिने या उस जडी वुटीक्े रसने उ भ्रग्निका स्वरूप मिटा 
दिया या उम सहकारीका स््रस्प भिटा दिया ? नंयायिक कहते है किं उस प्रतिवधक 
मरिनेनें तो अग्निका स्वहप मिटाया प्रौरन सदेकारी का, किन्तु श्रग्निका स्वभाव 
ही विन कर दिया, इसलिए भत्र जलानेका कायं तही बनता 1 जंमे पानी वर्त भ्राग 
ग्रादि सभी चीजें इकटी हो तो चावल पक जाते है, काये वन जाताहै। तो जैसे यहीं 
सामग्री है इसी भ्रकार एक सामग्री यह भीहै कि भ्रग्निक स्वभाव मिटाने वाली 
प्रतिवघक चीजका भ्रभावभी हो बह मी एक सामग्रीमे सामिन दै क्योकि प्रत्तिवधकर 
वस्तुक भ्रमाव बिना भ्रग्न कायं नहीं कर पती । तो इस सिद्धान्तने यह कहा है करि 
जैसे सब चीजें इक्टरी होती है तव कायं बनतादहैततो एक कारण यहनी भौर होना 
चाहिये कि एकं चीजमे वाधा डालने वाली जो दूसरी चीजरै, बहभीपसिनदहोतो 
कायं बनता है । तब उनते पूचाजा रहादहैकि एेसी भी हालतमे कि भग्न श्रण्दिक 
मृव सामग्री है श्रौर प्रतिबन्धक मणि पासे रली है तो भ्रग्नि कायं नही कर पाती । 
एक मछ यदि उत्तम्मक प्रौर पातम रख देतो भागकायं करने लगती है । तो 
उत्तम्भक मरिके रख देनेपर वह कार्यं न होना चादिए पर होता जरूर है इमसे यह 
वात वतलाना व्यथकी है करि सामग्री इकट्री हो जाय यो काम होगा। भ्रौर सामग्री 
कटी भिसनेषर काम तो होता है, पर उस सामग्री मे उम प्रकार काम करनेकी शक्ति _ 
है तव कार्यहोताटै 1 खतिनहो तौ पदार्थं कार्यं करनेमे समर्थे नही है । 


श्रघ्रम भाय [६१५ 


रक्तियोके कारण पदार्थं व्यवस्था ~ शक्तियोका नाम जने सिद्धान्ते गण 
रखा है भ्रात्मामे कितनी राक्तियां है ? जाननेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, कही रमनेका 
दाक्ति, ये सारी दधितया इस श्रात्मामे मौडद है पुद्गलमे कु भ्रन्य जात्तिकी शर्वितिया 
ह, खूपदावित है जिससे इसमे स्प उत्पन्न होता है । रसकी वित है, स्पशंकी शक्ति 
है, गधको वित्त है ` इस प्रकार भ्रनेक शितया इस पुद्गनमे है श्र, इन्दी शक्तियो 
कै कारण यह्‌ भेद पडता है कि यह भ्रमुक जातिका पदार्थं दै । यदि शित्त न मानी 
जाय तो सारा श्व 'एकान्तात्मक हौ जायगा ये न्यारे-~न्यारे प्रदा्थं कुच न रहेगे । 
ये पदार्थं जो न्यारेन्यारे सममे भ्रा रहे है, यह रई है यह मक॑वन है, यह भ्राग रहै 
यह पानी है, यह पलद्धं है, यह पृस्तक दै, एेसी जो न्यारी-न्यारी वते समममेभ्रा 
रही हवे दसी कारण तो है, ये न्यारे-न्यारे पदार्थोकी च्या भिन्न-भिन्न है, सवका 
श्रलग-प्रलग स्वरूप है सवमे श्रलग-श्रलग काम कर्नेकी शक्ति है । 


पर्यायदाक्तिकी प्रकटरूपता- शक्ति पदार्थमे दो प्रकारसे रहती है एक तो 
राद्वत शविति (श्रोष शविति) भ्रौर एक पर्याय शक्ति 1 जो पदार्थं जिस हालतमे है 
उस हालतमे जः शक्ति रह सकती है वह उसी हालत तक रहेगी । पर्याय भिटी कि 
उस प्रकारकी शक्ति भी मिटी । जसे मनुष्यमे शर्वित नाना प्रकारके हिसाब भ्रादिकं 
कामकरनेकीहश्रौर यह दही मनष्य मरकर यदिपेडहोगयातो जीवतो वहहीषहै, 
वेया वह भी हिसाब शत्ताब लगाता रहेगा , क्या वह भी यहा की जैसी च्यवस्थाए 
बना सकेगा 7 तो पर्याप शक्ति पर्याय नकर रहनी है, पर उन सव पर्यायोमे भी पूलभरुत 
4 शपित पदार्थमे सदा काल रहती है ? न उस तरहकी शक्रित भी रही पेडमे, पर यह 
गर्वित तो उसमे पायी जाती करि जडको मिही मिले पानी मिनेत्तो जडसे ही खी 
सखीव कर वे प्रपना सारा भ्राहारपानीले लेते ह । यह शर्विन मनुष्यमे नरीदहैकि 
परोमे भिटूरी पानी लगा देतो सारे शरीरमे भोजन चल! जाथ यह बात इस पर्यायमे 
नही है तो जिस पर्याये जो बातत हो सकनेकी है वह बात उम पर्यायं तकं है। 
उल्टा वृक्ष-भ्ररे देख तो जरा, यह मनुष्य एक उल्टा पेड है पेडोकी जडे 
नीवे होती है पर मनुष्यकी जड उपर ह जड तो एक दती है भ्नीर उसके बाद किर 
शालाये पुटी ह । हाथ पैर तो शाखा है मनुष्यके, जड यह शिर है श्नौर वहं पद्धति भी 
देख लो कि पेड जडसे भ्रादा नेते है तो मनुप्य शिरये प्रहार नैते है! मुलसे भ्राहार 
लेते है । जो जडते भ्रातर इस उन्टे येडने भी लिया भौर सीघे पेडने भी लिया । एेसौ 
ही बात देखकर ध्रु कि यह जीव ही ब्रह्मस्वरूप है ओ्रौर जीवोमे शष्ठ जीव मनुष्य हि सो 
ब्रह्मका स्वरूप कुछ लोगोने एेसा वताया है कि इसकी जड ऊपर है भ्रीर नीचे दगलाये 
है वेदका एक वाक्य है कि उस व्रह्मकी जड तो उपर ह प्रौर बाखापे नीचे ह । यह 
इसीका ही तो वर्शन है । जीवोमे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है श्रौ मनुष्यका भ्राकारपेसादहै 
व जड तो ऊपर है जिससे यह भोजन पान करता है प्रौर शाखाये नोचे लटक 
र्‌ 1 
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शक्तिका प्रकट प्रभाव ~ जिम पर्यायमे जिच प्रकार होनेकी शक्तिदहै उम 
पर्याथमे व॑साहीहो सक्तादै। तो कद्ध गक्ति प्यायके सराय रहती है भौर कुद शक्ति 
दरव्यमे श्ाक्वत रहा करत्री है | शक्तिक्रा लोप नही किया जा पकता । इते वेडे बडे 
काम चल रहै एक यहीले सो --इजन क्रितनी वडी रेल गडीको स्ीच्ररहाहैः 
उभे जो स्टीम चना है उस स्टीममे इननो शक्ति है कि इतमे वडे वजनको वीचि दे कि 
जिस वजनको ५० हाथी मिलकर भो नही खीच मकते । तो ये उब चीजे त्त्तिके 
चमस्कारकी दिख तो रही दै, शक्तिका कंसे भ्रमाव क्रिया ,जा सक्र्ताहै ? कर्द घातु 
परिमीशमे बहुत छोटी है मगर उतमे वजनकी शक्ति, गम करी दाक्तिं कार्यंकी शक्ति 
अधिक है । कोहं कितनी ही धानु वजनके परिमाशमे वी है भ्रौर उसमे गक्तिकमदहै 
त्तौ ये सव पर्यायो भपनी श्रपनी भिन्न भिन्न णक्तिर्या है । 


दाक्तियोका विचिचर प्रभाव 'उन शक्तियामि भी एक इमरेकी क्ति भिटा 
दे, परनिवध करदे पमौ भी सक्तिया ह । भग्िनिमे जलानेकी शक्ति ह, ईंषनको जला 
देगौ । श्ग्निके पाल प्रतिवन्धक मणि रल दे तो भ्रगिनि जल नही मकती भ्रौर उसके 
पास उत्तम्भक मणि रदे तो वह जलनेका काम करली है । एकने शक्ति रोका भौर 
एकने शक्ति रोकने वलिक्रो रोका तो कायं होने लना । तो यह कंसो विचित्र दक्ति दहै 
भ्नौर यह सारा जगन भक्तिकाही तो खेल है । जितने व्ञानिके चमत्कार भ्राज चल 
रहे ह~ रकेटं वेनारका तार, रेषियो प्रोग्राम, ये सत्र क्या? सव शक्तियोकाही 
जमाना है ! तो पदाथमे हैमी भिप्त भिन्न अनेक शाक्तियाहेती है, उन शाक्तियोका 


परनुमान किया जाना हे । _ 


भर्थापत्तिक्रा श्रनुमानमे अन्तमवि रौर अनुमानक्रौ परोक्षल्पत्रा - 
च्र्थापत्ति प्रमाणएवादी तो यह्‌ कट्‌ रहे है कि शक्तिका ग्रहण श्र्थापत्तिने किया, उसपर्‌ 
जन जासन यह कह रहा दै कि उम शक्तिका जान श्रनुमानने होता, जिच तुम भर्या 
पत्ति कहने हो, ्र्थात्‌ भरगर जनानेकी शक्ति न होती तो भ्राग-जला नहीं सकती थी | 
इस वुनियादपर कशक्तिका जान भा तो इसी शुनियादपर तो भ्रनुमान वनत्ता €, इस- 
लिए शक्ति प्रनुमान क्रिया गया दै । भर्यापत्ति कोई जुदा प्रमाण नर्हीहै। श्रमी 
यह अनेक भमाग वताये जा रहै ये कि भ्रागममी प्रमाणा है, भ्र्थपित्ति मी प्रमाण 
है, अनुमान सी प्रमाण है, भाच मी प्रमाण है । सभी भ्माणोको कुष जन शासन 
की श्रोरमे कुछ श्मन्य दास्मोकी रम्मे बताया जारहा था। भ्रव उन सब भरमाणो 
करो प्रत्य श्रौर पर.्षमे भरन्न्भाव करनेके नरिये यह सवे बताया ज। रहा है कि भगुक 
रमाणं भ्रमुकमे अन्तभू त होता दै भौर बह परोक्षया प्रत्यक्ष 2 भर्थपित्तिका श्रनु- 
मानम भ्रन्तर्माषि है श्रौर यह कषान परो. ज्ञान है, दस प्रक!र जान सव दो.भागोमे बटे 
है । कोई जान प्रत्यक्ष नो किं म्यप्र जनत्ता है । कोर जान परोक्षदहैजो किं भ्रस्पष 
जानता है । इस प्रकार आ्रास्माके कान स्वरूपके विकास धद्नदो दद्मिदहीर्हेदै। 
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गक्तिमान सामग्रीसे कायं निष्पत्ति---भ्रथ पत्ति भ्रथवा श्रनुमान प्रमारसे 
पदा्थकिी शवित्त ्दिहती है। प्रप्येक पदार्थं शच्ितिमानहि शौर उस शवितके ही 
ध्राधारपर पदार्थं काय किया करते ह, किन्तु नैयायिक लोग पदाथेमे शवित बही 
मानते 1 उनका कथन है कि पद.थे मिल गये तव कार्यं होने लगा । शक्तिके भाननेकी 
वेया जरूरत है ! मग ग्धन मिल गयेतो जलने नगा । श्रव उसमे किसी भ्रतीन्द्रियं 
शवितिको कया कत्पना करना । उनके समावानके लिते पह वतात्ता भया है किं यदि, 
एक मामश्रीका मिल जना ही का्यको*करने वाला है, उसमे शवित्त कुछ नही मानी 
जाती तौ फिर थह वतावो कि निस समय श्रग्तिके पस प्रतिवधक मशि रखदी 
जाय तो रग्नि कायं केयो नही करती ? प्रतिववक उने कहते है जो सव कुद सामग्री 
मिल जानेषपर भी कायं न होने दे । जसे कोई मत्रवादी मत्र पठकर पदर्थके कार्थं करने 
की शक्तिकोन होनेदेतौ ये सव प्रतिवधकं कहलाते दै । इसपर उनका उत्तर था किं 
सामग्रीका मिलना केर्यकौरी दै तो उसी सामभ्रीभे यह भी एक सामग्री कहलाती है 
किं प्रतिबधकका वहा प्रभाव है । त्तव उन्हे फिर समाधानमे कलहा गया कि प्रतिवघधकं 
भी मौजूद दै, सामग्री भी मौजूद हैश्रौर एक उत्तम्भन मछिभ्रौर रख दी जाय, 
उत्तम्भक उते कहते है तौ प्रतिबवका श्रभाव नही है, वहं मशि भी मौजूद है फिर 
कायं केयो नहीहोरहाहै? 


राक्तिके द्वारा ही प्रतिबधकत्व व॒ उत्तम्मकत्वकी सिद्धि-- बात वहा 

यह धी किं प्रतिवधक मशिने भ्रगनिकी शक्ति रोकी थीः प्रौर उत्तम्भक भरिते फिर 
प्रतिवधककौ शक्ति रोकी तो भ्रग्नि श्रपना कार्यं करने लगी; पर सान मानकर एक 
ग्रभावको ही सामग्री मणनाजा रहा है । इसपर का जाता कि चलो अभाव भी एक 
सपफारी सामग्री पही श्रव यह तो ठतलावो तरिं पतिवधक वस्तु प्नौर उत्तम्भक वस्तु 
दोनोका श्रभाव होनेपर श्र्थात्‌ देनोहीनहोतोश्रगनि अने कर्यंको करती हैक 
॥ नही करती ? नही करती यह तो कहु नही सकते क्योकि प्ररयक्षमे हर जगह देखा 
जारहारहैफिश्राग है तो वह्‌ रोरी पका देती, चीजोको जला देती) यद्वि कहो कि 
प्रतिवधकः श्रौर उत्तम्भक भरि मनके श्रमाव होनेपर श्रग्न श्रना कार्य करती हैतो 
उत्तम्मकक्ा ब्रभाव कार्यक्रारी हुभरा या प्रिव वकका श्रभाव या उनमेसे किसी एकका 
ग्रभाव या दोनोका भ्रमाव ? यदि कहो कि देनोका श्रभाव कार्यकारी हैतो दोनो 
हीन हो तवे कायं होना जारि ! पर उत्तम्भकं रखा प्रौर कायं हो जाता है) यदि 
कहो किं एकका अमाव क्यंकारी है तो किसक, अभाव कार्यकारी है) यदिकहो कि 
परतिवधनेक्रा भ्रमाव कर्यकारीदै तो प्रहिवधवके होनिपर कायं क्यो हो गया ? 
यदि कहो फि उत्तम्मककां श्रभाव कार्थकारी है तो उत्तम्मकका ग्रभावहै भ्रौर प्रति- 
वन्धकं मौजूद है तव कां हो जाना चाहिए । मत्तसवे यते है कि धित सीधा भान 
सोती सारा कार्य प्रदध समन्या &लभः जाती है । ण्दा्थमे गकति है ! उस शित्त 


श 


का पतिदेव कोर करे तो क्यं नही हो स्षक्ना । उक्त पत्तिक भ्रनुमानं 
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प्रमारसे प्रहण होता है) 

तुच्छाभावमे सहकारीत्वका श्राव परसय तो यह्‌ है भर्थापत्तिका 
प्रभाव अनुमानमे बतानेका, किन्तु प्रसगवदा विधय छिड गया कि शित्त वाम्तवमे 
पदर्थमे है भ्रयवा नही ? प्रतिवन्धका श्रभावे कार्यमे सहकारी मानादहितो वड कौन 
सा रभाव सहकारी है ? श्रभावे होते ह चार । प्रागभावं प्रध्वसाभाव इतरेतराभावं, 
भ्नोरं एक सर्वथा श्रभाव। तो पतिवधकका प्रागभाव कार्यकारी योनही हैकि फिर 
प्रतिवघक हट जानेषर वहं तो भ्रष्वदा बन गधा, फिर कार्य न होना चाहिए ) श्रौर 
पष्वसाभाव यो कार्यकारी नही क्रि जब प्रतिवधकभीन था, पागभाव था तब कार्य 
न होना चारि था । इत्रेतरामाव तो सदा है चाहे भतिबन्धक उत्तम्भक दीनो कीं 
ह । जब परतिवधक भी सामने है भौर उत्तसम्भक भीसामनेहै या भिन्न भिन्न स्थानये 
है, इतरेतराभाव तो है ही तो प्रतिवनधकमे उत्तम्भक नहीं भरीर्‌ उत्तम्मकमे प्रतिवन्धके 
नहीं तव कायं हो जाना चाहिये या न होना चादिए । यह "सब व्यवस्था एकं किनि 
मनि बिना नही हो सकती । बात यही सही है कि नर्हा भ्रन्वयव्यतिरेक कार्थके साथ 
नगा हो बह भभावं वहाँ सहकारी है । भोर भकारमे भभावकी व्यवस्था वन ही 


नही सकती । 


शक्िविचिन्थका दक्षन--पदार्थ है उसमे शक्ति है प्रौर उतत शकत्तिका 
निरन्तर कर्द न कोई परिणमन वलेता है चाहे उसका कम विकास होया भरधिके 
निरन्तर शक्ति रहती है भौर उस शक्तिका विकास भी कुन कुदं रहा करता है । 
धनिनि नही है तो पदां मी कुष्ठं नही है । पदां कया भ्रदाक्त है । किती कामके 
करनेमे सामध्यं नहीटैक्या ? कमि होद्देहं क्याये सामर्य्यदविना होरहैरहै। 
श्रित है भ्रौर उम कश्षक्िमे ही सारी ससारकी व्यवस्था नीति व्यवस्था, भात्माके 
परिणामनकी व्यवम्था सव कुच उसीके भ्राधारपर है । शक्ति न मानने बालो यही 
वतावो भ्रच्छा कि धरणि वही है, मनुष्य बहुतर लहे हुए है, उस भग्निके सस्पकंमे एक 
मत्रवादी किसी पुरुषके भ्रति मन्र पदता है भ्रौर बह भरग्नि उरपर श्रसर नही कर 
पाती सोषोपर श्रस्तर कर देती तो यह भेद कहि भ्राया कि वही भ्रमिं उप्त ही समय 
दूसरेको तो जला दे श्रौर लिसपर मव किया है उसे न जलाये ? यह मेद कमे पड 
गया ? यदि सामभ्रीसे ही कायं बनेतो सामग्री दोनोके लिये एकसी है, यह भेद वना 
क्यो ? को पू जेन क्षासन वादियोसे मी किं तुम बतावोक्यो भेदवबना? मेदयो 
बना किं वस्तु नेक शक्तयात्मक होती है \ मदि उनमेसे किसी छक्तिका किसी पुरूपके 
भ्रति किमी मन्य भ्रपर प्रतिवन् कर दिया तो भ्रन्य शक्तिका प्रतिबन्ध तो नही 
हमः । उसके ति ही शविततकी यकावट कौ गई है, इस कारण बहा काय नही करती 
प्नौर भ्रौर चीर्जे जला देती है | तो अभ्व उहकारी कारशा दै यह्‌ बाति नही बनती 1 


क्त पदा्थसे ही कायनिप्पत्ति- भ्रमाव नामक कोई तत्त्व ही नही है । 


) 
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जितने मी भ्रनाव माने जाते है, कहे जाते है वे सन किमी वस्तु सनट-वल्प होते है । 
रभाव कोई तत्त्व नही । भ्रगर अभाव वास्तचिक चीज दहो तो भ्रभाव सामान्य सहित 
होगा, भ्रौर जो सामान्य सहित होत। है वह द्रश्यहोगाया गुण होगाया क्रिधा गी, 
नथ्ायिक सिद्धान्तके प्रनुसार टोषापत्ति की जा रही है । यह बात श्रधृक्त है कि प्रति- 
बधकन हो भ्रौर सामग्री मिल जाय तो कायं बन जाता है, उसमे अतीन्द्रिय शोक्तिकी 
भ्रपेक्षा नही होती । जहां उश्च ही पदार्थ॑से केवल कायं नदी होता वहां दूषरा पदार्थं 
सहायक होता है । जैसे केवल प्राग ईंघनको जला देनी है पर केवल सूत कषडेको नही 
बना देता, उसके लिए श्रते सामम्री चाहिए । यह सथ भ्रसङ्खत है, क्योकि एेसा होने 
पर भी सर्वत्र शवतत कायं करती है । भ्रन्यथा यह बतलवो कि रुततो जो सड गयां 
बहु भी है पर उससे कपडे क्यो नही बन जाते ? यही तो कहोगे किं भ्रव उस सूतमे 
ताकत नही रही । तौ ताकतका ही नाम तो दाक्ति है । शक्ति विना कुछ पदार्थं नही है 
कपडा वदत जीणे शीशं हो जाय, पकडते ही फटने लगे तो फिर बह काममे तो नहां 
लिया जा सकता, मथवा कोई कपड़ा जल गया, जलनेपर भी वह मानो कपडेकी तरह 
हीपडादहुभ्राहैतो वह्‌ काममे तो नही लिया जा सकता । उठते ही वह बरिगड 
जायगा, वह्‌ तो राख है केवल सक्रल रह गयी, तो क्यो नही उसक्रा उपयोग होता 
कि उसमे शक्ति ममर्ष हो गयी । तो चर्वित विता पदार्थं कुं करनेमे समर्थं नही है। 


रक्तिका प्रभाव माननेके दुराग्रहमे भ्रष्ट व ईश्वरत्वका भी लोप- 
भ्रगर शाबरिनि नदी मानते तो फिर भ्रष्ट भी मत मानो । जसे कटो कि माग्य (पुण्य) 
है क्या? जिसकोजो कृ मिल गया सो भिल्ल गया ! महल मिलना भ्राज्ञाकारी पुत्र 
होना, खी होना, ये सारी बाते हो गयी ठीक है, उसके सिवाय भ्रौर कुच भ्ररष्ट नही 
है, तो भ्रटष्ट भी न रहा, पुण्यक्रा भी भ्रमाव गया भ्रौर फिर ईदवरका भी भ्रमाव 
मन लो । नंयायिक् लोग ससारकी सृष्टिमे ईदव रको कर्ता मानते है, कारण मानते दहै, 
तो भ्राखिर ईदवर भी तो भ्रष्ट है, दिखता भी नही, जो कूद दिख रहा है, जो पदां 
का पुञ्ज है वह श्रपने श्राप कायं कर रहा है । पनी वर्षातो जमीन गीली हो गयी, 
घास उभी, यो सारे काम भ्रपने भरापहो रहे है, फिर ईदवर माननेकी क्या जरूरत है, 
पुण्यके भाननेको भी क्या भ्रावकषयकता दै ? यदि कहो कि इसके विना व्यवस्था नही 
बनेगी तो एेसी ही शकतिकी बात है । शरवत माने विना कार्यकी व्यवस्था नही 
बन सकती । 


राक्तिके श्रविश्वासमे उद्धार भ्रसम्भव -जो कायें होता है वहु श्रपने 
विक्चिष्ट धमते सहित कारणसे ही होता है, केवल सहकारी कारणमात्रसे नही होता 1 
जैसे मुख होता तो उसमे पुण्य कारण है पुण्य क्म वेषा हो, पण्य भाव क्याहोतो 
सुख हो सकता है, श्रृष्ट कारण है । एसे ही जितने भी कर्यै ये सारेके सारे कायं 
नवे शक्तिको सिद्ध करते ह । शक्त ययपि भ्रतीन्दरिय है, भ्रालोमे नही दिखत्ती, इन्द्रिय 
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मे मही परििवाती जाती, किन्तु दपितका प्रभाव नहीदहै। केकत श्रचा ही दिते, 
एतना ही तो पदरथ नमी 3 1 प्रागममे, युतम, ्रनुमानने भी क्तो जाना जनाद बहे 
भी पदार्थं ६। जो लक्तिपर विशाम नही फर्ते उन लोगोफा सीमन घर्म धरामि दू 
ग्हता है । फिमनिए्‌ प्रच्टा कामि करे ? जव जमाना है जतादहै। नेः शक्ति 
श्रद्धा नरी रसते उन्हे प्रािश्वामदहीदहो जानाहि) भ्रपते प्रापकते भ्रा माकी श्रक्तित 
भिमे विश्वास नही है धद नीव पृटितकयंविदूर दोही नहीचक्ना। श्ररेर्यतो 
प्रभु तरह भ्रनन्त जान प्रनन्त दर्थ श्रनन्त सुका भवक्प वाना) मुभे तो 
दुकानाम हीनदीहै) मेनका वहु सामष्यदटै कि सर्वविगुद्ध होकर तिच्व्रको 
जान जाऊ फिरभीरचमत्रभीभोमन दो सके | श्रपनी लक्ता जहा विश्याम 
नही है बहा यह खोटे कामेति हटकर श्रात्मिकि हित वाते काममे कंते नयमा । 
नानश्क्तिकि भ्र्द्धानमे समार्‌ वन्वन भ्रनादि कालत चहु जीष कायर 

म्थित्तिमि वना श्ना है, फमं बन्धन चलाभ्रारहाहैयेही ये काम करतां चला श्राया, 
भाहार स्या, भय क्यो, कापत्तेवन किया, वरिग्रहमे तृष्या किया येही कमि 
क ता चता प्राया यहु जीव, उस्मे यह्‌ कयरवना हूभ्राहै। इमकी कायरता हट 
दसक्रा उपाय श्रपनी तक्तिका विष्वेष्य है । मही ६ गक्तिका विश्वाय त्तो हम कायरत्रा 
ककर दूर नही कर सकता । विष्व जानम श्रद्भत वक्ति है यह जीव श्रपने ज्ञान- 
रथतल्प दृष्टि नही दे रहा, इमका चिष्व्राम नही कर रहा, एमको नही श्रपना रहातो 
बाह्य पदाथि ह्च उल जनिते इसके ग्य्यके सद्धुट चढ गद्‌ । श्रपने श्राप बाञमे 
सौचिपे कि यह भे जोव शवसे निराला वित्वुल श्रफेला श्रपने ही स्वरूप सत्व रतने 
वाला श्रते प्रापके परिणमनते ही परिएमने वाला एक स्वततश्र पदार्थं ह । इस भराता 
का किसी भी श्रन्य जीवसे कुष्ठ सभ्वन्ध नहीहै। बाहरी पदार्धोक् सगतो यह 
साग वोखादहै। 

~ मत्र जीवोमे बक्तिसाम्य-- सभी जीवं एक समान है । किसी जीवक किसी 
शीवके साथ कोई वैगत्य नही है। सभी चैतन्यत्वरूय ह, सवमे ज्ञान भौर भ्रानन्द 
प१या जाताहै 1 मभी जीव रूप, रस, गध, स्पशंसे रहित है 1 सथमे नानप्रकाड दहै) 
समी जीश्ोका स्वरूप एकर ह, लेकिन मोदका कंसा भ्रयेरा छाया है कि यह्‌ जीवं किमी 
मे राग करता है म्रौर कि्षीमे देप करता है) कितीको भ्रमता मानताहै म्नौर किमी 
को गेँर मात, है। श्रे । किस राग करना न क्रिक्षमे देप करना। धरमे वसने 
वा जिन दो चार जीवोमे रागकियाजारहाहैवेगीतो्चसेही जीवहैजसेकि 
जग रके भ्रन्य जीव ह | स्प्रस्पकी दृष्टस सभी जीवोमे समानताक्रा भाव लाइये । उस 
शक्तिर विश्वास कर्ये 1 वेह शक्ति स्मे समान है । चेतना शक्ति, जिसको भुलकर 
यष जीव भ्रनादिकातते भवर तक चारो गतियोमे भटक रटा दहै! जिस चैतन्य शक्तिम 
यह्‌ स्वय तन्मय है उम शक्तिङा धद्धान रल्िये । बाह पद्राथमि किसीमे भी अपनी 


रचि न वनादइये । 
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वाह्य पदाथे़ी रचिमे सकटविप्तार--मैया 1 परमे विश्वास न बनाद्ये, 
जो पदाथं जिसको जितना भ्रधिक प्यारा है वहु पदां उसका उतनादही श्रचधिकर्व॑री 
है, अनिष् करे वाला है । खूब निणंय करके देख लो, मोहमे लगता है एेसा कि यह 
मेरा बहत प्यारा है । प्ररे वह प्यारा प्रापक हिन क्या कर रहादहै? भ्रापको कुच 
शन्तिदेरहादहै ष्या ? बहतो भ्रापकी.अशान्तिकादही कोरणवबनर्हाहै । लोग 
कहते है कि भ्रापका उदय होता है तो कपूत. पैदा होता है । किन्तु यह तो वतावो किं 
कुभूतसे भ्रापको कुपूत होनेके कारण राग नही रहता, उसमे प्रेम॒नही रहता, उससे 
उपेक्षा हो जाती है । श्रौर, कमी कभी तो इतना श्राप कर सकते है कि एेलान करदे, 
गजटोमे धकारित करदं फि मेरा इससे कोई वास्ता नही, यह्‌ कोई गलत काये करेतो 
खुद, जिम्मेदार है । भ्राप देखो सभी सङ्टोम्े वचे हुए है, पर घरमे यदि सुपूतं होजाय 
बेडा श्राज्ञाकारी, कलाव।न, विनयश्षील प्रगर पत्र उद्न्नहो जाय तो उस पुत्रके लिये 
श्राप जीवनभर कितना कष सहकर वालन-पोपण करेगे श्राप यह निणंय बनायगे 
कि हमारी चह कु मी हालत्त हो, हम चाह हीन परिस्यितिमे रह जाये पर इस पुत्र 
कोम सर्वो बनाञंगा। फिरश्राप उम पृत्रको घनिक बननेमे, योग्य समथं वेननिमे 
सारे जीवनभर कष्ठ सहने है 1 तो कष्की दृष्ठिसे यह वतलाम्ो कि ' कुपुतके कारेण 
श्रापको भविक. कष भोगना पडा या सुपूतके कारणं ? कहते है किं पापके उदयसे 
कपूत हमरा, परर पाप नाम है करिसक्रा ? पाप नाम है मोहका । कुपूतमे भ्रापका मोह 
ज्यादा नही हो पाता श्रौर सपूतमे भ्रापका मोह भ्रधिक बढता तो पाप पूपूत्तके 
सम्बन्धपे बढाया कुपूतके ? 


्रहृष्ट फल - यह वस्तुके स्वरूपकी बात कही जा रही है । ससारका ठन्ञ 
नो इस प्रकार है कि जिसके पुण्यका उदय हे उसकी सेवाके लिये भ्रनेक लोग निमित्त 
वनते है पुण्यका उदय है तो कोई किती वालकको पदां होते ही कही छोड भ्राये तो 
भी दूसरा कोई एेसा मिल जाय जो कि भ्रापसे भी वेढकर उसकी सेवा करेगा तो इस 
भ्रटष्का पुष्यका (भाग्यका) कौन मना कर सक्ता है? यहा जोये नेद नजरभ्राते 
कोई श्रीमान है कोई गरीव है, कोई यशवान है, कोई यद रहित है किसीका सम्मान 
है किसीका भ्रपमाने है, इन सब वातोभे कोई श्रान्तरिक कारण तोहै। भ्रौर वह 
भ्रान्तरिकं कारण है कमं । कर्मोकी विचिच्रता है 1 जिसके जिम ठङ्गका उदय है उसके 
उस इउङ्खंकी च्पवस्था वनी हई है । जो देश साम्यवादके लानेका प्रयल रख रहे है उन 
देशोमे भी चाहे लुट-मार करके धनकौ श्रपेक्षासे समता वना दे, किसीको न रहने. 
धनी, धनिकोसे चुडाकर गरीनोको बाट दे, परन्तु उस देशमे भी किसीकी इज्जत है, 
कोई चपरासी है कोई मत्री है, किसीको सलामीदीजा रही है, कोई सलामी कर 
रहा है, इस वातको कोई मेट सकता है षया 7? किसी भी देकमे हो श्रहघ्रको कोई 
समा नही कर सकता, भर्थात्‌ प्रहरक कोई निपेध नही कर सकता । है वह श्रटघ् । 
हा योगीजन उस प्रषटुका विनाक्च करके भाग्य कमस दूर होकर विशुद्ध परमात्मा बन 


७२ ] परीामुषभूवप्रचन 


जये तो महं भी एफ तत्व है पर एकि सर्द है । रक्तिका प्रपलाप करके भदार्थकी 
व्यवस्था नही नयी जा सकेनी । 


विनष्ट शक्ति चिना मात्रसामग्रीपे कार्यनी भ्रनिष्यत्ति जो लोग 
पदाथमि भक्ति नहीं मानते उन्होने यह भी कहा श्रा कि गक्तिक्याहि? पश्वो है उप 
्रस्धीमे जो पर्वीपना है बही उमकी शक्ति है, उसके भ्रनिरिक्तं प्रौर क नही है 1 
तो उनते पृषाजारहाहैकि देतो भिषटीका टेला है वह नी पृथ्वी है, घा वनत्ता है 
वह्‌ पृध्वी है । कपठा चनता है, वह पृष्व है । नंयापिक्र सिद्धान्तमे, जो चीजे ग्रहण 
कीजासक्तीषहै रली जा कमी है वे से पृथ्वी कंहलाती ह । तौ जब पृथ्वीका धृष्त 
पनां धंडा बना देगा तो वहू पिण्ड कपडा क्यो नेही चन जाता? क्पडाभी बन जाय 
कथोकि पृथ्वीषरमे करव बनना दै) कोई भी कार्य नन जाय, कडा बननेमे जौ कारण 
वेम सलाका भ्रादिक है चे भी उसके पात रसद तो क्था नही कपडा चन जां ? यदि 
कहो पि प्रथ्वीयना दै, इतेना मात्र परथ्वीको उत्यज्न करनेमे समर्थे नही किन्नु ततुपना 
सहित पदा्थ॑मे कपडा उत्यल्न करनेकौ पामर््य है । तो उनस कटाजारहा हैक ततु 
तो फो्सडाहृभ्राहो वह मी है, उत्तमे कायं क्यो नही वनता ? यदि कहो कि वह्‌ 
उस धवस्या विषमे युक्त हृभा तो कार्यं कर सकता है } तो वह भ्रवस्या विक्षेषका ही 
नामतो षक्ति है। शक्तिदहो तो उससे कायं वनतादहै, शक्ति न्हीहैतो कार्यं नहीं 
वनता । जे ये तस्त भ्रादि पुदगल गरल सड जाय तो वहां कार्यी क्षरता नही रहती 
एसी प्रकार यह जीव विषय कषायोसे गन रुड नाय तो इनमे ब्रात्मीय आनन्द पानेकी 


या ज्ञान जण्गुतिक्ी सामथ्यं नहीं रहती । 


श्रात्मबलके भाश्चयमे कल्याण - भात्मवल किसका नाम है ? भवने श्रापको 
ठेस निरलना कि यह व ज्ञानमाध्र ह, इस श्ञानस्वङ्प भ्रात्मामे किसी भी पर ततत्वका 
भरवेवा नही है । यह ज्ञानमात्र श्रास्भतत्त्व स्वय श्रपे स्वह्यमे श्रपने श्राप है। इसमे 
छरीर भी नही है, भ्रन्य किसी प्रकारकी वेदना भी नही है, यह तो एक भवेस्वल्प 
मात्र है रेसा भ्रपनेको केवल ज्ञानमात्रे श्रनुमव करे, इतनी ही मेरी दुनिया है।्मै 
जानता हं इतना ही मेरा अनुमव है । इसको ही म भोगता ह इससे बाहर कही कुच मै 
नहीं है, इम भ्रा ज्ञानस्वल्प भने भ्रापकी दष्ट वे उसका नाम है भरात्मवल । 
ञ्रातमबली, पुरपक्ो कही भी श्रशषान्ति नही दै । किसी शवरुने मार काटमीकंरदी, 
तिस पर भी उत श्रब्लान्ति नदी है क्योकि वह्‌ नरीरको रमना स्वरूप ही नही समता 1 
छरीर परदीतो प्रहार ह्रै, गरीरसे निराला यह्‌ एक जीवं है भरौर उस जीवं तकं 
हौ मेया नातः है, वद जहा है बह ही मेरा सवं कु है । यहाँ जीवेन, रहा किती भी 
रमोकमे चल, गया तो वहाँ भी यह म ह, श्रपनेको निहान्गा अ्रपनेमे रगा तो घव कुद 
वैभव वहां मी हमे भिला ही स्हेमा । जी केवल भनेको जानस्वरूपमात्र नि रखते है वे 
ही भात्मबनी कहना है श्रौर उनके इस सुम वियेचक दषस समस्त कर्म क्षीण हो 
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जाते दं 1 विदध श्रात्मीय सहन श्रानन्दके वे भ्रनुभवी हि । चक्तिकाही सारा चमत्कार 
है । शक्तिको जो कोई नही मानतां चह वस्तुके स्वरूपको ही नही मान रहा है वह्‌ फिर 
धमं पालने ही क्या करेगा, सूक्ति भा्ग॑को वह क्या भ्रपनायेगा 1 उस शक्तिका ग्रहण 
भ्ररुमवन प्रमारणसे होता है एेसा यहाँ इस प्रकररमे सिद्ध कियाजारहाहै। 


गक्तिशन्यतावादियोका विकल्प ~ प्रमारके भेदोके प्रकरणमे प्र्थपित्ति 
वाद्वियोने भ्र्थापत्ति प्रमाणके समर्थनमे हध्वान्त दिया था प्रग्तिका । भ्रगिनिमे जलानेकी 
गर्वित है श्रन्थथा श्रग्नि जला नही सकती । जंलनेकी शक्ति ब्रतीन्विय है, श्रांखोसे 
दिखनी नही है, हे शक्ति भी ज्ञान होना यहे श्रथपित्ति प्रमाणा है। इमे जन शासन 
ने बताय। कि ज्ञान तो सही है, पर यह श्रनुमान प्रमाण है, अर्थापत्ति श्रनुमानसे जुदी 
चीज नटी है यदि जननी शक्ति नहेती ता यह्‌ जला नदी सकती । जो श्राग नही 
है, चौक श्रादिक है ये जला नही रहै, श्रन सिद्ध है फि इनमे जलानेकी शविति नही है, 
तो शाक्तिक परिज्ञान करमेका टष्रान्त दिया जा रहा था, उसप हा्िकको न मानने 
वलि मि ान्तोने शविततिका खण्डन क्रिया भ्रौ र यह शकितके खण्डनमे युक्ति दे रहै है कि 
यह वनलावो किं पदाथमे जो शर्विन मानी जा रही है वह शक्ति नित्य है या भ्रनित्य ? 
सदा रहने बाली है या होती है मिटती है? । 


राक्तिको नित्य भ्रथवा श्रनित्य माननेपर दोषका प्रस्ताव -यदि कहो 

रि शक्ति नित्य है तो सदा कायं होते रहना चाहिए क्योकि दावित सदा मौजुद है 
4 काम क्यो नही होता ? श्रौ फिर सहकारी करशणोकी भ्पे 7 भी न रखना चाहिये 
च्योकि सहकारी कारण मिलनेसे पटिति हौ कार्यं बन गया योकि रावित नित्य है । 
यदि कहो कि शवित्त भ्रनित्य है तो भ्रनित्यके मायने तो यहदहैकिकमी बनी। जो 
पटिलसे नही है भ्रभी बनी है उसका भरं है कि श्रव यहं शवितत बनी । तो दाविति बनी 
4 तो किसी शक्तिमान पदां धसे बनी है या प्रशविततमान पदार्थे बनी है । शवितमानसे 
वनी हतो उसमे जो शकित्ि है बह भी किसीसे वनी होगी, यो श्ननवस्था दोष श्रा 
जायगा । यदि कहो कि भ्रशक्तसे बनी तो शकन रहित पदार्थसे जव शित बन गयी 
तो शनत भाननेकी जरूरत ही क्या है ? सीधा पदाथ कायं कर चेता है । यही मान 
लो इस सिद्धान्तने यह वताया मे कि चीजे मिली कायं वन गया ' जैसे विज्ञानमे श्रनेक 
पदार्थोका सयोग करके कोई नई चीज बनायी जात्ती है तो पदार्थोका संयोग हरा, 
नवीन चीज वन गयौ तो इसमे शकितिका क्या काम ? देस वह श्षवरितको न मानते 

वाला कह रहा है । | [िः 

` दाक्तिकी नित्यानित्यात्मकता--शविति तो प्रत्येक पदा्थमे रहती ही है । 
शाकितके बिना कायेन ही नही सकता ! उत्तरम यह कह रहे है श्राचावंदेव कि शर्वि्त, 
नित्य है या ग्रनित्य है एेसा'जो तुम प्रदन कर रदेहोतो किस शक्तिके बारेमे कर रहे 
हो ? पदा्थमे दो तरहक शक्ति होती है एक द्रग्य हवित भ्रौर दूसरी पयययिकषर्वितं 1, 
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द्न्य्ाक्ति नो नित्य रहनी ढै सदा गदी ह श्रीर पर्यायलनिन श्रतित्य रहती है प्रत्यक 
पदाथ द्रव्ये पर्यायातक है प्रातु वह द्र्य चदा रहता है श्रौर उस पदार्थमे परनि समय 
नवीने नवीन ध्रवस्थाये वननीदह। नो दरव्य शिनि नित्यदही है केयोक्रि दन्य भ्रनादि 
कानसे है, श्रनन्तकामे तकर रहा । किमी भी मनका कमी चिना नही होता प्रौरन 
करिसी द्विनसे उत्पन्न होता है यह भीवनदहै। तीद्रन्य च्रूुकि प्रनादि निधन है, यह 
द्न्यका स्वभाव है । दरग्यका स्वर द्रेव्यको क्ति मो अनादि भ्रनन्त है । ह, पर्याथ- 
दाकित्ति श्रनित्य ही ह क्योकि पर्थायिकी भ्रादि ह प्रौर पर्यायक श्रन्तदहै । बम्नूमे गो 
भी परिणमत होना है वह सवे किमी समय हुभ्ना भौर किती समय समाप होगा। 
मिदट्रीमे षडा वनातो घडापर्यायदहै वह किमी मभयवना भ्मौरकमी खतम होगा । 
लोग मकान वनवत हैनोवे मकानि भी क्रिपीदिन नेह तो किसी दिन ब्वतमदहो 
जायेगे । भ्राज कलं तो मकान लिफाका जये बनते है, इनकी तो बातदहीक्या? जौ 
राजा महाराजाचोके बडे दष किति कमी वनेयेवे नी प्राज वंडटर ख्पमे दील रैर, 
तो भ्राजके यै बने हुए भकान भी १००-२०० वव बादमे खतम हो जवेगे, गिरकर 
दृह जा्येगे । तो पर्यय जितनी भी है वे मव भ्रनित्यदहै। नो एकत भ्रनित्यहया नित्य 
दै ? इसक्रा उत्तर तो यह दै किद्रव्यशकिनि निन्यद श्रीर्‌ प्र्रथिराक्नि भनित्य है। 


पर्याथगक्तिममत्वित द्रन्यश्चक्तिक्रो कार्यकारिता - श्वक्ति नित्य होनेते 
यह दोषन अया कि पद्दार्थर्भे मदा कायं होते रहना चाद्िए 1 उन सहकारी कारणा 
को उसमे जरू न रहना चादिए । यह दोष ईस कारण न भ्रायया {क दाविति नित्य 
तो जरूर है मगर वहं श्रित पर्याय दविनसे सहि होकर ही कार्यं करने बाली होती 
है । केवल द्रव्यणक्ति काम नही करती । द्रन्वदाक्ति जब पर्याय श्र्तिसे चहित होती है 
नव उसमे कार्यकी उत्पत्ति होती है 1 जंमे भिदटरीमे घडा वनेकी शक्ति सदा मौजुद है । 
जो मिट पर्वनके नीचे पडी है उसमे भमी घडा बवननेकी शक्ति है, पर -उस मिटरीको 
निकाले कौन ? विना उस मिदीको तिकाले घडा न बनेगा भयर उद् द्रव्यमे शक्ति तो 
है, बीन तो है । द्र्यराक्ति तवे कायं करनी है जव पर्याय शक्ति भी मित्त जुल जाय । 
तो विदि पर्याथमे परिणत जो द्रव्य हो वही,कार्य कर सकता है! भौर, विशि 
पर्यायफी परियाति बने यहु सदकारी कारराकी भ्पेासे होता है । याने पर्वाव गक्ति 
उक्छही समय होती है जब सहकारी कारण वहां भिला-जुनाहो । ` 


वि्िष्टपर्यायपरिणत द्रव्यके कार्यकारित्वकी सिद्धिमे दष्टान्त- 
मिमे धडा बनानेको शक्ति है पर जब उस मिहरीको पनीत गीला किया-हो चक्रादिक 
नुम्हारके हथियार मौजूद हो, उन भिद्रको चाकपर चढाया यया हो, वे सभी साधन 
भिने हो तौ मिमे धडा बनता है) ततो पर्परायकक्ति मित्त गई ना, घडा वननेका वक्ति 
यब आयी है । दव्यमे क्षक्ति तो सदा थो पर पर्थायिका रयोग च भिल्ला था जो सोने 
द्धी खान है उनमें मिलता भया है ? मिही है, भौर कछ नजर नहीं भाता । वहाँ सोने 
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के टुकंडे या सोनेकी छोरी द्योरी बूढे सीया सोनेका टेला जसा नही होता, वहाँ ती 
सारी सिहीही भिदट्रौ दिखती है । उस भिद्रीको लाकर भटुमे पकाति है, उसका रोधन 
कते है, तव उसमे समको.-कटुदो मन मिदुीमे एक दो सती शाना निकल श्रता है। 
ता पर्यायकक्ति उसमे क्व हई ? जब उसे विधिपूर्वक ग्रामे रागा गया, उसकी एवि 
के) गई । तो पर्यायलक्ति भले तच टर व्यशक्ति कामक्रती हे । हयन्एि यहँदषदेना 
म्रयुक्त हि किश्क्तिटैतो वहु यदान्कामकरे । कायं, करनेका जिसे सामर्थ्यं दहै, 
सामर्थ्यतोहै, मगर दुख स्ल्कारी कारणा श्रौर मिलते तब चहक्यं केर पातेहै। 


गक्त्यपलापवादियोके भ्रष्ट भ्रौर ईश्वरकी कार्येकारित्ताकी भ्रसिद्धि 
जसे भ्रष्ट, भागप्र, पुण्य यह सुखको उत्पन्न क नेमे समर्थं है । पुण्यका उदय हो तबतो 
मुख मिलता हि मगर वह मात्रपुष्य कर््का उदय श्राया श्रर सुख मिल गया हसी बात 
तो नहीदहै  चरटोखीटो बच्चे टो, टज्जत टो, भित्रहो मोठी हा, ये सभी चीजे 
हा येनो कमं मिले तभी तो सुख मिलेणा । तो उसका यहकारी कारण भी चाहिए 
यदि नित्य होनेसे सदा कायहोनेमनाजायतो ्रहष्ट पुण्य भी सदा मुख ष॑दा करता 
। उन साधनोकी श्रपेणा न रघवे प्रौर ईश्वर भी मदा समस्त धृष्टि रचता रहे, 
क्योकि उसमे सदा शक्ति तो है ! नैयायिक मतके श्रनुसार ईह्वरको वे सदा शष्ट 
रचनेमे शक्तिमान मानते है रत उनकी हौ वात उन्के लिए कही जा,रहीहैकि यदि 
वह ईदवर सदा शक्ति रखता है तो फिर उसका सदा सृष्ठिं करना च.हिए ! सहकारी 
कारणोकी श्रषेक्षा किर व्यर्थं है । इस तरह न्तिका भअवलं प करना ठीक नही है । 


प्रपनी शक्तिके मार्गणका च्यान-- शक्ति ह उनकी डि्रिया है, उनके भ्रदो 
के विकास भी होते है जिससे हम यह निर्णय करते है कि यह पदां इतना दाक्तिवान 
है यह इतना शक्तिवान है । जसे 7 म श्रन्य पदाथंमि शाक्तिक शं ज करते है इसी प्रकार 
हम कभी श्रपने श्राषमे श्रषनी शक्तिका खोज वर्ने चले, एेसी रुचिं जगे किं शषने 
भ्रात्मा को तो पहिचान, उसमे वया इत्ति, दया प्रताप है व्या प्रभव है, इसश्रोर 
भपना केदम बे भ्रपनी सक्तिका अनुभव हवे तो समभिये कि यह्‌ भ्रा्मा ससारके 
पद्धुटोसे स्यकालके लिए चुट जायगा 1 श्रात्मशक्तिका विश्वास होना उस ही के वनता 
दै जो ससारफे कटोसे द्ंटकर परम पवित्र बनेगा । मष्टी जीवत बाह्य पदानि 
ही श्रपना हिति मानते है । उन्हे प्रपने भ्रापकी शक्तिका कुछ पताही नरी है । इसीसेवे 
प्रपने भ्रापको कायर भ्रनुभव करते है, पर पदाय) आदा करके उनसे सुखेकी भीख 
मागते है ! जरा श्रपने भरापकी शक्तिका कुछ विव्वास तो बौजिए, श्नौर श्ननुभ्वभी 
कीविषए 1 भ्रात्मभि ज्ञानशक्ति मुर रस्ये उसका-ही सारा प्रताप ह ज्ञानकी कता 
पर हौ गुख दुख श्रानन्द आदि सव निर्भर है । श्रात्मा ज्ञान, बृक्तिमान है श्नौर इस 
जानवलके हारा ही वह्‌ ्रात्मा प्मस्तदु खमे दूर रहा करता. 1 गक्ति रै भ्रौर प्रत्येकं 
सतुमे ह । शक्किके विना सनूकौ सत्ता ही सही रह सक्तौ 1 * 


| ॥॥ 
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शक्तिमानूपे चव नव पययिशक्ति होते रहनेका श्रनादिप्रवाह शक्तिश्च 
विरोध करने यान सिदान्ने शृ प्रीर प्रप्त र्वेथे। कडा था किं पहं वतलावोकि 
पक्ति प्रनित्य 3, तो धक्तिफी उत्वत्ति किमी शक्तिमान पदा्थमे क्ती हैया शक्ति रहि 
पदयते होती है। प्रर उसमदोपभी दिया था धनवस्थाशा श्रर बक्ति रहित पदार्थं 
से ध्क्ति बनने से तो षक्ति रहित पदार्थका सीधा कार्वष्योनं वनने लगे 7 यहु दोध 
भी दिया था, किन्तुं यह भ्रवरवाद षद्धव नही है, भयोकि पक्तिङी उ पत्ति शकतिमानं 
पदारमेही होनी है, पर द्रसमे भी श्रनवस्था दोव न प्रयना, जन्तु एक प्रनादि प्रवाह 
तिद्ध होता ह । पूर्वं शक्तिमान पदार्थे एक नत्त कायके स्यानमे इषदी शक्तिके दारा 
तीसरा काथं किया । बीज प्रर श्रकरुर को तरह भ्रनादिते चतैभ्रा नहे कोनी मन्‌ 
प्रादित मितमान या श्रौर वर्तमान ार्वित्तके हारा धुरा पर्णायको उमने उत्पन्न क्रिया । 
तो जो शर्वितत जव जब भित्ते उतर णक्तिते उसके श्रगते समयकी वातत उमम वंदा की। 
भ्रगते समयकी शक्ति सहिव पदार्थने उ्षके भगते समथकी प्रिरति बनायी । ध्म 
तरह शक्तियो कार्मोकी उत्पत्ति भ्रनादिते चली प्रा रही है | 


श्रनादिपरवाह्के कुठ हष्टन्तिं जसे बीज भ्रौर श्रकुर दक्ष बीज, बतनावो 
बक्से भीज वना या वीजते दक्ष अना? दोनो दही बातें ह । यह बतनाबो कि सवे 
पिते क्या धा, बीज यायादट्क ? कुंभी नहीं कहाजा सक्ता । यदि कोकरि 
सवते पिके वीज था, नो बीजं भ्राया काते ? बीज दृभसेहीतो प्रायाक्रते है) 
थदि कगे कि सबसे पहिले रक्ष था, तो इश्न श्राया कासे ? सीजके विना इक कर्हा 
से श्राया ? पितातते पुव हृभा तो वह पिता भी तो फिसीका पूद्र था, फिर उसका पिता 
भी करिसीका पुत्र था। यो चापोकी सतति भी चीज इक्षकी तरसे भ्रनादिसे. चली 
भ्रायी है । इसी प्रकार जितने भी कायं उत्पन्न होते है भर्थातु शूं पर्याय परिणत 
द्र्यसे उस समयकी दाक्तिमे कारये उत्पश्र होता है) जिस समय जिस पदार्थमेजो 
कार्यं उत्पन्न हुमा उस समय उस पदारथेमे जो शक्ति थी उत्त शक्तित इभा । बह 
पहिली शबितसे हृश्रा, बह पदिली शक्तिसे हृभा । इस तरह पदिणी पहिलो शक्तियो 
से कायं होता चला भ्राया है वरतेमान शवित्तं पदिली कवित सहित पदा्थके राही 
भक्रट की गर श्रौर वह पर्टिली दाविति उसे श्षक्तिमान पदार्थके हाराहीभरकरकी 
गई । पूं पूर्वं शर्ितयुक्त पदा्ंसे उतर म्रवस्था उत्पतन होती ह । इसी तरह प्राये 
भी श्रनन्तकाल तक पदाथि कारये उतयन्न श्रौता रहेग। । 


, भेदाभेदकान्तमे भरहष्ट श्रीर ईरवरकी भी श्रकार्यकारिता -इस तरह 
विकल्प करके कि शक्तिमान पदार्थसे शक्ति उत्वन्न हई या शक्तिरदहित पदार्थे ? यो 
विकल्प करके शक्तिकरा जो खण्डन कंरते है वे धट भीर ईदरकी बात भी सिद्ध नहीं 
कर सकते थोक वहां उनसे फिर पूखा जायया कि भ्रट सुखको देता है, पुण्य सुल 
उलन्न कर्ता है तो यह ॒अत्रलावो करि वहं प्रद किसी भ्रन्य प्रदे युक्तं श्रात्माने 


श्मष्म भागे { ७७ 
; 


उत्पन्न किया, पुप्यवान भ्रात्मनि पण्य उत्पन्न किथा या युण्य रहित भ्रात्माने उत्यन्न 
किया ? यदि कहो कि दूसरा पुण्य उसके पाच था एसे पुण्यवान भ्रात्मान पुण्य उत्यन्न 
किया तो वहु पुण्य कहि भ्राया ? बह पुण्य दूसरे पुण्यत भ्राया, वह पण्य पहिले पृण्य 
वानसे श्राया, इस तरह भ्रनवस्था दोष हो जायडा । अनवस्था नही होती है, बहनी 
परम्परा है, परयो जो नही मानते ह उनको दोषदियाजारहादहै। यदिकहोकि 
पृण्यरहति अशत्मामे पुण्य उत्पन्न किया तो फिर जसा मुक्त त्मा दै वंह पण्यरदित है 
तो वह॒ तो पण्य नही उत्यन्न करता, वह तो धमेमय रहता है । इस तरह ये ससारी 
जीव भी पुण्यरहित हक ° पुण्यं उत्पन्न करते लगे यं बात सभव नही ह। सकती । 


पण्य श्रौर धर्मका स्वरूप-देलौ पूण्यमे प्रौर धर्मम भरन्तर है । पुण्यभे 
होता दै शुममाव श्रौर धमेमे होता है बीतरागमाव । तीन तर्के भाव दत्ते है-- 
दुभभाव, प्रशुमभाव श्रौर नीततरागभाव । विषय भोगनेके भाव, कोधादिक केरनेके 
भावये तो श्रश्ुममाव है । भगवत्‌भविंतके भाव, जोव दयाके भाव, दान श्रादिकके 
भाव ये सब शुमभाव है भौर जहाँ न विषय कथा्योक्रा भाव हैन दया, दान भादिक 
कै भाव है, किन्तु ज्ञातृत्वमाव है वे सव वीतरागभाव कहलाते है । चीतरागभावेमे 
केवलं एकं ज्ञानस्य परिणति है, केवल ज्ञाता द्रष्ठा है, जिसमे जानन जातनका ही 
परकाक्षक भरा हुभरा है उसे कहते है धमं । मक्त भरात्मा तौ ध्मंमय होते है, पुण्य पाप 
भावोसे रहित होते है । इसी भ्रकार ये ससारी जीव भी पुण्य रदित होकर पुण्य उत्पन्न 
कर ल यह्‌ कंसे सम्भव हो सकेगा 


शक्तिके नित्यानित्यकान्तके दोषका परिहार- शक्ति है प्रौर वह निष्य 
भी है भ्रनित्यभी है भौर उसमे जो पर्याय शवित्तं है बह भ्रनित्य है। इस तरह यदि 
न मानोे श्रौर यह ही श्राग्रह करोगे .कि नित्य ॒होनेसे खदा कायं क्यो नही होता 
शवित्त इसलिये कृच है नही । तो यदं बतलातरो किं तुम्हारा महेद्वर जो सृष्टि करने 
वाला है वह्‌ दाति रखता है किं नही ? फिर सदा सभी कायं क्यो नही करदेता? 
एक सनुष्यको १०० वषोमि जो परिस्थिति बनेगी वहु एक ही दिनमे वेयौ नही चना 
देता ? तो षह सहकारी कारणोकी लेकर कयं करता है या सहकारी कारणोको "न 
लेकर कायं करता है ? सहकारी कारणोको वेकर यदि वह्‌ क्वं करता दहै तो सहु- 
कारी पदार्थमे भी भौर सहकारी कारण चादिए । यो श्रनवस्था दोष होगा भौर शह- 
काही कारणोसि रहित होकर यदि ईसवर काय करता है तो सदा कायं होना चाहिए । 
तो जसे वहाँ तुभ यह बतलाते हो कि पिते पुण्यसहित भ्रात्माने पुनर उत्पन्न किया उस 
से सुख हुभा दसी तरह जैन शासनम भी यदी घ्रात है फि पहिले शवितमान पदा्थंने 
ही एक नवीन शमिति वाला कार्यं किथा फिर वह शवितमानं पदां नवीन शकि 
वाला कायं करेगा । यो परम्परा चलती है । तो ये सब तकं करना करि श्षक्ति नित्य 
है किं भ्रनित्य है, शित्त कया किया, यह्‌ सब कोरा बकवास है । 


७८ |] परीक्नाप्रुखपूत्रप्रवत्न 


शक्तिकी गक्तिमानसे भेद व प्रभेदका विकल्पं शवित्त विना जगतमे 
फु भी कर्यं नही हो सकता 1 शिति न मानने वाते एक एमी भी उत्मन डालते है 
तरि यह्‌ वतन कि पदरथ है उक्तम है शकित्ति तो उस शव्ित्तसि बह पदार्थं भिन्रहै 
त्रि भ्र्भिन्न है । उस शवितमे वह पदार्थं जुदा हैया तन्मय ह । यदि कटोकि तन्मय 
ह तो एक बात कुछ कहो । था शवित्तं या पदाय । दो चीर्जे नही रह सकती! यदि 
कते कि भिर दहै तो यहु ्षव्ति ध्स पदाथकी है इतना भी तुम सिद्धे नही कर सक्ते 
जैसे यह चौकी कागजपे भिन्न है तो बतलावो चौकीका कागज हैया कागजकी चौकी 
श्रे चौकी चौकी है, कागज क्रागज है 1 दोनो स्वर्प जुदे ह । इस तरह पदार्थसे शाविति 
जव न्यारी मान ली गर्तो फिर किप्की शवित 7? भवित जुदी चीज दहै, शविमान 
६दार्थं जुदी चीज है। 


के 


भ्राधुनिक विज्ञानवादियोके मी गक्तिकी पदार्थसे भिन्तताकी प्रारद्धा 
प्राजक्न के वैज्ञानिक लोग फेसी कत्यना कर्ते हैक दार्विति एक जदाततत्व है श्रौर 
पदां जुदा तत्त्व दै । जसे नैयायिक सिद्धान्ते माना यं स्व प्राचीन मत ह, उन्हीको 
य वंजार्निक भी दुहरा रहै है । उनका कथन है कि पदार्थं जव कुटेना है, विलरता है, 
न्द होना दै नो उसमेमे फिर ध्योर्‌ क्षिति उत्पन्न होती भ्रौर वह केवल शविते 
मेविन रहनी है पार्थं वहाँ नही रहता 8 1 यदि रेकी शाचतत निराधार पदार्थं चिना 
रहने लगे नो इसका श्रयं है कि र्षित "फ स्वतन्त पदाय दुभा श्रीर्‌ परमागु श्रादिक 
स्वनस्त्र पदाथ हु । पर सा कहना जेन फासनके भ्रनुस'र युक्त नही है कि शरि 
यदी चीज है श्रौर पद्ये जंदी बस्पुहै। भ्रमी जरावे पौरं खोज-करे। जै वह पदार्थ 
¡ है स्कत श्रौर जो शिखर गए वे स्वदहैश्रगु श्रणु। भ्रु भमाणकी रचना कोई 
कर नहो सकना । न उनके श्रौजार हो मरते न हथियार । स्कघोको कुछ छोटा छोटा 
तः किया जा सकेता है किन्तु उन स्कधोसे भो वास्तविक परमाणुहै, जो निरश्ष है 
जिमका दसरा हिस्या नही हौ सकता वह किसी भी ्रयोगसे उत्पन्न नही किया जा 
सक्ता । श्रौर ठेसा मू्वम परमाणु है, वह शक्िनमान है । शकित्त निराधार नही होती । 


दाक्तिकी शाक्तिमानसे भेदाभेदात्मकनाकी सिद्धि यहं नैयायिकोने जो 
पा था कि दाक्ति शक्तिमान पदार्थे भिन्न है प्रयवा प्रभिन्न ? तो उसका उत्तर यह्‌ 
है कि शव्ति शकिततिमान पदाषसे कथचित्‌ भिन्न मी है क्थचित्‌ भ्र्िन्न भी है) शक्ति 
मान षदार्थसे अक्त भिक्रयोदहैकि हमे पदाथं तो-भांखो दिखता है, शवित रश्राखो 
नही दिती, इससे शिका स्वस्य प्रौर है, पदार्थका स्वस्य श्रौरदहै । श्रौर वह्‌ 
भवित अ्रनुभानचि ग्रहएमे प्राती है, पदाथ तो प्रत्यक्षसे ग्रहणम श्रा रहा है भौर पदार्थे 
मे रहने बाली शर्धन प्रनुमानसे अहणमे भरा रही है । इससे शक्तिका स्वरूप भ्रीर है 
पदार्थका स्वरूप श्रौर है," लेकिन उस शर्विनको दाविनमान पदयंसे कमी भी अतम 
तही किया जा सकता । दकि एकं जगह रपद मरौर पदार्थं एक्त जगहरखदे तौ 
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तौ फिर न भविनकी सत्ता रहेगी न पदां की । इम फारण जनित पदार्थते अ्रभिन्न दध 
निन्न द्मौर भरभिन्न देग्वनेकी टष्टिया है । इप्तमे कोई विरोधी बति नहीहै ुपाि 
भेदामेदाप्मकता होना यह पदार्थ॑मे बुद्धिगत्त होता हभ है । हम पदार्थेको भरनेक धर्मा 
की हप्टियोसे जान पति है, श्रगर ष्टि हम न नये तो, मारा व्यवहारे सनम 
हौ जायया । 


स्याट्रादसे विवादोका समाधान --जरा पृष वैठना चाहिए किक विरोधी 

के प्रनि कि पह बनाषो श्रात्मा नरौरसे भिन्न दै कि प्रभिन्न ? यदि यह होगे नि 

शरीरसे जुदा ह ्रत्मातो भ्राणीका गला चोटदे कोई तो हिसकको दोप न लगनेका 

षरसद्ध होगा, क्योकि श्रात्माको तो शरीरमने जुदे ही मान लिया । उस प्रार्माका केषा 

नुकसान है ? भ्रौर, यदि कहौ कि हम शरीरे भिन्न नही है, घरीर श्रीर्‌ श्रात्मा पन 

है त्ता गला चोटदे तो इसमे ्रारमाका क्या विगाड है? भरे नुम्हाराभ्रात्मातो ज्जमर 

दै । तो किसी भी पदा धको एकान्ते कोई धमं माना जाय तो उसमे विवाद उस्ताद, 

` स्थाद्रादते उशषका समाधान भिततता है कि प्रासा धरीरसे कथित्‌ न्यारा है, क्योकि 

्रात्माका स्वरूप चैतन्य टै, णरीरका स्व्पं जड ह | श्रौर, प्रारमा शरीरे कथचिन्‌ 

न्यारा नही है, क्योकि एक कषोत्रावगाह ई, श्रीर्‌ परम्पर निभित्त नमित्तिक सम्बन्ध है। 

तो स्ताद्रादसे धर्वित व शविंत्तमानक्रा भी यही उत्तर टै कि पदा्यकी दाच्त्ि पदार्थमे 

{ कथचित्‌ भिन्न है श्रौर कथ॒चित्‌ भ्रमिनन है । शर्वितका भ्रवलोप नही किया जा सक्रना 
दाविति दै रौर उस शकिततके श्रनुमार पदार्थं निरन्तर प्रपा कार्यं केलना रहता है । 


गक्ति श्रौर शक्तिमानकी घमधर्मिरूपता --श्रकरि शक्तिमानसे धयित 
भिन्नाभिन्न है भरत शवितिके न मानने चति पुश्पोका शर्वितलोषर केरनेके लिये यत 
+ उपालम्म देना भी येकार है कि णव्तिने क्क्तिमानका उपकारे किया या शापितमानने 
शविनका उपकार {न्या । इस उपालम्ममे ये दन विक्रत्पोसे वातावरण कन्ध कर 
देते हैँ करि किसीने भी किसीका उपकार किया मान लिया जाय तो वहु उपकार निघ्न 
देया भ्रमित्तहि । भ्रभिन्नदैतोकिया ही क्या बहु तन्मत्रही रह गया । यदि भिन्न 
है तो श्रनचस्था दोष हो जायया । शक्तिमानका यह उपकार है या चावित्तका यह उप- 
कार है इस सम्बन्धको सिद्ध करनेके लिये भ्रन्य उपकारकी कत्पनासे भ्रन्य शक्ति व 
गशित्तमानकी कल्पना करना पडेगी । ये सव धिकायते यो उपयुतव नही है कि उप- 
कार तो पदार्थका स्वयका जो परिणमना है वही है! पदार्थं द्रव्यत्वक्षवित्तके कारगा 
नरन्तर परिशमते रते है । चचित्त कोड म्वतत्र द्रव्य नही है जो श्रन्यान्य उपकारे 
नये विकल्पोका शिकार वने । पदार्थं श्र्वित्तमान हे श्रौर उसकी लक्तिया रदा्थ॑से 
धचत्‌ भिभ्रदहै व कथचित्‌ श्रमिन्नरहै | श्षक्ति श्रौर शर्वितमानमे मेदभ्रौर म्रभेदके 
ननेमे विरो भ्रौर सरकदोष नही भ्राता । क्योकि भेदकी श्रपे्ा-श्रन्य है व श्रभेद 
भ्रपेक्षा श्रन्य है । शक्ति श्रौर शक्तिमान पदायं भिन्न भिन्न प्रमाण दारा प्राह्यह 
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स कारण भिश्च है 1 शक्तिमान पदर्थिका जसे भ्रग्निका तो ग्रहा ब्रव्यक्षसे हो रहा 
है, किन्तु दाहकत्व शक्तिका ग्रहण श्रनुमानसे हो रहा है । शवित हावित्तमनिे श्रभिन्र 
योटहैकििये जु जुदे प्रदेशमे नरहीहै ये दोनो स्वतत्र सत्‌ नही है। एक ही पदाथमि 
समभानेके लिये धर्मधममीकि व्यपदेश किया गया है । शवित्तमान पदार्थं धर्मी है प्रौर 
श्वित धर्म है, भरत दनका एकव न विरोध है प्रर न सकरता है । 


दाक्तिक्रा एकं भ्रनेक विकत्य दाया खंडनका प्रयास- नैयायिक पिदडान्त 
मे कारश सामग्रोके होनेसे कार्थं होना बताया है प्रौर उसरी श्राधारपर कारक साकलत्यको 
प्रमाण भी वताया पया है।ये शक्ति नही मानते ततो शक्तिके खण्डनमे वे प्रपना उषा- 
न्तिम विकल्प रख रहै ह कि पदार्थमे शक्ति एक होतीहै या भ्रनेक । चसे भ्राग ईंषन 
वल्नुको जला देती है श्रीर प्रागमरे जलानेकी शक्तिदैतोश्रागमेजेः कृद्यभी शक्तिद 
चहं शर्वित्त एक है या भ्र यमे भरने शार्विति पडी हृरद ह ? यदि कहोगे कि उमे शिन 
एकदहैतो फिर एक साथ उसमे प्रते कयं न होना चाहिए, जमे भ्राग जलती है भ्रौर 
प्रकाल भौ करती दहै, गर्ग भीलातीदहै, जल्काश्ोपणाभी करती हैत्तौ भ्रगिजो 
भ्रनेक काम करती है चह एक श्त्रितिसे कंसे कर सकती है ? भ्रगर एकही शर्विनदै 
तो भ्रनेकं केयं न उतयन्न होने चाहिए । यदि कहो कि उस श्रायमे श्रनेकं शवित्तथा होती 
है तो फिर श्रते भ्रापमे उन श्रनेक गव्त्तियोकोजो धारण करना है वह्‌ भ्रनेक वकि 
से धारणा करेगा । फिर वे भ्रनेक शर्वर्यां कैसी ह उनको श्रन्प चवित्तयोसे धारण करेमा, 
यो भ्रनवस्था शेप भ्रायगा । इतस प्रकार ये नयापिक जन शविनिका प्रभवि बननिके लिए 
यह भलिरी विकल्प र्व रहे ह कि पद्थमे एक मानी जाय तो प्राप्ति भ्रतीदैभौर 
भरतेकं मानी जाय तो श्रापत्ति भ्राती है, इस कारणा शक्ति कुद नही है । पदार्थं है प्रौर 
वे पदार्थं सब इक्र भिल जुलं जाये तो उनमे कोई एकं कायं वन जाता है । 


पदार्थमे अनेक शक्तियोकी सिद्धि- भ्रव सिनिके एक भनेककी समत्याके 
समाधानम श्राचार्वदेव उत्तर देते ह कि शक्ति एक है भ्रथवा प्रनेक है, एेसा विकल्पः 
भरसङ्खत है उसमे दोप देना युक्त नही है । षदा्थेमे शक्ति एक ही होती है एेता नही 
है , पदार्थे भ्रनेक ही शर्वित्तया हुमा करती है । श्रतेक शवितियोसे सहित कारणं हृश्रा 
करना है, क्योकि कायं अनेक देखे ति है प्रयवां ६स तरह प्रनुमान कर लीजिये करि 
ये नाना भकारके जो काथं नजर भ्रति है वे श्रनेक शित युवे कारण से उत्पन्न होते ह। 
केयोकि थे विचित्र कार्यं हेते दै जसे वनि पदाथकि नाना कायं होते है भौर उन नाना 
कायति नाना पदार्थो पिद है इसी प्रकार एक पदार्यके दारा भी जो भ्रनेक करयं 
दसै जाते है उससे यह "सिद है कि उस ' दार्थमे प्रनेक शावितिया है । कारण शर्विततका 
मेद माति विना ये नःना एकारके कार्यं नही वन सकते हैँ असे हम एक ही पदार्थमे 
त्पका भी जान करते है, रख, गध भ्रौर स्पर्शा श्रादिकका शेन करतेहै तोवे गुण 
चार तभीतो उनकाज्ञानहौरहाहै। 


€ 
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जैमे एक श्रामङा फल है उही श्रामका फल देवा तो स्पका ज्ञान हृभ्ना, कुवा तो स्प 
का ज्ञान हृश्रा, भूधातो गधका ज्ञान ह्र प्रर च्ल लिया तो रसका जान हो गया । 
तो उत श्राममेये चार स्वभावदहैततभीतो चार प्रकारके ज्ञान वने। उसश्राम्मे रूप 
की शक्ति है, स्प है तो चयुसे त्प नजर प्राया । उस श्राममे रस-पाक्ति है तो रसना 
हृन्धिये रस ग्रहणे श्राया ! इसी प्रकार गध प्रौर स्पर्न है । तो जसे ये भ्राममे चार 
प्रकारे जानहैतो चरर प्रकारके विषय, चार कारण है । जानते है तव उनका 
वोवहृप्रा । प्रगर खूपादिकर नानानहीहैतो फिर एक चीज वन जायगी । भिन्न भिन्न 
्ञान नही हो सकते दस कारण जैसे कि श्राममे रूप रादिकं चार शक्तिया है, तत्त्व है 
तव ४ प्रकारके क्ञान वने । इसी प्रकार किसी भी पदार्थमे जो अनेक तरहके कायं 
देये जाति ह तो उसमे अनेकं रक्तिया है । 


नक्तिकी श्रतेकताकी सिद्धिम कुख दृष्टान्त -जेसे दीपफ़ जला तो कितने 
कायं हुए दीयक्रमे' ? वत्ती जली, तेल भूखा, प्रकाल हभ्रा, गरमी भी भ्रायी । भ्रनेक 
छाम चने किं नही? तो दीपकमे वे ग्रनेकं शक्तिया है तव भ्रनेक कायं वने 1 कदाचित्‌ 
* यह्‌कटो कि चकु श्रादिक वुद्धिमे केवन रूप ध्रादिकं प्रतिमासमे प्राये है सो वेप्रति- 
भातमेभरारहैहैतोउमभ्रममेये चार चीज, यद कगे सिद्ध करोगे ? यदि प्रति- 
भफे कारणवेहैतो कहते हकर यदीवततो प्रकृतमे कही जारहीहै । एक 
प्रदीप नेनको सो सोखना, वत्ताका दाह, पदार्थका प्रकाश भ्रादिक ये जो नाना कार्यं 
१फररहादहै एस श्रनुमानरी बुद्धिम मी चक्ति द यह प्रतीतिमे श्रारहाहै फिर उनसे 
रहित पदार्थो कपे कहा जाय ? प्र्थात्‌ पदार्थं है श्रौर पदार्थमे भ्रनेक शक्तियाँ है 
जिन दाक्तियोके कारण पदार्थं नाना प्रकारके र्यं करिया करते हैि। 


॥ 


दाक्ति माने विना मात्र सामग्री कायकी श्रनुपपत्ति ~ यह मी नही कहं 
4 सकते फि श्रामके रूप रम म्रादिक तो प्रत्यक्ष बुदधिमिश्रा रह इसलिए वह्‌ ता वास्त 

विक मत दै, पर शक्तिणां तो श्रनुमानमेश्मा रही है उसचिए वड्‌ सत्य नही है! भ्रनु- 
मनमे जो बाता गयी चहु क्था भ्रमत्यहोनी दहै ? यदि भ्रनूमानङी बति ब्रषत्य होने 
लगे तो फम, भाग्य, प्रृ्, ईश्वर ये सव भ्रष्ठ हो जयते, क्थोःक ईश्वरक्रो, भाग्यको, 
भ्रट प्रादिकको प्र्यक्ष कौन देख र्दा दै ? ? कारं देकर ही उसका अनुमान करते 
हैकिहां, यह्‌ भाग्या उदयहै,न होता भाग्य तो इतना वभव इतना समागम, 
एतना यश ये कंसे भिनते ? तो इसका जो प्रनुमनि विया शयाहै वह यहुमन्यहीतो 
६1 भ्रनत्भा प्रनुमान नही है । शायद यह टौ करि प्रदीप श्रादिक द्रव्य नो चहु एक 
है भौर उषे सदुकारी कारण श्न है, वत्ती है तेल शादि है तो उत सामग्री भेदे 
पेन ण+पर्‌ प्रादिक नाना फार्यं चन जात्ते है, पर उनमे शक्तिश्ा मेद नही है, स्वय 
यक्तिपा नदी टै बहमो वानरीकन्ही। योनो हप श्राद्धिक भीन दह यह्‌ मी 


॥ ~) 
५१ 


निद्र फर दिषा उष्यगा। पट्‌ कटे क्निरभासोने दातो श्राममे रपर नजर श्राया, 
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नासिकि जानातो गध नजर्‌्राया भ्रौर न्पर्णमे चछूवा तो उसमे स्यथ समक्मे भाया, 
६ फु नही उसमेये चीत ? केवत जनिनेक्ली ममश्रीके मेदमे ये भिन्न-मिन्न सममे 
भ्रयेर्ह। तोयो न्प श्रादिक मी ग्नम हो जायेय । इससे पदार्थमे पक्तिटै प्रौरवे 
पदाथं ठन श्रक्तयोमे ही कायं किथा करते ह 1 उम लक्तिङ़ श्रनुमानने प्रश्ण करिया ) 


भूलमे प्रमाणकी द्विविधताका प्रतिपादन भर्यपित्तिवादोने यड कहा था 
कि क्षक्तिका ग्रहेश भष भ्र्थका ग्रहण भर्थावत्तिसे होता है 1 किन्तु भ्र्यापत्ति कोई 
ग्रलग प्रमाणा नही दै, वह प्रनुमानमे ही भन्तनूतदटै। दम प्रकोर जौ भ्रनेक प्रमाण 
वना दिये गए थे प्रव ठन प्रमाणोको सकोच करफे एक लक्षणम लक्षित करके चन्द 
दरौ मेदकूपमे लाया जारहादहै | प्रमाण दो प्रकारके है प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष ! जो 
स्पष्ठ ्नान है वह तो प्रत्यक्ष है श्रौर जो प्रम्पष्ट ज्ञान है वह परोक्ष है । भ्रनुमान भ्रस्मषट 
ज्ञान है इसलिए चक्ति भ्रादिक्रका ग्रहृण करने वाले जो अनुमान ह वे परोक्ष ज्ञान है) 
भ्रव क्षशिकवादियोके यारा मनि गदु भ्रत्यल्च भ्रौर भ्नुमान एसे दो भमारणोका खण्डनं 
करनेके लिए जो मीमायक मतके अ्रनूनार भाव परमाण वताया गया था, उत श्रमे 
भमारको बतानेमे पटने भ्र्थापत्ति प्रमासकी एकर उपान्तिक वातका खण्डनं किया 


जांरहादहै। 


ग्रथात्तिपूर्वक भ्रयपित्तिका भी भ्रनुमानमे अन्तभविं ~ भर्यापत्तिपूर्वक 
भी भ्र्थापत्ति हेती है, एसा बताया प्या था । जसे ऋन्दकरौ सुनकर पिते तो यह 
जानना कि गम्दोमे पदार्थको बतानेकी शक्ति 8, जसे घडी कन्द बोला नो कट धडीका 
ज्ञान हो जाताहैकि यहकहागयादहै।तो घ भ्रौर डी इन शब्दोमे घडी नामक 
पदार्थको वतानेकी शक्ति है तो सबसे पहले वाचक क्तिक्री भ्र्थापत्ति को तत्पश्चात्‌ 
वाचव धाक्तिके द्वारा यह जाना किं शब्द नित्यटहै) प्रगरनित्यन होतेतो इय शब्दका 
यह भ्रं है इसका यदु भर्थं है, यह बात नियत न रहती ! ेसी भअरथपििपूर्वक भर्या 
पत्तिको धिद्ध क्रिया गया या । चह मी प्रसिद्ध वातत है, केपोकि वाचक साम्यं टै शन्द 
मे, चन्द पदार्थोका ज्ञान कराना है, इतने मात्रत नित्यपनेके साय भविनाभाव नही बन 
जाता 1 वित्यपनेकी बातत भौर है ग्रौर दाब्दने यह्‌ कषान केरा दिया, यह्‌ बात भौर है। 
भन्द नित्य होता ही ची है, इस बातको प्रगे भी सिद्ध करेगे भ्रौर सओपरूपसे यहं 
जान जायें कि शब्द उत्पत होता ३ श्रौरफिरनध् हो जाया क्रतादहै। शब्द एक 
मैटर है, शषब्दका घात होवा है । मुगवके परास ्ाय करके वोतो तो बरावर उन शाब्दो 
की चोट लगत्ती रहती दै । कमरा वन्द करके भीतर बोलो तो भरावाज बाहर नही 
भरकटं हो सकती, भीटसे भिड जाती है । भौर, भ्रानकल तो लोग अन्दोको रिकाठमि 
बन्द करने लगे है । क्या & वहाँ सत्ती बात ? यद्यपि की शम्द चही बन्द होते है, 
नं शञब्दोके निमित्तसे उम मधालेमे एक अकति वनी है कि वह्‌ सुई भ्राकरिकका सयोगं 
पाये, यका सम्बन्ध पराये पतो उससे नित्य नवीन-नवीन शन्द प्रगट होते रहते ह । 
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शब्द नित्य नही है शौर भ्र्थापत्तिपूरवक र्थापत्ति मी कृ टो तो ब्रह भो अतुमानने 
गर्भित हो जाती है ्रौर उरे यो कह लेना चाहिए कि अनुमानपूर्वक ब्रदूमान है । वह्‌ 
प्र्थापत्ति कोई भ्रलगं प्रमाणा नही है। 


ग्रमावार्थापत्तिकी मीमासा-- भर्थापत्तिके भ्रसद्धमे एक श्रभावपूरवेक र्था 
पत्ति भी बतलाया । जसे घरमे किसीने देखकर किसीसे कहा कि देवदत्त घरमे नही है, 
कही बाहर गया है तो घरमे नही है यह्‌ भ्रभाव ष्वाहर दहै यह ज्ञान कराता है, यह 
भरभावपूरवकं भर्थायत्ति है । जंन क्ञामनके श्रनुमार प्रथम तो भ्रमाव कोई चीज नही है 1 
भ्रभाव नाम है उसक' कि लिसमे तुम भ्रमाव देखना चाहते हो तो उस वस्तुसे रहित 
उस पदार्थका सस्व रहुनेका नाम श्रभावहै 1 जसे इस कमरेमे चडा नही है, यृह कहा 
तो घडका भ्रभाव मायने घडेके बिना कमरेका रहना, तौ कमरेका जो निषेध्याधारार्प 
से सद्धाव है वही धडेका श्रमावे है । निवेघ करने ये म्य पदार्थके भ्राघारके सद्धावक्रा 
नाम श्रमाव है श्रौर्‌ फिर ्रभावयूर्वक श्रथापत्ति भी टो तो वह्‌ श्रनुमान है । भ्रनुमानसे 
बाहर भौर कुं नही दै । 


म्रभावार्थापिक्तिके हृष्टान्तका श्रयोग व ॒भ्रनूमानसे साधन--जप यहं 
कहा है भ्र्थापत्तिवादियोने किं नीचित देवदत्त भ्रन्यत्र है वेयोकि घर) नही है तो यह 
वतलातो कि घरमे जो जीवव रहता था उमी जीवितपनेसे विशिषघ्र घरमे देवदत्तके 
प्मभावका विगेषणा है या बाहर होनेवाले जीवनसे विशिष्र देवदत्तके अभावका विरेषण 
है? तकर एेसा होता है किं तकम तके उठति जावो तो त्रातावरणा ही पसा वन जाता 
है किं उसकी सिद्धि नही हो पात्ती । यह पृच्छ रहे है कि धरमेजो जीवित रहताथा 
उस जीवनसे सहित देवदत्त बाहर है या बाहर जौ बीवन बन रहा है उष जीवनस 
सहितं देवदत्ता घरमे अभाव है । यदिकहो कि घरमे जो जीवन था उ्तसे युक्त 
देवदत्तका बाहर सद्धाव सिद्ध कियानजारहाहैतो यह वात्ततोभ्ररक्तहै क्योकि धर 
मे जो जीचन है उस जीवन सहित तो बाहर नही है । बाहर जो जिन्दा'है वही उसका 
जीवन है । घरमे रहते हए जीवनका घरमे प्रभाव है यह वात तौ वचनचिष्डहै भ्रीर 
फिर जीवनकी सत्ता उसमे किससे जानी गयी ? जिस्षते जानी गई उत्तीमे देवदत्त जाना 
गया । भ्रमावपूर्वकं भर्था त्तिक जीवन किस प्रमारासे ज्ञात है ? उतत जौवनकी सिद्धि 
यदि भ्र्थापत्तिसे भाने तो उसमे भ्रन्योन्याश्चय दोष है । धर्थापित्ति सिद्ध टोतो उसका 
जीवन सिद्ध हो जीवन सिद्धदहो तो भ्र्थापित्ति सिद्धहोी। वना भी नही किद्धकर 
सकते किं देवदत्त धरमे नदी है, दसलिए बाहर है । यह भी स्थाद्वादका सहारा लिए 
बिना सिद्ध नदी क्रिया जा सक्तादहै। यदि कहो फ हम निश्चित जीवनकी 
वात नही कहु रे । हम यहं कं रहै कि यदि धर्मे न रहता हरा देवदत्त जौवितं दै 
तो जीवित देवदत्त श्रन्यत्र है । तो ये सव श्र्थापत्तिया सदेह क्तं होनेसे कोई स्वरूप 
नही रखती, न प्रमाणा है किन्तु यदि अचिनाभाविना है जिस किसी भ्र्थापित्तिमे तो 
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वहं भ्रनुमान है । यहा भ्रनुमाने वनता करि जीवित देवदत्तका ठस धरमे भरभाव होनेषे 
उक्का बाहरमे सद्धाव न होता तो रमे इस जीत्रित देवदत्तक। भभाव भी न होता । 
इसमे परतिज्ञा हेतु भ्रादिक सभी चीजे भ्रातीहैतो यह भ्रनुमानं तौ वना, पर भर्या 
पत्ति नामका कोई प्रमाशनहीहै। 


म्रपने ज्ञानक प्रकारोका दर्शन - यह सव प्रपते श्ञानकी वात चल रषी है। 
भत्मा सभी ज्ञानस्वहूप है भ्रौर सवका नि पदार्थोकरो जानता रहता है । कुष्ठ प्रत्यक्ष 
से हम भ्राप जानते ह । श्राललो दें, कानोसे सूने सव प्रत्यक्षसे भी जानते रहते 
कुं बाते हम परोक्ष भी जानते रहते ह । जसे हमने पहिले जानी हृदं चीजोका श्याल 
कियातोयहभीतोश्ञनदहै, हमदो चीजोक्री तुलना करर ह) यह्‌ ससे भिन्न दै, 
यहु ससे प्र्मिन्न है, यह हसक समने है, यह इससे प्रसमान ह, यह वही है, यह बह 
नही है, ये सवज्ञनहो रहना । हम कोई तकं भ्रौरदुक्तिया भी देते रहतेदह। 
यदिरेसाहैतोयो होगा, ये सब विज्ञान घतते है। तो हम भाप सव लोगोकरेयेन्ा 
चलते रहते है इन्हीं भानोकरा स्वल्प वतताया ना रहाहै कि किति जानक क्य 
स्वरूप होता है ? प्रत्यक्षज्ञान कौन कहलाता प्रर परोक्षज्ञान कौन कहलात्ता ? येसं 
ज्ञान करके हम श्रपने श्षानके स्वरूपा निरराय बनाते है । विस्तृत रूपसे जातनेः 
भग्रोजनभूत बात भी बहुत स्पष्ट जान ली जाती है । जसे किसी भित्ते कोर ॥ 
केराया तो जितना काम करना है उससे भ्रधिके जान उस्च चीजका वह रखता होत 
भ्रच्ठे ठक्ञते उस कामको वहं केर लेगा भ्रौर जितना काम कराना है उत्तनाही सिप 
चान वह रखता है तो उस्र कामको भरच्छे ढङ्गते वह न कर पायगा । विदे ज्ञान जह्‌ 
है उसका प्रयोजनभूत सामान्यज्ञान स्ष् रहा करता है ! तो हम भ्रपने प्रात्मके ज्ञ 
स्वदूपरका यथायं निरशाय करं इसके लिये यह भी भ्रावश्यक है करि हम इन नकलावं 
कोभी जाने कि ज्ञान किम किंस प्रकारसे श्रपनी कलासे जाना करता 8ै। 


भ्रपना स्वल्प दु खका भ्रकारण-मूलमे तो श्ञान एकं जाननेका काम 
करता है, इसमे भ्रौर कोद एेव नहीं है, पर देखा यो जा रहा है भीर लोग यो सोचते 
ह कि श्रात्मा यदि जानता न होता कुतो इसको कोईदुखेनया। यह जानता दहै 
इसलिए इसमे इ ख प्राति है । ये चौकी मेज भादिक पदार्थ कुच नानते नही तो इनको 
दुख नी कुठ नदी होता । इस भरकारकी कल्पनां करना उनका एक भ्रज्ञान है । जानने 
से धु ख नही होता, जानना तो एक उछ तत्तव है, मान लो क्रि जगतमे कोई जानने 
वाला पदां यदिन होता श्रौर सारे पदाथ थो ही पडे रहते तो कोई जगतकरी व्यवस्था 
भी थौ क्या ? इस जाननहहर भत्माके कारणा पदार्थकी व्यत्रस्या भी ज्ञात है पदाथ 
भी है फिर पदार्थं फिसलिए होता है ? जानना इ एके लिये नही होता । जाननेकरे 
साथजो राग देष मोहलये हदे दु खके लिए! घ्रदत चिद्ध परमात्मा तो घमस्तर 
लोकालोकको जानते ह उनको क्या कनीया है ? ता जाननेसे कोई कलेश नही होता है, 
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मोह रागद्रेषमे वने होता है । जब कमी सडक्से भ्राप जत्ति है तो रस्तिमे संकडो 
हजारो लोग भिलते है तो को देखकर भरपको कष तो नदी होता ? श्रौर, यदि 
कोई म्रा प्रादमी भिन्न जाय, जिक्षमे राग दहो वह्‌ यदि लगडता हुआभ्रा रडाहैतो 
उते देखकर श्राप फट व्याकुल हो जाते है, भ्रौ र चाहे बहुतसे लगडे भ्रति जाते दिख 
जये पर उनङो देकर प्रपर क्षोम नही होना तो क्षोषर जाननेते नही होता, किन्तु 
रागसे होत्ता है । तो अशान्ति मेरनेके लिए यह कल्पना न करिये किं जानना मिट जाय 
एसो विचि बनाइये किं ये रागदरेष भिट जाये । 


मोहकी दु खकारिताका एक दष्टान्त--एक दष्ान्त दिया ग॑या दै राज- 

वात्तिकमे किं एक पुरुष किसी दूसरे गाव जा रहा था तो उसने यह्‌ देखा कि एक १० 
वर्पके बालकको हाधीने भ्रपनी सु'डसे पकड़कर फेंक दिया भ्रौर वहु बालक मर 
गया । उस मनुष्यकरा भी १० व्ष॑का वालक उसीकी सकलसे मिलत। जुलता था, तो 
उसको नरमहो गया कि यहमेरादही बालकै जोमरगशया। तोरेसे भ्रमके वाद 

# वह एकदम वेह ्ष होकर गिर पडा । उसको वेहोश हालतमे भिरता देखकर एक 
व्यक्ति उसके निकट गया । वह्‌ मनोभिज्ञानका कु प्रधिकारी था तो यहां बर्हां देलकर 
सामनेकी उपर बालक वाली घटनाको निरखकर उसने ग्रह॒ जन कि इसको भ्रपने पुत्रका 
दोक हरा है, दसको यह शद्धा बन गयी है किं मेरा पुत्र गुजर गया । वेयोकि वह्‌ मर 
जाने वाला वालक भी इसीकी सरकलका वं इसीकी उमरकादटै । तो उसने उसकी 

+ देहोशी मिटानेके उपायमे सर्वप्रथम यह्‌ उपाय किया कि कट उसङ़ घर खबर भेज दी 
भ्रौर कहा किं उस वालकको ट लावो ! वह्‌ बालक भा गया । वहा उपचार भी 
क्रिया जा रहा था थोडा उपचारसे उसे शान्ति भिली भ्रौर भ्रखिं नहा हलोलीता 
सामने उसका बालक खडा मिल गया । तो उसका म दूरहो यया । समकर गया कि 

जो लका मरा है वह मेरानही है} मेरातो यह है। उसकी वेहोक्षी सव समाघ्हा 
गयी । तोच्सेजोदुखहुभ्रा था बह लडकेके मरनेसेदुखन भ्रा थाकिन्तु यहमेरा 
लडका है जो गुजर गथा, इस प्रकारक्रा जो राग भाव थां उप्त राग भावसे उसे कलेश 


हृभा । 


रागकी क्लेदामूलताकी धटनाये-रेलगाडीमे मुसाफिरी कंरते हृएमे उसी 
डन्वेमे किसीसे थोडा स्नेह हो जाय बोन्-चालसे तो क्या होत है कि जव उसपर 
कोद दूसरा व्यक्ति किसी वातन्ने गुस्धाहोतादहैतो वहु भुसाफिर भी चेद मानने 
लगता है । भ्ररे उससे उसका कुछ लेन देन नही, कोई वात नही, थोडी देरके लिए 
एक साथ वे हए है पर व्यर्थम वहू व्यक्ति उसके पीछे दु लौ होता है । तो चह श्रुकि 
उसके भ्रति राग भाव वना लेता है, इसलिए दु खी होता है । किसी लडका-लडकीका 
सम्बन्ध तिश्ित्‌ हो जाय, समाई हो जाय, तो यद्यपि श्रमी सम्बन्ध नही वना, सगाई 
वाद भी बात छुट सकती है लेकिन सगाई होते ही भ्रपनी भ्रात्मोयताकौ कल्यना हो 
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वटी कि यह मेरा सम्बन्नीहै यह मेरा घर है, भव वहां को भ्रापत्ति श्रय तोय 
भीदुली होने लगेगा 1 ्रौर, प्रगार्ई-सम्बन्धसे पहिले कों श्रापत्ति न माततत था। 
ठो जाननेमे दख नही ह जन्तु उसके साथजो रागभाव लगा दै उस रागभवके 
कारणादुक्षहै।तोदुग्व पिटानैके लिए ज्ञानमलं बढाना चाहिए जिषे राग्ढेप मोह 
दुग हो, यह शान्तिक उपाय है । 


वेलेदातरिनाजमे मेदविनज्ञानकी सात्कतमता रागद्वेप भेटनेके उपायमे 
एकं भेदविन्ञान ही खासा उपाय है । हम सव पदार्थोको भिन्न-भिन्न पहिचान ले फिर 
रागद्धेष मोह न रहै । यह्‌ मैं भ्राता इन सव भ्रात्मावोते भत्यन्ण निराली केवल 
श्रपने ही गुपर्यायमे रहने वाला ह) मेरा किसी भी जीवसे कोद मम्बन्ध नही है। 
म आत्मा श्रपने परिणमनोफो ही करता रहता है, मुभमे किसी भ्नन्य जीवकरा सम्बन्व 
नही है । जत्र भेदविन्नान होतो इस ज्ञानक प्रतापे स्वय ही राम उसका हट जाधसा, 
मोहतौहट ही जायया । भ्रज्ञानतो रहेगा ही नही । ज्ञान तो यथार्यं जग गयाकरि 
सवं पदार्थं प्रपने भ्रपने स्वखूपसे सत्‌ बने हुए है । कोई किसीकी सत्ता बनाता नही दै, 
तो यह स्वातन्तक्रा परिज्ञार हति ही मोहं दुरो जाता टै) मोहदुर हुभ्रा कि उसक्र 
सारं केह समाप हो जते है । सभी कनेदा मोहके भराधारपर निर्भर ह । जो परपदाधं 
है उन्दे माननाक्यिमेगेहै यह महनिश्रक्ानदहै) म्ररेर्बर्मैह, येये, मेराकही 
कुठ नही है, तो रेरा जान जभे जिससे मोह दुर हो जाय तो वह जान इस जीवक 
उडार कर सकने वाला है, तो जानबल वढानेका उपाय करना चाहिए किं जिसे 
हमारे सारे क्लेद शान्तं हौ जाएं । उस उपायमे सर्वोपरि उपाय भेदविज्ञानका ह। 
भेदविज्ञान वस्तुस्बरूपके ज्ञानस्षे जगता है, इमसे वस्तुक स्व पो वताने वाले शासक्रा 
हुम जान बढाये शरीर सम्यक्त्व पराप्ठ करे तो इत सम्यक्त्वके श्रतापसे ही हम ससारके 
समम्त कतेश्लोसे शक्ति पा सकते है । 


ग्रभावप्रमाणवादियोके परति निषेध्याधारमे निपेध्यसे सष्सुट या अरस- 
सृष्ट होनेका विकल्प-जैसे ्ौखोते निरछकर वस्तुको हम जान लेते है भि यहं 
चौक है, पुम्तक है आदि, तो उसे हम प्रत्यक्ष जान कने ह , इती तरह क्रिसी चीज 
का श्रभावदहो, को वस्तुन हो प्रौर ' वहां यह नही है” एसा चान किया जाता 
दरौ वह प्रमभावज्ञान कहलाता है । ममावप्रमाणवादी इम भावक श्रलग एक भरमार 
मानते है । उन्होने यह वताया था कि जिस चीजका निवेव करते ह जिस चीजका 
श्रमाव वताति है, उसकी जो प्राघारभूते वस्तु है उसका यहा होनेसे भ्र मावजञानं वनता 
है रौर वह तीन प्रकासते उत्यन्न होता ह श्रादिक जो कृ वताया उसके स वन्धमे 
उनसे पश्चा जा रहा है कि तुमने जो यह्‌ जाना कि यहाँ षडानहीदहै तो निचेवहृन्रा 
डे का, घठेका टम यहा श्रमाव बताना चाहते है, उमकी श्ाषारभरत स्तु हुई यदं 
जमीन, यह फर्श, यह कमरा सो उस वस्तुके अहणमे श्रभावका जान हृ, तो 


छ, ^ 
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निषेधा आराधारभूत भूतलङ़ जो ग्रहण है वह प्रतिथोगी घटसे न चुत्रा हुभ्रा भूतलका 
जान हा या घटसे सहित जमीनका ज्ञान हमरा ? हन विकल्पोका स्पष्॒ भाव यह है 
कि हम जिस कमरेमे जाकर वरां घडा नही देखते है भ्रौर कहते है कि यहां घडा नही 
है । तो कपा देखकर तुमने कहा ? जमीन देश्वकर ही ती कहा । तो बहु जमी धडेसे 
छु हुई देखी या धडेपे विना दई हई देखी ? 


निषेध्यससृष्ट निषेध्याधारकी ्रसगतता - घडे सहित जमीन देखकर 
यह्‌ कहा कि वहां घडा नही है तो यह्‌ स्ववचनविरुद्ध वात है। घड़सेर्सा तत जमीन 
देख। भौर फिर कहा कि घडानहीदहै तो प्रत्ियोगीके सम्पक्तसहित भराधारको देखकर 
भ्रमावज्ञान तो बनता नने आरफिर भी भ्रभावनान जबरदस्ती मानं तो वहु भ्रमाण- 
भूत नही है । जप दरी सहित कमरेको निरलकर कोई कटे कि वहाँ दरी नहीदहै,तो 
चसे कौन माननलेणा ? इससे जिस चीजका निषेष करना टै उस चीजसे सहित भ्राधार 
का ग्रहृण नही हो मक्ता । 


निषेध्याससृष्ट निषेध्याघधारमे भ्रभावप्रमाणकी श्रसिद्धि - यदि यह कहो 
क्रि उस चीजसे रदित भ्राधारका ज्ञान हा भ्र्थात्‌ व्डान था, चडेसे सहित्त कमरेका 
जान हृभ्रा, फक्षंका जान हृश्रा तो यह बात तो प्रत्यक्षपे ही जान ली। घडा नहीषहै, 
यह जमीन है यह तो प्रत्यक्षसे ही जान लिया, फिर भ्रमाने प्रमाण माननेकी क्या 
भ्रावदयकता रही, क्योकि प्रत्यक्षसे ही उस पतियोगीका श्रनाव जान लिया गया । 
घडा नही है यह भ्राखोसे देख लिया, फिर उसमे एक श्रलग श्रभाव प्रमाण मानना 
यह तो व्यर्थं है। बात यहा यह्‌ कहीजारहीटहैकि जसे यह ज्ञान समक्ष र^े वाले 
पदाथंको प्रत्यक्षसे जान लेता है इसी प्रकार यह्‌ ज्ञान प्रत्य्षसे ही भ्रभावको जान 
लेता है । जंहा श्राखोसे निरल करके श्रभाव बताया वह्‌ प्रत्य्न ज्ञान दै! भ्रमाव 
नामका को श्रलग प्रमाण नीं है श्राप श्रपने जानसे रोज रोज यहु सव काभ लेते 
रहते है उस ही ज्ञानकी वात कही जारही हैकिभ्राप ज्ञानसे किस तरहका काम 
लिया करते है । भ्रौर वह किस किस्मका ज्ञान होता है। तोये दो विकल्प करके 
प्रभावका खण्डनं किया है। घडेमे दुवा हृधा कमरा नही जाना गया भ्रौर धडेसे न 
दुवा हृभा कभरा सीधा प्रत्य्षसे जान ही लिया, फिर अ्रभाव प्रमाण माननेकी भ्राव- 
यकृता नही रही । 

प्रतियोगीसे अ्रसयृष्ट श्राघारकी साधनामे प्रदनोत्तर-- शायद यह्‌ कटो 
कि धठ्सिन दुवा हुभ्रा यह्‌ कमरा हैएेसा ज्ञान तो चडेके श्रभावके प्रमाख दवाय 
जाना गयादहैतोपृषखतेहैकिवहु मी प्रभाव प्रमाण भ्न्य प्रतियोगीसे न धुए हृए 
चस्तुक ग्रहणसे जाना जायया भ्रौर वह्‌ वन्तुमे नही दुवा हृप्रा है । प्रतियोगीसे रदित 
है यद्‌ न्य भ्रमावसे जाना जायया तो यहु श्रनचस्या दोष होगा । प्रगर कटो किं 
जिस प्रभाव प्रमासते चडसे न दुई हुई यह भो जान लिया यया तो समे दतरेतराधय 
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दोय होगा! नयधरेते नुः ह जमीन दवद अत सो अमाव धानि वने । जं 
प्रभाचतानवबनेता यह्‌ जमीनर्धःमे प्रतमुष्टै यह अनक त्ता शरभाय प्रमा 
फो स्यत्च्र प्रमश्नगहीटैकरिन्तु प्रत्पधेत्रानकी टीव एक मिम्मि ह | कौट च 
अभाव द्रान अनुमानमे भी यनता तो यर प्रनूमानते गरभिन है । म य श्रनुमन किया 
कि इत चौढीमे जतनि की दक्ति नती 3, नौती किमी चनव पदविका रनाननी च, 
उसमे दाहफ दक्तिफा पभ्रनावर है 7पकि यहं किनीत जनानी नरी ह 1 तो रमठ गक 
तक्तिषा भो भ्रमि जाना चद अन्यतमे तो नही जना, श्रनूमानमे द्वी जाना तो 
ञ्मभाप जिन-जिनं प्रमाणम जाना जाप उन~ठउन प्रमाणो है) प्रभाव कों स्वत्रध 


प्रमाण नधे है। 


भ्रभोचप्रसगमे प्रतियोगीकरे म्मरणसे श्राशषकिनं विकत्प- प्रभाव प्रमाण 
वादौ वहु विधि 4तताररैवे क्रिः जिनका परमाव बताते उमके भावान्न तो ग्रहण 
होना है प्रौर जिसका भ्रभाव दनाति उनका स्यान हन्ता तौ चात्र इन हना 
है 1 श््रथ्टारभे देना लगता र तेजन वह्‌ सव अत्यन्न भ्रादिक ननि वन जाता 
रै! कोर श्रलयं श्रना प्रमाण्को जरूरत नदी रहती । तो प्रतियोगी स्मरणङी जो 
वत्ति श्रनावप्रम।गा वदियेनि कहीधी गेदुद्ाजार्हा है रि पं यीक्' स्मरण 
भ्र्पान्‌ जहा नहीं दहै नो उम षटफराणजो स्मरण है वहं जमीनश्रा दृष हए षर्टक्ना स्म- 
रणा है ? यदि धटमे सदिति जमीनका स्भरणहैनो प्रभाव ध्रमाावन ही नही 
नत्ना । घडा तो मौद्दह । यदिनद्युम्‌ हृएकास्मररा दै तो ्रनवस्या दोपमप्रीर 
द्नरेत र्चय दोप प्रत ह। 


भ्रभमविकी वस्त्वन्तरमद्धावस्पता - हम सीय ष्टी जल्दीही बतादेते दहै कि 
येये चौजेदैया नही ? उममे को तकं नर्ही निकलता । क्िमीते कहा कि जग देतो 
प्रल्मारीभ समवत्तार श्रन्थ रमा है उठा साबो । अत्मारी खोला तो कहा एकमभी 
पुम्तक न ची । वह कहना है कि यहा स्षमयतार ग्रन्थ नही दै । देखकर ही तो इत्ताया 
नो वह श्रभावं भ्रत्य रमे भ्रन्तगत हया । प्रभात तुच्छ श्रभावर्प नही दभ्रा करता! 
कु नहीं का, केवल न का त्रान नदी हृभ्रा करा यइ मनुय, किन्नु उक्ष पदांते दित 
बस्तुका आन हृभा करता है । न दो प्रकारके होते है --एक धुन्यर्प भौर एकं दुसरेके 
सद्धावर्प । जँमे चीक्णीपर दौ तीन कित्वे रली है भ्रौर किसी कहा नि तुम 'जिन- 
वारीसग्रहु' मत लाभ्रौ । तो उका प्रवं यह निकल सरेता है किं प्रौर घब कितवे 
ले श्रावो 1 यह मी प्रवं निकलना है कि कुठ मी मत नावो । तोनके दो भरं हुमा 
करते ह । याम का भ्यं सद्धावल्प है) किसी भी वेस्तुका भ्रमाव कहा जाब तो 
न्य वस्तुक सद्धावरप प्रभाव प्रेमा उ वल्तुका भरत्यकषमे ज्ञान होता, भनुमान भादि 
ते कान होता । इसलिए श्मनावका बान कराने वाला कोर भ्रलग प्रभाणा नही है) यह 
कानविलासकी ही बात चल रहौ है, क,ई न्य पदार्थकी बातत नही दहै, यह खुदकी 
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बात है । हम म्वय जानते है तो किस ठद्भमे जानते रहते है 1 जानते सबहै । यहे 
भ्रभावज्ञानकी भी बात सवपर गूजरतो है । छोटे बच्चेसे लेकर बड तकमभी हस 
्ञानका उपयोग करते है । पर वह ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता हैश्रौर उसकी 
पद्धति क्था है, स्वरूप क्या है । उसका तो ज्ञान सज नही कर पाते उसही स्वरूप 
को यहा बताया जा रहा है । भ्रभाव प्रमाण भ्रलग नही रै, किन्नु प्रतयक्ञसे ही हम 
जान जाति है कि भ्रमुक चीज य्ह नहो है। 


अरभावप्रसङ्खमे प्रतियोगिस्मरणकरी मीमासा - भ्रभाव भरमाणवादी कहं 
रहे है कि भार पदार्थको प्रत्यक्न कर लेनेपर भी जिस चीजका हमे भ्रमाव बतानादहै, 
प्रमुक चीज नही है एेसा बताना है, उस चीजका स्मरण तो होता ही है ! यदि घटका 
स्मरणन होतो कोई यह नही कह सकता कि यहाँ घट नही है । इसलिरए्‌ प्रतियोगी 
कां स्मरण होता है, उमका फिर जान हृश्रा चह प्रभाव जनह, तो श्राचार्येदेव उत्तर 
देते है कि जिसका भी स्मरण हता है उसका स्मरण होता है तव जव करिंर्वहभ्रनु- 
+ मवमे भ्राये । जिन जिन वस्तुवोका ख्याल कर्ते है उन वस्तुटोका ख्याल भ्रापको तभी 
भ्रायगा जव उनको हमने कमी देखा है, जाना है । जो चीज भ्राज तक जानी नही गई 
उसका कौन स्मरण करता है ! तो श्रभावमे श्राप अतियोगीका स्मरण वतला रहे है 
तो प्रतियोगी भी प्रत्यक्षमे श्राकर स्मररमेश्रा सकेगा । तो प्रत्तिमोभीकाजो श्रने 
स्मरशंहो रहा है वह भ्रन्य वस्तुत सहितका हो रहादहै या रहितका । इममे भी वही 
+ दैव विडम्बना समभलो, श्रनवस्था श्रौर अन्योन्याश्रय दोष है । भ्रभाव किसी स्वतत्र 
रभाव प्रमाणे नही जाना जाता । सीधा जानलेतेहैदहैतो "है जानि लिया देखकर, 
नही है तो "नही" जान लिया) 
सर्वथा श्रभावके प्रवगमकी भ्रसभवता ~ भ्रमाव भ्रन्यके सदूभावल्प हुभ्रा 
ग्ताहै। क्था को ठेसे भी भभावको जानता है कि जहां किसी वस्का ज्ञान कुच 
भी नही हौ कख भी सत्पर्दाथ विकल्पमे न हो रहा हो ओर श्रभाव समां जारहा 
हो ? टेस्ा भ्रमाव किसीके द्वारा नही जना जाता है! जिस वस्तुको भ्राप दस तरह 
जानते है कि यह नही दहैतो कूच जान गएतभी तो कटोगै कि यह नही है। किसी 
पुरुप को देखकर पिले भ्रापको करिसीको देखकर यह सदेह हौ जाय श्रपने भाईके प्रति 
कि यह भ्रमुक चन्द श्रा रहे हैश्रौरथा वह दूसरा कोई } पामे श्रानै पर वह्‌ जान 
सका कि यह्‌ तो कोर दूषरा व्यक्ति है। तो जिसको निलरकर उसे श्रपने भाईके ग्रभाव 
का ज्ञान भ्राया उसका नुच्छ श्रभाव तो नही हुश्रा । तो भ्रसत्‌ कोई भी वस्तु नही है! 
्रसत्क्रा ज्ञान कंसे हो सकता है 7 यहाँ श्रमाचको तुम श्रसत्त्प कह रहे हो, किसी 
न्य वस्तुके सद्धावसूप वता नही रहे हा तो श्रवस्तुका कही चान हो ही नही सकता 1 


वस्तुको जेयल्पताका श्रभाव - कदाचित्‌ कोई रसा भी जानक कि 


९० 1 परालावृणयृत्रवष्चन 


पराफातका पूत, यथेत् मीग) जावात्तटै मोनरीजमिनी फा चति तौ कर्भ 
सवथा भक्ततमा भने टप्रा । यचचपि श्राकरतमे दुन नरी त्रभे, कत वेदवही दरति 
गधे सीग नही एषा करत भायभृम चारिकः री भीण रतै टै नेमिनं जव पथेत 
भीगनरी रै, पसा जानानमागवागध्ाततोट भ्रीरर्गीग मीना, क्टीभीरः 

भोग फो वस्वुहोनरो तवता प्रवत्तिदे | कषा धनय वन्न रै, मीय न्रतरम वन्तु 
दै । प्रच भरल ग्ने थाती उन्नृ्ाफतौ हम पक जमः जोरनेग्ा पन्यनाचमान्डरदटैन) 
यह पत्ना दमण्री श्रत हह पर जा युटमी जनमे प्रावा यद पदार्थं नियमने 
है कही भीरो, नव भनिवेप्रनिादै। जाकृद्रभीनङाता जानमि क्यो द्धै 7 न्वरे 
भौ भभी कभी श्रदटपरी पीड दिमनेमे भान है मिमे कमी दषम जाना भी कही, 
हमारी कनपनाति मीनही चा, एम जीवनम णमी मी श्रटपट वन दिन्रनी ३. सेरिनिये 
ग्रटपटे भी द्धी सध्नमे । ना स्वप्न तकमनो जा दनु मव्वा प्रमत्‌ है, दमराशोने 
बरती हौ, किती भी तरस बन दिय गयीहो यहवाननहीटै, चीज, कतीह, 
पभीदोःमन्‌ है जो श्वन्नमे भी स्यान भ्राता ह उयका, जयत भरवस्यामे नी स्यान 
होता र उमा, चन्जो यम्ब डरी नही मवयाग्रमन्‌ र उमका कन्‌ श्यति करार ? 


श्रभावप्रमाणम श्रमावमिद्धिको प्रन्यवेस्था शजम स्थानपर पटनहीषटै 
ठस स्यानको देखकर चटका प्रभाग कडा । यट श्रमे प्रमाशाको वनानि वाली षद्धतिम 
नही हरा । उत्त पदतिम वनन्ति है करि प्रनियोगो घटका स्मरणा होत्रा ह तत भ्रव 
प्रमारा होता है श्रौर घटश प्रनियोगी भुल है, नुनतका प्रतियोगी घट है, भरनियोगी 
उपे कने है जो जिममे भ्रलम है उमक्षा उनसे यूक्रावला करे तो एक दूतरकां प्रतियोगी 
हो जात्तादहै) जमो षद्धत्तियापरे बाद विवाद हो नौ उत्तमे किसौफामी नाम नेकर 
पद मक्ते है कि इमा प्रतियोग कौन र । नो धटकां प्रतियोगी हृष भूतल भौर 
भूतलका प्रनियम्ग हृप्ा चट । यदि यह कहु कि प्रतियागौ मूननकरे त्यात भानेते यहं 
जाना गथा परि यह घट भूनलमे महित नही है, रहन है भौर घटे रहित्त है उसके 
स्मरनामे भूतनक्रा जान हप्रा कर यह घटते हिन है तो म्मे इतरेतराश्रय दोप है । 
जव तक चटमे रहन जमीनका स्मरणा नहीं हाता जवं तकः यद धट जर्म,नसे नहीं दरुए 
दरण है यह ज्ञान नहीं हो मकना । जव तक धटको यद भूमिस चवर हृप्रा नही ई यह 
म्भर्रा नहो नो जमीन चट रहिन है यह प्रतिपत्ति नही हो सकती । 


भावाककी तरह भरभावाचका भी प्रत्यक्षसे ज्ञानं - भमावाश्ष का ज्ञान 
आवादाके प्रत्यक्षी तरह है । जसे प्रत्ये मावाश्नगा क्नान करतेतेहै रेसेही दष 
्रस्य्से प्रमावाशका ज्ञान भौ कर नेते है ¦ यट घडा घडा है, यह्‌ चौकी भ्रादिक भ्न्य 
गृ भी नही दैः ये दोनो चाति हमने रावो देष्वकर बताया या हम वटे सोच विचार 
मं पड यष्‌ श्नौर चौशीका षान कर चटार्दका इयाल कर। दुनिया रक्री समस्त भ्रन्य 
दम्तुभोका व्यानकर श्रौर फिर बां यह जाना कि दैष्ठो चेमे बीती प्रादिक ङु नही 
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है, कोई एेमा विलम्ब करना है वेया ? क्याकोशयो भ्रन्य चीजोका स्याल करता 
रहता है जिसका कि धघञ्मे भरभाव वतना है ? घडी देखा श्रौर तुरन्त' जान गणु । 
घडी घडी है, चौकी आदिक नही है । इम घडीमे षडीके ही कलयुजोक्रा सद्धाव है 
श्रीर वस्तुवोके पुजकिा अ्रभाव है, यह बात हम प्र यक्षसे हीतो जन लेते है, श्रन्य 
श्रभाव प्रमाण जंसी कल्प्ता करनेकी क्या भ्रावन्यकता है ? 


परमाणके लक्षणका श्रनुस्मरण - यह प्रमाणभूत जानकी चर्चा कीजारदी 
हे । कौनसे ज्ञान प्रमाणभूत होते ? प्रम्मागका लक्षण सर्वप्रथम यह्‌ बनाया गया कि 
जो श्रपनेक्रो भौर भ्रपुवं प्रथो निश्चय करादे उस ज्ञानका नाम प्रमाण दहै। देखो 
प्रमाणम्रुत क्नानमये द कृतियाँ पडी हई होती है कि वहु ज्ञान श्रषने श्रापकामी 
निर्शंय रखता है क्र यह प्रमण है भ्रौर पदार्थका भी निर्णय रखता है कि यह्‌ प्रमाणा 
ह । जे प्राप श्रयने मित्रक देखकर यह ज्ञान करते है कि यहमिविहै तो उस समय 
गापका दो जगं पूरा निश्चय बना हरा है कि यह मित्रै ेमा जो मुभे ज्ञान हुभरा 
टं यह्‌ व्िल्कुन पक्का श्रौर यह्‌ मित्र है यह भी घात वित्कुन पक्कीदहै। तो ज्ञान 
की पररकाग्रतमे दो जगह पक्कायतका निरणंय रहता है । तो जो जान स्व स्मौर प्रपूर्वं 
ग्र्थका निरय करायें उन ज्रानको भरमाणा कहते है 


+ ' प्रत्यक्ष ज्ानोके प्रकार -- वहु जान कितने प्रकारका है उसके प्रकार फलाव 
कई भिलेगे । एक साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । इन इन्द्रियो जो कुं हमने सीधा जान 
लिथा है वह स्श्यवहाग्विः प्रत्यत दहै ! जसे जानते है कि पद्व दहै, दरीदहै, चौकीदहै, 
पुस्तकं है, ये सब ज्ञान माव्यचहारिक परत्य है , एक अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है । श्रतीत 
कालको बात श्रधवा बाहरी केत्रकी वम्नु एक श्रात्मीय गक्तिसे ही जानी जाती है । 

~ बहा इन्द्रिया काम नही देती । तो दूरवर्ती श्रौर प्रतीत मिष्यकरालङी वन्तु ्राहंमीय 
चक्ति जान ली जाय उमे प्रवधिज्ञान क्रहते है । श्रवधिक्ञानमे रूपी पटार्थं ज्ञाने भ्रति 
है । एक मन पर्ययजान प्रत्यक्ष होता है । दुसरेके मनमे क्या भाव भग। है, क्या विकृत्य 
है, इसने क्या मोचा दै, क्या सोचा था ? यह क्या सोचेगा ? उन सब विचारोको 
जान लना यह भी श्रात्मीय शक्तिम होता द्वै । यह्‌ भी प्रत्यक्ष दै, भौर भगवानका 
केवलज्ञान जिसके हरा समस्त नोकालोक जान लिया जाता है. बह भी प्रत्यक है) 
सह सकने प्रत्यक्ष दै 1 । 


परोक्ष जानोमे स्मरण श्रौर्‌ प्रत्यभिज्ञान श्रव पगेधन्नानोरो देखिये 
स्मरण जान-जंसे किसी बम्नुका स्मरण श्रा जाय क्ति वह है, वह कंसा है, बह कहां 
९ । तो वहुके रूपमे तत्‌ णन्दके र्पमे जिमकी भद्रा वनी दै सी परोक्षभूत बस्तुका 
स्मरण होना स्मरणा जान है । जँमे किमी नगरमे जहां जहाँ ग्रापकरा सम्बन्धः है व्या- 
पार है वहाका च्यान रये तो वह स्मरण ज्ञान, यह्‌ परोक्ननान दै । कमी दो 
वस्तुवोमर तुलनाका भो ज्ञन होवा है | ज॑ यह चीज दूसरी इस चौनको तरह है । 


६२ ] परीक्षामुगवनूव्रभ्रवचन 


तो यह भरत्यभिनज्ान जान टह्भ्रा । एकं पदार्थेका तो प्रत्यक्षो भ्रौर दूमरे पदार्दका 
स्मरण होवे श्रौर फिर उममे उपमाकी बान जानी जाय, कुं भी जोड लगाया जाय 
` उसे प्रत्यभिज्ञान कहते & । यह्‌ पुरुप वही है जिसे हमने कल देष्वा चा यह्‌ प्रत्यभिज्ञान 
है । पत्यमिन्ञानमे तीन वात होती दै, एकं चीजका प्रत्यक्ष, दूसरी चीजका स्मरग 
भ्रौर फिर उन दोनोपे किसी बातका सकलन करना । यद्यपि एकत्व प्रत्यभिज्ञादमे एक 
ही चीज जानी गई, किन्तु उसका ही स्मरणा होनेपर स्मरणा रूपमे जो जना गया 
चह भ्रन्य पद्धतिमे है । इसलिये वह श्रय हस्रा । भ्रौर, भत्यक्षरूपसे जो जानागष 
वह्‌ भरन्य पद्धनिसे है इससे यह ॒श्न्य हूभ्रा । भ्रव इन दोनोका एकत्वं जोड दिया यह्‌ 
्रत्यर्भिज्ञान है । यह उमे छोटा है यह उममे वडा है" यह उससे अधिक चतुर है, यह 
उससे भरधिकं र्पवान दहै भ्रादिक कुचं मो भ्रनिधोगिता वत्ताना वह॒ सव प्रत्यभिज्ञान है । 
यह्‌ ज्ञान भी परोक्ष ज्नान दै। 


परोक्षज्ञानोमे तकं, भ्रनुमान श्रौर भ्रागमज्ञान ~ एक नान होता है तकं 
ज्ञान । जैसे तकरा कर रहे है, भ्रविनाभाव वता रहे है-जहा जहा धुवा होत्ता है वहा 
वरहा रग्नि होती है, जहा श्रगिनि नही हानी चहा धुवा नही होता । एक तकं कर रै 
है । यह तान न प्रत्य दहै ने भ्रनूुमानदहै, न स्मरण है, किन्तु एक युक्तिमे बात लायी 
जांरहीदहै। तो तकं भी एकर सम्यग््ञान होता भौर प्रमाणभूत होता, फिर उसके तकं 
से भ्नुमानकौ उन्पत्ति होती है । जब तक्षसे यह जान लिया यया करि घुवासे भ्रग्नका 
विनाभाव हैततो बह धवा देखकर भ्रग्निका श्रनुमान करना भ्रनुमान ज्ञान है। तो 
ण्ह भरनुमान मी परोललज्ञान है । एक भ्रागमज्ञान होत्ता है । भ्रायने कोई वात कटा, उन 
दाम्दोपे हमने कुच जान लिया, यह ॒श्रागमन्नान है । शाखमे जो वात लिखीहै वह 
धान्ददहीतो हि यह शब्द धृद्रामे है श्रौर मृखसे बोना शया दान्द एक साक्षात्‌ भ्राकारमभे 
है । जैसे भगवान गौर भगवानक्री मूत्ति । जो २४ ती्ंद्भर हुएहैवेजव्र हृएये वे 
तो साक्षात्‌ ये भ्रौर उनकी यहा मूति वनाई गयो, उन जंसा भ्राकार वनाया शया, यह 
उनकी मुद्रा हई । इसी प्रकार शन्द जो मुखमे बोले जाते हँ वे तो सीदे साक्षात्‌ शन्द 
है भ्रौर लिपियोमे जो लिखे जाते है यह उन दब्दोकी प्रतिमा दै । तो शब्दोकी मूरति 
ङ्प ्नागममे जो हमने जाना बहु भ्रागमनज्ञान है । वह्‌ भी परोक्षनान है| 


श्रभावका मद्धधावग्राहक भ्रमाणमे अन्तर्माव- प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्षके ्रका- 
रोमे भ्रनेक ज्ञानोका विम्तार है । रीर, यह नानोका विस्तार युक्तिस्गत है । शवके 
विषय श्रलग श्रलग है भ्रौर ये यव प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष इन दोनोमे गर्भित होते है । यह 
तो है, ्रमाराकी सही पटति । इस पद्धतिको न मानकर कोई कोई लोग भरौर-भौीर 
तरहते भी ज्ञानोको प्रमाण माना करते ह जिसका वंन बहुत कृ हो चुका है 1 
उन प्रमाणोमे भ्रमाव भरमाराकी बात चल रही है कि भ्रभावप्रमारवादीका मन्तम्य ह 
कि श्नभाव भी एक ब्नलगसे भ्रमाणजान हृभ्रा करता है । किन्तु सिद्धान्तसे यह सिदध 


भ्रघ्रम भाग [ ६३ 


दुरा कि अमावप्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणम भ्रन्तर्भाव दै । यहा इतना ध्यान देना द 
कि प्रभाव प्रमाखवादी भरभावको तुच्छं श्रभाव मानते है किसी दूसरी नीजके सद्धाव- 
रूप नही "मानते । किन्तु, तुच्छ भ्रमाव तो व्ययहारसे #ी परे है, श्रभाव तो वस्त्वन्तर 
के सद्धावसूय है । जैसे किसी पुरुषको देखकर श्राप तह ज्ञान करे कि यह नही है 
हमारा भाई, भ्रापके भाई जसा ही उसका डीलडीलथग्कि हमारा भार्ईभ्रा रहादहै 
पर निकट भ्रानेपर यह ज्ञान हृभ्रा कि यह्‌ नही है हमारा भाई । तो हमारा भाई नही 
है एेसा जो ज्ञान बनासो इस पुषषको देलकरही तो बन रहा है । श्रमावका किसी सद्‌- 
भावसे ता लगाव है। तब भ्रमाव जाननेमे भ्राता है। एेसा भरमवि जाननेमे नही भ्राता 
क्रिज, कुमो सत्‌ नही है श्रसत्‌ है श्रौर वह ज्ञानमे भाया । असत्‌ पदाथ ज्ञानका 
विषक नही होत्ता । ज्ञानका विषय सत्‌ पदार्थं ही हृश्रा करता दै। तोयो भ्रमाव 
प्रमाणवादी भमावको प्रमाण कह रहे थे । उसके खण्डनमे इस समय प्रत्यक्षमे यह 
भ्रमाव गर्भित है यह सिद्धकिया जारहाहै। जिस किसको निरखकर हम उसके 
पदाथंका भ्रभाव कहते है त्तो चइ तो देखी जने वाली वस्नुके सद्धावरूपए है । इसलिये 
प्रत्यक्षगम्य दै, वह श्रमाव । प्रभाव कोई स्वतत्र प्रमाण नही हैि। 


ददनस्मरणकारणकतिधिमे श्रमावज्ञानक्री प्रत्यभिनानशरूपता- 
भ्रभाच प्रमाणवादी वरहा यह्‌ कह रहे है फि प्रतियोगीके स्मरण चिना जो ज्ञान होता 
है वह्‌ तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, किन्तुं प्रतियोगीके स्मरणके श्रनन्तर जो उसका भ्रभाव 
जाना जाता है चह श्र पात्र प्रमाण है । भूत्तलसे समृ चटक। जिसने श्रनेक चार दक्षन 
+ किया जिससे सस्कार बना, धारणान्ञन हृभरा प्रन फिर कभी घटसे रहितं भूतत्नके 
देखनेपर उस प्रकारके याने भूतत्नससृष्ठ घरका स्मरण दहो प्राया उसके बाद यहं 
ज्ञान हभ्रा इस कारण यह भ्रभावश्नान प्रत्यक्ष प्रमाणसे अलग है श्रतएव भ्रमावप्रमाण 
हा । इस भावकके समाधानम श्राचायंदेव कहते हैं कि भूतलको प्रत्यभ देखा भ्रौर 
घटका स्मरणं हृभ्रा तदनन्तर जो भ्रमावका ज्ञान बनाया वह्‌ तो प्रयभिज्ञान हमरा । 
हस उ ्नसे जो भ्रमाव ज्ञाना गया वह इस मुद्रामे रहा कि इसका यहा भ्रभावदहै, घर 
का इस कमरेमे भ्रभाव है । प्रह परिज्ञान दकेन स्मरणकारण हश्रा । भरत प्रत्यभिज्ञान 
हा । 


> 


प्मावज्ञानकी भ्रनूमानरूपता--साख्यसिद्धान्तमे श्रभावको प्रत्यक्षगम्य 
नही माना गया तो वहा भ्ुमानगम्य बताया गया है जिसका रूपक यह कहा गया 
है “दस भूभागपर धट नहीदहै दृश्य होनेपर भी भ्रनुपलन्ध होनेसे । जहा जो 
टेष्य होनेपर भी भरनुपलन्व होता है वह्‌ उसका भ्रमाव होना है जसे तमोगूणमे सत्त्व 
गुरका भ्रमाव है । इस इस भरनुमानमे दिये गये षठान्तकी चर्व नही करनी है, किन्तु 
यह जाननेकी बात है किं संद्धान्तिक दष्न्त देकर यहा भनुमान विधिम श्रभाव सिद्ध 
किया गया है सो यह भ्रभावज्ञान श्रनूमान प्रमाण हुभ्रा । प्रमावध्रमाणका कही स्थान 


भीनहीदहै। 


६४ | परो मुलशुतप्रवन्रन 


प्रभावप्रमाणमे प्रतियोभिनितरत्तिकी ्रसिड्धि- श्रभावि भमार्के यमन 

मे एकं वात्तका श्रौर प्रवलोक्रन कीज्यि कि श्रनि भ्रमाणने यदि श्रमावका ग्रहण 
नथा तो अ्रभावका ही जनि होना चाहिय न छि प्रतियोगी तिवृत्तिका र्था उस्र 
( प्रक्र ज्ञान नदी होना चाहिये क्रि यहां षरनही है, घटी तिदृत्तिरूपसे परिजन 
नेष्टो होना चाहिय । यदि क्षो कि प्मभाचके ज्ञानये प्रतियोगीके निषत्तिः मी जान 
हो जाता है तो बत्ताइये वह निद्रत्ति भनिमोयीके स्वह्पते सम्बद्ध दहै या अ्रषम्बददहै ; 
निन्रत्तिक्ा श्रतियोगीके स्वरूपसे सम्बद्ध तो कट्‌ नही युते, कंयोकि भवि श्रौर अमाव 
का नाद्य भ्रादिक कोद सन्वन्ध नटी हो सक्तां ¡ यदि नित्र्तिकरो प्रतियोगीके 
सर्पे श्रतम्थद्ध कहोये तो उक्त श्रूतनको, जो क्रि बटन्वर्पमे भरचम्वदडदहै प्री 
पटादिम्बरूपत मी प्रसम्बद्र ह, देखकर यह्‌ निशंय कमे बनेगाकि यटाँचटनही दै, 
क्योकि धटकी तरह पट प्रादिकये भी तो भूभाग प्रसम्बद् दै, उन समीरा अ्रमाव है। 
मात्र अभावका जनि चन ही नही यक्ता । श्राव वस्त्वन्तरके सद्धावक्पदै घा उस 
बन्त्वन्तरक्ता जिम प्रमारते ग्रहग गो, उम प्रमारये प्रभण्वका अनदहोताहै तभाव 


प्रमाण पृथक कुद नही दहै * ` । 


ग्रभावग्रमाणकी सिद्धिमे तरिकारताकी कल्पना -जते प्ामने नजग 
पानि बालौ वस्तुको प्रन्यक्ष प्रमाग्यमे जाना जाता इमी प्रकरार साभनेनहोत्तौ उन 
पदाथको प्रभाव भमि हमरा जना करते । इतस्त प्रकारका श्रद्धानं करने वानि 
प्रभावप्र मारावादियोने पह कहा था कि श्रमावर्भे तीन प्रकारता होनी है । भ्रभावका 
जान कम्मेमे नीन बाते श्रावदयक होती ह । प्रथमतो "चो भमारोका प्रभाव श्र्यान्‌ 
जहा प्रत्य, अनुमान, श्रथपत्ति, उपमान भरर भागम्‌ ये परची प्रमा भहा न लगने 
हौ बहा धभावका जान होता 2, केगरोकि ये ५ परमार भाचारमक तत्वको आतत है) 
इरस्यधसे कोर चज ही ततो जानी जायगी, अनुमानसे भी चस्नु ही जानी जाग्रगी, 
्रगम - अथपित्तिते, उपमाते कयईं वन्तु जानी बायी तो ५ प्रमाणोका भ्रभाव 
हना यह चभावमे जानमि णक प्रकाग् है । दमराभरकार यह है क्रि जिसका श्रभाव 
करना है, अभावे चनना है उमके श्रनिरिक्त प्रन्य वस्तुकं शान होना । जसे इस कमरे 
मे धट नही है, ण्टा बंटकेा प्रभाव समना है त्तौ वटसे श्रन्य जो कमरा है" उसका 
जान शेना श्रभाव जाननमे भ्र्थात्‌ श्रमुक वस्तुं णहा नही है रेत्ता जान करनेमे इसरा 
प्रकार यह ड कि बह दुमरी आत ज्ञानमे प्रयि । तीपगी बात यहहै कि भाषा निस 
रहन ले, अर्थान्‌ जिसका श्रभाव करन्ना है उसका वता जान वहीहोरहाहै। तीन 
बाते अभावमे ह्श्रा करती दहै। † 

अभावन्नानमे प्रमाणपन्वकासावकी हेतुताका निदकरण , प्राचार्यः 


टेव अभावप्रमाणमे त्िप्रकारताका प्राशद्कापर समाधान करते है कि यह बतत युक्त 
नही है ! सीन नातोका छन्त खण्डन करते इए सवत्र थम वाचो व्रमाह्ोका श्रनि 





शरणम भासे ॥ ६५ 


ह उपय प्रानात्‌ जनिः जाना ह इमकरा षण्डन कर रटे दै] कि्षो पावका श्रमाते 
ज) नेका प्रथम प्रत्रान् नो यद बताया दहै फ पाचो प्रमणि जंहा नही रटे वहा प्रभाव 
परमः होना ह 1 श्नुमनि श्रादिककी जहा गति नहींदहैये प्रमाण नहीं डोरहेदहै। 
व्ाजनाजार्टाहे त्रि यह घडा नहीं, तो पाच प्रमाणो प्रभाव होना इमक्रा 
फोर प्रयो नरीह । धमावनोनिस्वबावहोनाहि। भ्रभावमे कोई टित्रिया नरी 
होती ' अते गद्धावमे भ्रणहोने हं किसी श्रवस्थामे दिग्रियाहोती दपेसे ही क्या 
ग्रमावम रिग्रिया होती है? जगे यह दूष १०० डिग्री चिकना है, यहदूध ६५ डिग्री 
विक्नादहैतो जते उस दूध चिकनाहमे डिग्रिया है, उस दूषमे जमे भाग पत्रे गये 
हम नरह श्या दूङ्‌ प्रगण्वमे भी द्िभ्रिया दहं 7 निनामपे दूध नहीदटैतो कोर्दद्िग्री 
भीनहीहै। उम प्रमावफी कितनी दिभ्रियादहै यहनो मम्मवनहीदहै। त्तो ५ प्रमाणा 
का जोश्रभायह वहतो नि म्वभाव है । वह श्रभावका कमे परिज्ञानं करेगा । प्रमेयके 
भेश्मे तान करना कु मी ज्ञनं करना वह्नो ज्नानका षम है ५ प्रमाणोका भ्रमाव 
जनन मियागया ट वातत ठीक नही वटी क्योफि जानना ज्ञानका, भभाव वनं नही है। 


श्रवस्तुके क्ानकी श्रलक्यता यदि यह कलो क्रि ५ प्रमागका श्रभवि 
परमेयके श्रभवि विषयक ज्ञानको उत्पत करता हुश्रा उपचारते भ्रमाव प्रमाया कहनाता 
दनो यहमभी वाति ठीक नही रै। भ्रमावतो श्रवस्नु ह उसको कंसे ज्ञान षदा करेगा। 
जसे यद्‌ चीकीदहै, तोहि ना यह, सेलिये दरसका नान हा गया 1 जहां कृद्ध भीनही 
है, शून्य द, प्रभाव टै उमका चान कंसे हो ? भ्रवम्तुका जान नही होता। व चीज 
हो तब शनं होना है । कोर प्राकादमे कुछ चलतेपे मच्छर नजर भये, है नही वहां 
पर नजर भाने तगं तो मच्छर दुनियामे हृभ्राकरतेदहैतवता वहां मच्छरका चम 
दुभा । जौ श्वीज होती ही नही उसका श्चम होना ही, सक्षय होता नही, ज्ञान टशता 
नही, भ नानाम टी कवात श्रा चकतीदै। तो अमाव प्रमामावादियोने भ्रगतेकां "न" 
णमि ष्ठी स्प मानादि, न्ह स्पनरी मानादै। 


भ्रभावकी चस्वन्तरसद्धावरूपत्ता जेन शामनमे जभावको किमी श्रन्य 
यस्क सद्‌भावरूप माना है । जसे गेटी बनाते हतो जिस समय नो बनाये हण रै 
प समय तोरम रषद्ीकन प्रभाव हैकिनरी? प्रभीनोर्हहै, रोटीकहांर२े । नै 
राटी जो प्रभाव ई दह्‌ लोके सदूभावस्प दै, श्रवम्नु नीड । जव रीरी वनं चक 
मद सोरका भनाद डो गवा । श्र नोर -ररर्हगपी? ते रोदरीमे नोश्वा ग्रभाव है 
भो सोठमा पतच रोरीरे मद्माकरम दै, भ्रमाव चिना भान नही होनी । भाद किमी 
भद्‌ नावक्प दना, तो ने सोप च्रभावयो कुरु नरी मन्त, श्रदन्तु मानने प्रवन्भुषे, 
शात इथ नहीति मथा, प्रयन्तु जानयवदनहीदहो मना | चनन ही पातक, 
दण कर मरत, पदन्तु नसो वयो गो जवम्नु र उनम द्रष्य, पय, कमन नारं 
भाप्रभाद्दे रो मेभ्पिल्न्नृ > उ दयक कत, भादा यन्ना ५1 अमे 
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प्रभाव हो वहाँ ्रभावका ज्ञान हता रै। तो प्रत्य भ्रादिक ज्ञानका भ्रभावन्नान होकर 
कारण वना या अज्ञात्त होकर ? यदि कहु" कि ज्ञात रोककर कारण बनाता कसम 
नति हग्रा ? यद्धि तद्विषयक ५ प्रसाणोके अ्रभावसे ज्ञातदहोतौो ्रनवम्धा दोवश्रा 
गथा । श्रव ४ प्रमाणोक्रा भ्रभाव जाननेकै लिए दूसरे ५ प्रमाणोका भ्रभाव चारिए। 
उमा अरमान जानिनेके निए ५ प्रमाणो भ्रभाव चाहिए । पदिकरो कि प्रमेय वहाँ 
नहीदटै घट नही है इसलिए ४ प्रमाणोक्ता अभाव जान लिया गपा तौ इसमे न्रन्यो- 
न्याश्चय दाप है 1 जव यह्‌ ज्ञात हुश्रा कि ५ प्रमाणोका यहाँ श्र वहतो फिर नहीहै 
यह जाननेमे भ्राये नही है यह जाननेमे श्रयि तो प्रमारयञ्चकका श्रभाव जाना जये) 


ग्रज्ञातप्रमाणपञ्चकाभावकी ज्ञानहेतुताका रभाव - यदि कुः कि भ्ज्ञात 
होकर ही पाचो प्रमाशोका प्रभाव भ्रमावका ज्ञान करादेमानो पह ति पित्कुल 
श्रटृक्तहै। जो खुदज्ञनमे न ्राये, जो खुद नही जाना मया वह्‌ किमी श्रम्य पदा्थ॑का 
कंसे ज्ञान करादेगा? यदिप कटोकिय श्रि जाननेमेतो नटीभ्रारही ह मगर 
4 ये भ्रं दनियकरे पदार्थो जानरहीदहै तो जो यह्‌ कंतेडैकि जो ब्रात नही जानी 
जा सके वह दसरका ज्ञान नही करा सकती यह वातत तो ठीक नदी बैठी । आले हमारी 
जानेनेमे नही भ्रा रही पर.जान रहे है हम बहृतसे पदार्थको तो जो अज्ञात । है वह्‌ भी 
दूमरेका जान करा देना है । इसके उत्तरमे भ्राचायं देव कहते है कि प्रि तो काग्कहै 
उसलिण चे श्रजात होकर भी ज्ञानका कारण बन जाती है, मगर ननौ जापकदहै, 
वहं प्रज्ञात होकर ज्ञान नो केरा सकता । जैसे हमने समभा करि यह पु्नकदहै, तो 
ग्रह. पुस्तक है एेसा जो ज्ञान हुमा दहै वह ज्ञान यथाथ है, ग्रौर यह जान हमाग यथार्थं 
है पेमा श्रनुमवभी करतेहै। तो कारकतो अज्ञात होकर वन्तुका ज्ञान करानेका 
कारण बनता है, पर ज्ञापक श्रतरात होकर ज्ञान करानेका कारण नदी बनता । 


प्रभाव प्रमाणके प्रस्तावमे त्रिप्रकारताका प्रसह्घ यहां यह प्रसङ्ग चन 
र्हाहै कि ज्ञान कितने परकारते हृश्रा करतेदै। तो सिद्धान्त यह ग्वाक्षिज्ञान दो 
प्रकारे श्रुते है प्रत्यक्ष मरौर परोक्ष परप्रत्यक्षश्नौर परोक्ष हस प्रकाग् दो ज्ञान क्रशिक 
वादियोने नही मनि । मानतेवेभीदोह पर प्रत्यक्ष भ्रौर श्रनुमानत्सिदोभेद भाने 
है 1 उत द्विविघताहा निराकरण करते ह्‌ बहुत से जानक सिद्धि कौ थी । उपमान 
मी जानै भर्गपत्तिभीज्ञानहै, प्रागम भी जान है। उन भ्रनेम जानो मदूभाव 
कुछ जेन शामनकी भ्रोरसे कुद म्रन्य शासनकी भ्रोर से वताय । तो मीमासकोने एक 
प्रभाव प्रमाणभी रख दिया था किं भभावका ज्ानहोनानी एकप्रमास टै ।तो 
अग्र ठन सच स्ननोक्रा प्रत्यक्ष प्रर परोक्षमे ही भरन्तर्भावि है यह यननानेके प्रकेरशमे 
वरा यष्क्हटाजा रहा है कि भर्थापिका जो प्रनुमानमे अन्नभ्भव होत्ता भ्रनुमानका 
परस्यभिजानमे पन्तभेवि है परौर अभाव प्रमाण कोई अ्रनग प्रमाणही नरी है, क्योभिः 
प्रभा तर्द पनभादर्प नही हृश्रा करना, किमी इन्य वन्वे सद्धाद्ारग दथा करता 
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स्परहै तत्र जान वनता है! यदि प्रभाव किसीके सद्धावरूपं न माना जाथ तो वहू 
भवस्तु है, भ्रमत्‌ है, उसका जान बन ही नही सक्ता देखिये पदार्थ॑मे यह स्वरूप पडा 
टृशरा है कि पदार्थं सत्‌ स्वल्प होतादहै घडाधघडा है भ्रन्य चीज नही है यह्‌ बात 
वितकरन स्पप्र सममे श्रा रही है । तो श्रन्य चोज नही दै, णेप्ताजो प्रभाव ड वह घडी 
के सद्धविषू्पदहै। 


| 


प्रभावध्रमाणके लिये प्रात्माकी ज्ञाननिमुं क्तताकौ मीमासा--म्रव 
नीप्तरी बात जो यई कही गई थीकि ज्ञानरहिति ्रात्माका हना यठं म्रमावन्ञानका 
कारण ह, जसे कमरेमे घडा नही है यह जाना ता घडेके ज्ञानसे रहित है प्रात्मा, यह्‌ 
भौ एक प्रकार है, श्रमावके जाननेमे 1 तो पुचते है उने कि क्या यह अ्रान्मा सर्वधा 
जञानसे रहित रै । सभी भानस रहित है या कथचित्‌ ज्ञान रहित है ? उस कमरेकरो 
देष्वकर यदहं घडा नही है एेसा ज्ञान करने वाले पुष्यन क्या घटका प्रभाव नही है एसा 
जाना तो वह पुरुष क्या सर्वथा ज्ञानरहित है ? या उस समय घडेके सदूभावके शनये 
रहन है ? यदि कहो कि सर्वथा ज्ञानरहित है, तो यह्‌ स्ववचनविरो घ्रहै । धडेका यहां 
प्रभावदहै रसा ज्ञान करतेजा रदे प्नौर कते है कि सर्वधा ज्ञानसे रहितदहै 1 कोई 
दुष्प यदि पैसा कहदे कि मेरी माना बन्भ्याहै तो कोई हसे माननेगाक्या? श्रे 
स्वय कहु रहा करि मेरी माता, फिर कह रहा फि बन्ध्या है तो गहु स्वय विरोध दै । 
घटेक। भ्रभाव है, एेसा ञान कर रहा है कमरेको निरवकर श्रौर कहता स यह श्रत्मा 
मर्वथा ज्ञानरहित दै, इपमे स्ववचनविरोन है । यदि भ्रात्मा स्वया जानरहितहै नौ 
ग्रभविका ज्ञान कंसे केर लिया ? जितने भी जानन होते है, जितने मी पर्च्िदन होते 
दै वे ल्लानेके धर्मरहै, यदि कहो कि वहाँ भ्रभावका परिच्छेदन होता है तो मर्वथा जान- 
गहत म्रात्मा कैसे बना ? पदि कहो कि कथित्‌ ज्ञानरहत है तो वात {बिल्कुल सही 
दै । जिक्षका भ्रभाव जाना जा रहा है उसके सदटरावका जान नही है भ्रौर उससे रहित 
सारे कमरेका ज्ञान चल रहा है । तो भ्रमाव किसीके सद्धावरूप हुश्राकेरतादहैतोजो 
मद्भातरक्रा ज्ञान है वही श्रन्यके भ्रमावका जाने! यो भ्रभावज्ञान पर प्न ्रादिके खूप 
पडता है कोई भ्रभाव प्रमा स्वेतत्र भ्रलग प्रमाण नही दै । 


भन्यक्ष जानका विधानं यह भ्रपने ज्ञानकी गत्तियोका ही विचार चल रहा 
रै कि हमारा श्नि किस किस प्रकारमे जाननेमे प्रवृत होता है । तो मलये न, दो पद्धतिया 
ठै ल्ानकी । एक ज्ञान तो एेसा स्वच्छहै कि उन्द्रिथकी सहायताके विना केवल श्रात्म 
भक्तिसे जान लेता है । देखिये केवल भ्रात्मशक्तिते ज्ञान होता है इमे इद नी मदेह्‌ 
नहो ठै 1 यह दढता लनि के लिए कभी श्राप एसा व्यश करे स्थिर भ्रागनते बैठकर 
भरीर तेककम भी श्याल न रल्केर्‌ किसी भी परवस्तुका विग्न रणकर्‌ बडे विश्राम 
मे चठ जाये किसी भी परवस्तुको न जानना, सव॑पर पदार्थ भिन्न है उनमे मेग कोहं 
श्नि नहीदं ज्यो क्रि उनमें श्रपना उपयोग लगा रसा दृद निगेय ग्नकर किसी भी 
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ज्ञान न चाष्िए । केवल मेर जो सहज ज्ञानस्वरूप है उस ज्ञानस्वह्पका ही मेरेको 
जान रहै तो वह ज्ञान है भ्रतीन्द्रिय । वह न्ञान दै भ्ात्मक्चक्तिते जाना जाने वाला ! तो 
उस ज्ञानशक्तिक ज्ञान करनेमे वह्‌ श्रक्ति विकास होत्ता है कि सारे विषवके पदाथं फिर 
उमके ज्ञानमे भ्रात्मक्शक्तिमे स्पश् भलकने लगत्ते है । 


केवल श्रभावाङके ग्रहणका भ्रभाव - ्रभाव्र प्रमाण मानने वालोने यह 
कहा था कि पदार्थे श्रपने स्वरूपसे सनृरूप है श्रौ र परलूपते प्रसत्‌रूप है । जने यह 
चौङ्गी चौकीके ल्पमेतोदहैश्रौरचौकीसे श्रय जो ष्दार्थं ह उन रूपमे नही दै। 
प्रत्येक पदायं प्रपने स्वरूपमे तो है प्रौर दूरके स्वरूपसे नही है, रसा तो जंनशासन 
भी मानतादहै। तो एसे सन्‌ श्रसन्‌ स्वरूप पदार्थ कोई सतको जानता है कोई असन्‌ 
कोजानलेता है । किसीने सद्धाव जन लिया, किषीने भ्रमाव जान लिया । समाधान 
मे भ्राचार्यदेव कहते हँ - यह बात ठीक नीहि । कारण यह है कि पदाथं सत्‌ प्रसन्‌ 
रूपतो है, भ्रपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नही है किन्तु जब भी परदाथं जाना जता 
है त्तो उभयरूप पदार्थं जाना जाता है । भ्रपने स्वरूपमे है परके स्वरूपसे नही है, पसा 
एक साथ जाना जाताहै। एेसानहीदहैकि कमी कोई उसमेसे सतृरूप ह जाने । जसे 
यह घडीदहैतानजो भी जानेगे तो इस हूपसे जा्नेगे कि धडीकेरूपमेतो यह हैभ्रौर 
चौकी भ्रारिकके रूपमे नही है । उभयरूप ज्ञान होता है । उसमेसे एक भावाश्च कोई 
ज्ञान करले, कोटे अभावाशक्रा ज्ञान करे ण्ह बात नही होती । क्योकि यदि अलगं 
ग्रलगं भाव भ्रौर भ्रमावहोजायतोन कु ण्दाथही रहेगा न तत्त्व ही रदेमा । इस 
से यह जानना चादिए किं समस्त पदार्थं कथचित्‌ सत्‌ है कथजित्‌ भ्रसत्‌ है । भ्र्थान्‌ वे 
उभयलरूप है तो भ्रमावतरमाणकी मिदि एक प्रक बताकर नही की जा सकती है । 


भावसे श्रभावके ग्रहणकी समवता- रौरं, भीजो कहाथाकि पदा्थमे 
भाव भ्रौर धभावदोनोर्हैतो जिस समथ भावकी उत्पत्ति होतीहैतो भाव वनता 
दै, जव अ्रभावका ज्ञनं करतेहैतो भ्रभाव बनतादहै, यहभी ठीक नहीडहै क्योकि 
श्रमावका श्रनुभव हमा, तो श्रनुभवमे भ्रायी हई जो चीज है वह प्रभावरूप नही 
रहती । यह भी बात नही हैक जसे लोगोको पदा्थकि जाननैका भाव होता ह 
इसी प्रकार पदाथेकि भ्रभाव जाननेका भी भाव होत्ताहो। भ्रौर जो जिधृक्षङो वात 
कही सो नाननेकी दण्छा होनेसे ज्ञान नही होता किन्तु इन्द्रिय भ्रौर मन माश्रसे ज्ञान 
की उत्पतति होती है । प्रयातु इन्द्रिया प्रचल हँ । मन समर्थं है उसके सहारे ज्ञान बन 
गया । कोई जाननेकी इच्छा करे तोभी ज्ञान बनजीताहैभ्रौरकमी न जानने की 
दज्छा करे, कुछ मौ जानना न चाहे फिर भी ज्ञान हो जाता है । जैसे सामनेसे बहून 
सी ची युजरनी द उनको जाननेकी कौन इच्छा करता है पर ज्ञानमे ध्रा जाती ह 
इसलिये जाननेकौ इन्छा करे तो, न करे तो, जब इन्द्रिया भौर मन सव विधि योग्यतां 
मिन जती है त्तो ज्ञान बन जात्ता है। 
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क 


भावसे प्रभावा परिनान एर सिद्धानि अभावव प्रमाण मान ग्या दै। 
नमे चीकीको देखयर चौकी है तेमां शनप्रमारा ह प्रौर वह जान होना प्रत्न इती 
परकाग्जो चीजभीनहीहै, जरे यहाँ तोटानहीहैनो नेका प्रनत रहै, यह श्रभाव 
ञान ठे यहम प्रमागरहै। णेता मानते किन्नु जन शासन यह हम्हारे किन 
से रहित चौकीकाक्ञनदहोनाही लिक श्रभावक् जनह नो श्रभावप्रमाशदद्वियानि 
ग्रह यह कहा था कि जितत प्रकारका प्रमेय हाना उम प्रकारका भमरशहतहै। 
यदि सदूमावख्यदहितो जान प्रमाग्त भ, सद्भाचस्प होगा । प्रीर कई जेय श्रभावरू्प 
है तो भरमाणभी वेता होगा, तो इत पर प्राचा्यदेव समाधाने कतेक जो तुम्हाग 
कहना है कि भावर््प प्रत्य +से प्रभाव नही जाना जाता यह कना युक्त नही है, नवमे 
ग्रनाव भी जाना जत्ताहै भरौर कमी म्रभावसे भाव भी जनाजाना है । फिमी चीजके 
होने भ्रमूक चीज नहीदै पहमभीतोजानहृप्रा कण्नाहै। किमी चीजके न होनेमे 
अमुकं वम्तुदहैयहभीज्ञन हुभ्रा करता है) घटाभाव प्रत्यक्षमेदही जानाजाग्हा>। 
घटसे रहिते चौकीको जान लिया नो प्रप्यक्षमेहीततो समभरल्िया करि ष परर नौरा 
नही है नो कुटी प्रनिज्ञा श्रवया समर्थन जहां प्रत्पलमे भी वता र, केष उचित शं 
सक्ता) जते कई कहने नगे क्रि भ्रमि ठड़ी लेत्ती दै क्थाकि षदाधरै, जो जो 
पदार्थं हतिदहैवेष्डे होते ह जसपानी | वहभी पदार्यहै तो चनुमाननो तुमे वना 
लो, पर इसमे तो प्रत्यक्षे बाघाहै। जोरेसा कता कि श्रगिनिठ्डीङहाती हैन 
भट उक दथिपरश्रग उठकर धन दो तव उवे पताहा जायगा ङि ठडी होती देषा 
गरम । जहाँ प्रन्मक्षसे बाधा श्रातो हो उत्तमे बहुन नकं उठाना मञ्जुत नही है । 


भाव भ्रौर श्रभाव्र दोनो श्रभाव श्रीर भवे दोनोके ग्रहणकी सभवता 
जो ग्रह कहते थे कि जते भावात्मक जा प्रमेय दै उसये प्रभावक्ती प्रमागत्ता नीरे 
सन्नी । एते ही अभावात्मकप्रमेयमे भवश्रमारा नही हो सकता । भभाव भमारसे हा 
अभाव जाना जाता यड वात तुम्हारी गतत है भरभावसे भी श्रमाव जाना जतिाव भवि 
मै भौ रभाव जाना जाता है, जसे श्र कार्ते को पत्तं नीचे नही गिर रहेतौ पत्त 
स्थिरतापे ठहरे है तो उससे यह जान गये कि पाँ वायु नही चल र्वी ई, पत्ते नीरे 
भिररहेहोता जानतेदह कि वायु चल रही है । मावमे श्रमावकौ भी प्रतीति होती है, 
जसे भ्रभ्निमे गर्मी है तो उम गर्मीको नरलकर केसा बोलकर कि इयमे ठंडनहीदहैती 
शीतलता श्रमाचक्रा ग्रहण हा गया यह कहना युक्त नही कि जव कोई श्रमाव है 


तो प्रमासा भी श्रमाव होगा) 


भाव्रसे अमावका उद्धव मौर परिग्रहण यहक्टनाभी दुक्तनही कि 
जो जैसी वस्तु होती है वह उस ही प्रकारसे ग्रहणम प्रती दै प्रभवहै ता अभाव 
अमरे ग्रहणमे श्रायग।, माव दैन भाव श्रमागामे प्रहरमे प्रायमा। यह क्टनामग्रो 
ठीक नही कि भावे प्रभावे भीरि जाना वै प्रर भाकमे भगाच भी जाना जाना 
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है । नीतो चमे इडा मभ्य प्रौ फुर जायतौ डडा माचलह्यदै श्रौर उसप्ते घडका 
हो गया अमात्र तो भावप उडयि घडेका भ्रमण्व नही होना चहिए्‌, पर रेरा होता 
है । अरत यह्‌ सिद्ठनदीदनाकिजो जिस प्रकारका पर्थं वह उस प्रकारकेही 
क्रिया जाना है। जये सद्भाव भावके द्वारा किथा जाताहै घडा भिद्ीते ही वनेगा। 
धडा मी सद्धावरूप है श्रौर मिद्ध का पिण्ड भी भावप है । भाव भ्रभावसेही किया 
जायगा, ञ्भाव भ्रमावसे ही क्रिया जायगा । यदि कहो कि इममे तो प्रत्यक्षसे भी वाघा 
है नोदूमरी जगहमभी मान नो किं प्रत्यक्स बाधादै अर्थान्‌ भ्रमाव भावने जान 
लिया जाता है। 


ग्रात्मामे भावसे भ्मावकी परख -श्रात्मामे रागद्वेष नही है, इसकी परर 
इस शान्तिसे, धीरतासे, विगुद्ध ज्ञानसे कर न्ती जती दहै । राणदेपका श्रभाव है इस 
भ्ात्मामे, इ सके जाननेके लिए कोई समनग भ्रमाव प्रमाणएकी जरूरत नदी पनां । बुद्ध 
जञाने देन्वा, शुद्ध विचार दैला ओर जान गए, इममे पक्षपाप नही है । श्रत्मा स्वमा- 
वन श्रपने स्वमावल्प है परके स्वभावस्य नडी है । श्रत्मति ज्ञन श्रौर श्रनिन्धभाव 
है । कमी कमोकि उदके वश होकर भ्रात्ममे राग प्रौर ठष उत्पन्न तो हो जातेदहै, 
पर ये भ्रात्माङी चीज नही ई, भ्रत्मा इन राणेष श्रागदकपे प्रभाचित होकर समारमे 
न्िचता फिरता है । रागर्ेषमे उपयोग द लगे, रागद्धेषरूप भपनेको न मने, ज्ञानमात्र 
भ्रपनी श्रद्धा बनयि प्रौर यह्‌ सस्कार वना रहे, इसकी इत्ति जगती रहे, तो नियमे 
श्रात्माको मुक्ति होगी । पर रागद्वेवते यह भ्रात्मा लगा रहता है इसमे सहारमे चक्कर 
वात्ता है, दु ली होता है। इस भ्रात्माका कल्याण करने वाला एक सम्यक्त्व ही है | 
भ्पने प्रापक म्बरूपका सद्धा परिचय हए बिना कोई जीव समारके दु लोमे द्रुट नहीं 
सकता । मोहमे यह जीव जिस पर्यायमे पहूुवतारहै उमदही पर्थाधिरूप भ्रपनेको मन 
लेता ह पशम हरा तो परश्ुरूप अ्रपनेको समा मै यही तो ह मनुष्य हन्ना तो मनुप्य- 
रूप भ्रपनेको समा, प मनुष्य ह, पुरुष दै, तो यह भ्रनुमव करते ह करि यै पुर्प ह 
सी नदीहग्बीहैत्तो वे यह भ्नुभव करती दहै कि्स्ती हं पुरष नही ह । अरे भ्रात्मा 
नतोखीहैन पुरुष है । पुटप पर्यायमे रहकर भी भ्रात्मा पुरुप नही है पुरपपना 
तो एक पर्यायमे लगी दै । भ्रात्मा इन पर्यायोखूपतो नही है, न देका पुरुषत्व है 1 
त्मा देसे निराला है । तो जो भ्रपने भ्रापको सही स्वरूपमे विश्वाम करेगा वह्‌ इन 
कभटोमे श्ट ज्ञायगा, जो रागद्रे षको श्रपनायेगा, उसका भ्रकल्याख होगा | 


विकाररोकी परमाथसे भवस्तुमूतता- देखो भैया । सारा व्यर्थका रागद्धं ष 
है भरर छे,डते वनता नही । रागहं य करनेसं कल्याण नहीं भिलता. जीवन ही गूजार 
रहे है । किससे प्रेम छोड़ देवें यह हिम्मत भी नही करते । विकार तौ भ्रत्यन्त श्रसार 
बात है । प्रेम रागद्र प मोह ये चिकार न जगे फिर भ्रात्मा तो विगुद्ध श्रानन्दमय द । 
इसके प्मानन्दमे कोई दापक चन ही नही स्कना यह्‌ जीव नुद रागे गिरकर 
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चाहरी वेस्नु भको भ्रपनाकर श्रपने श्राप दु ्पीहोताहै । समे गे पुम्प्रोधवे वश 
होकर ठेलेसे भ्रपने श्राप भ्रपना कि" फोड नेता है केयाकि वहु शोधस विवय, एनी 
तरह यह रामा रागद्वं पके च् होकर श्रषते प्रापको समारमे न्रमशा करता रहता 
है । सत्सगति श्रौर स्वाध्याय इत द्रा उयायोम यह जानी प्रपते आन स्वरूपा श्रोर 
रहना चाहता है । तो जिस उपायसे यह श्रात्मा प्रपनेभो जानर्प निग्ताङ्रेवहू दी 
उपाय भ्र त्माका भला कर सक- वाला £ । 


ग्रात्महितके लिये तत्छजञानकी परम म्रावभ्यक्त्ता प्रात्महितके निपे 
हमे तत्वज्ञानके उपयागकी भ्रावश्यकता है । प्रत्येक पद्रार्थं प्रपते स्वल्पपे ही है, परके 
स्वररूपमे नहो है । कोट पदां धरपने स्पल्पमे नही दै 7 इ पदाय किमी दूमर पदयि 
का दुद्व कर सकतानरीदै। कोरटसा भीश्ण्न्नने नौ । प्ररक्मे प्रेरक द्रन्त न 
लो 1 कुम्हारने चाकपर भिहीका पिण्ड ग्खर्र घडा वनाया तोलगनाफेमा है कि 
देग्बो यह भिम जबरदस्ती धड़ा रना रहा है, पर स्वल्प दृष्टिमे देवो नो उस्र ममय 
भी कुम्हार प्रयने भ्रापके भरवयवोते प्रपता राय कर रहा । प्र बहा देसादी 
निभित्त नन््तिक भाव है क्रि उम उनपिण्ड पर जिम प्रकारे वह कुम्हार प्रषने 
हाथा परिणापन पर रहादहै उम प्रकारा वहा उम पर्यायका उद्धवहशोरहादै। 
जया हाथ चनाना ऽसके भ्रनुल उसमे पर्याथ होनी है इतनेपर भी कुम्हारने हाथ 
गृटवपिष्डमे कु नही भिया । णक पदाथक। दूमग पदार्थेमे प्रभाव है तवं फिर एक 
दूमरेका केयाकंरे 7 कृष्टनटो कर स्मना। 
५ छ 
परत्ेकका श्रन्य पदार्थोपर भ्रनधिकार यह मनुष्य बाहता टै क्कि दुनिया 
के लोगोमे हम श्रच्छै कहल रौर ये दूनियकि लोग मेरे वारेमे प्रषासा करे तगं । 
प्ररे दृनिया ही खुद मपना है) तुम भी सुद सपना हो । चाहना भ्रज्ञनत्रा है श्रौर 
किर चाहनेने होता मीकंयादै? नुम म्या दूमरे पदाथके कुश्च परिशामनको कर 
ढोगे ? जव लडका भ्राजा नही मानना तो पिता विवशं हो जाक्तादहै । जिसपर वहं 
प्रपना पूरा श्रधिकार समता था बह भी वात नही मान रा । प्ररे वहतो मोहमे 
उसपरं श्रपना प्रधिकार समभत। था । किमी भी पदाधका किसी भी श्रन्थ पदार्थपर 
कोः श्रधिकार नही । यदि कोई चिंीके च्रावीत रहनाचाहता है तोया तोद 
हिनचरुडिसे रहना चाहता है किं मेरा इससे हित होया, मेरा अत्मा सावधान बना 
रेणा । नदि रदे 2, कन्य्राण होमा, भीर या फिर क्रिक्षी विपग्रके साधनोके भावस 
प्राचीन रहना चाहता है । मै इसके प्रघीन रंगा, प्रक्षा मानरूगा तो विषयोके उम 
ताधन टीक-ठीक पिल जिषे तेः जो कोई भी फरिसीके प्रानीन रहना चाहतः है वहं 
प्रती स्वतन्वत्तासे ही भ्रषरे श्रापके भागोके अनुमार श्रपन) ही प्रःरसे भ्राघीन रहता 
है । कोई किषीको श्रावीप रक्षता नही है । प्रत्येक पदार्थं म्बेय प्रिषुशं है श्रीर वहं 
प्रथने श्रापमे ही अपना भवंष्व रत्तता है 1 गिसी दूमरेका क्रियी दररेपर कु भी 


गरम भाग { १०४ 


अधिक्रार नही है । देखिये । जो कुष भी श्रभाव है वह्‌ प्रपनी व्यवम्थासे ह । जिम 
करीरे चैतन्यका श्रभाव ह, चेत्तनमे रूप रघ, गध, स्यर्णका प्रभाव है नो ये सब उन 
पदाथकि स्वल्प है प्रौर वह भ्रमाव वस्तुक श्रसाधारण घमको दैन्वकर्‌ आन लिया 
जाता है कि इसका ्रभाव है । प्रभाव जाननेके लिय कोई श्रनग प्रमाण नही 
माना जाता है। 


उपुबारात्मक श्रभावके श्रौपचारिक भेद श्रभावभ्रमाणवादियोने यह्‌ मी 
एक घोपणाकी थी कि श्रभाव वास्तवमे प्रमेयदहै प्रर उसका जान फिर अभवि 
प्रमाण है । यदि श्रभावप्रभेयन होता, चीजन हती ता उमके येचार भेद क्यो 
फि्‌ जाते ? प्रागभाव परध्वसाभाव इतरेनरामाव आर सर्वथा भ्रमाव । भ्राचा्येदेव 
समाधान करते हँ कि यह भ्रमावोका जो चार प्रकारका रास्ना रै वह कथनमात्रहै। 
क्योकि प्रत्येक पदार्थं श्रपने ही कारण सपूहसे भ्रपने ही भ्रपने स्यभावमे व्यवस्थित है, 
चे पदार्थं भ्रणने हौ कारणसे इत्यश्च रोते द भ्रौर उनके श्रपन्को किसी परे कुच 
मिलता नही है । यह पदारथेमे स्वय एक स्वभाव पडा ह्या दै । जेषे घष्टी श्रपने $न- 
पु्जोति उत्पतन है, भरपने हौ स्वभावमे पिण्डमे व्यवस्थित है भ्रौर यह घडी चौकी श्रादिक 
पठामि श्रपनेरो सिलानही रही दै एक्मेक नही कर रदी ह । घडीसे श्रन्य जः पदार्थं 
है वे सवके सव पीस जुदे दै, ठा भ्नन्य समभ्न पदाथि जुदा एकु श्री यह्‌ भ्रषना 
स्वरूप रख रही है, इसमे श्रभाव प्रलगसे क्था है ? यड नो पदार्थका वरूप हीह कि 
्रप्येक पदां श्रपने स्वश्पमे रहता है । क्रिमी पर पदार्थं मे श्रपनेको मिलाता नही रहै, 
केथाकरि जो पदां श्रपनेसे भिन्न च्रन्य ममस्न पदा्थमि भ्रलग रटनेका स्वरूप रख रहा 
तो वम वेह भावलत्मिक है। 


+ प्रत्येक पदार्थकी स्वभावत भ्रन्यव्यावृत्तिखूपता ग्य, पदा्थोमि यह 
उनको एकं विशेषता है वस्नुका स्वस्य है कि प्रत्येक पदार्थं श्रन्य वन्नुसे हटा हृभ्रा 
रहता टै उसमे भिन्न श्रभाव माननेकी कोट जरूरत नही है, श्रगर प्रभाव भी कौर 
भिन्न बस्तु हुई तो भ्रभाव प्रम्यने भिन्न है, तो श्रौर श्रौर श्रभाव्की कनाना करे, फिर 
तो यह्‌ भ्रभाव भ्रभावसे प्रनग है, फिर रहा क्या? सारा चिदत्र एक न्वभावसखूप हो 
जायगा । पदो्थं स््रय श्रपनेमे एेसा स्वष्प रम्बने है कि भ्रपने म्पधैनोवेहै श्रौीर षर्‌ 
रूपते नही रै । भच भ्रमाश्र प्रमाणा माननेकौ केया बात ? भाव जान निया उससेही 
मरभावका ज्ञान टोत्ता है, एक प्रभाव माना गयां दतरेत्तराभाव । मायने एक पदार्थमे 
ए्सरे पदाधका प्रभव होना जँमे चौकी नही, चौकमे चटी नही, तो इतरेतराभाव 
को> जुदा भ्रमाव नही फिन्तु उन भिन्न षदार्थोरा एना स्वस्प है कि वह उसमे नही 
ह यह उनम नही दै 1 सतूमे यह्‌ गृण षडा हुमा ई पन्या सन्नाम किंञ्च । यदि 
पदाथ परख्प्ते नी ही जायतो पदार्थं दही कया र्हा नो वरदादित्र धरडी नौके जो 
प्रलणहोरटैरे वे भषनेस्वस्पमेहीहो रहै ह, दइतरतराभ्वके कारण तषी र्हहै 


र परोनायुमसूभुमवषन 


भन्यका सना अभातरामि वतनन जो चार प्रकारक प्रपाक मने-गृथाव, परथमामाद" 

द श ( नकि पनन (-{:/ र । श 
भनरराभाव नादि भे ॥ शपनं एव इवग्ते श्रगन ह कि नही । फिर उने भ्रौर 
पमवको कन्यना केरे यो धनवन्धा ह्ये जापी । 


ट्टे क्रायत्िकत्वका निर्णेय - चिते पाथं § वे सव भावाभागाता$ | 

4 वम्बुमे भनन्ं धरम हते है-प्रर भ्रनन्त मामक वम्मुवोको उन उनं दद्ियोकञी 
भर्या जानना बताना नीके मायने दै भ्रनेकात स्याद्वाद । स्यादराद क्रितना निर्भिवाद 
मिद्व ह रि दषटयोको बनाकर प्रतिपादने किया जाय तो हर एक कोई मानेको 
थार हा जाय।[ गने भी सोगह उन मवने जो जो कु भी समश है तत्वह वारे । 
मे बहे सथ भिनी न किसी दघि म्पि हो बाहा षोकोहमी गो कष्ठ कहता 
दै रवी दष्ट पहिचानिये रि यह्‌ कित दष्टिमि देषा कह रहा । बार्वाक भीज्ो 
मह्‌ र्हा कि जीवश्रात्मादुद्धनरहै। जोकृद्यहैप्नोपहीदहैजो सोर्योो गभर 
सनाद) मो यह जचतकरहिषो है भ्रीर जव नहीं रहा मो व सोगकडृते कि मर 
येप. एके श्ररीरमे जो विमली थौ वह विजली धु यई, नही रही, इते सोय मरमा 
पते है! मोग उमे जनः देनह, गाडदेतेहै। बीवप्रौरप्रामा बृ्नहीहै एवा 
न(ग्वषककह्‌ रहाट नो जरा उमफी ट्ट तो पिकानिये कि किस हृष्टे कह रहा 
द । बहू कः रहा है माध्यवहारिक प्रत्यक्षकी दृष्टस । जो कुद नजर भाता १ इत्तना 
ही माध सदकृदधदै इत्तना ही भाव रवर कह रहा ६ । तो बह गुस्सा किये जने 
नायक नही है ङि उशषपर नाराज हो । वेवरेको हवी हो हटि मिली भौर उष दष्ट 
ही सवका मिणं करना चाह रहा रहा है । उकने भपनी ब्राह्मे दृष्टि लगाई है 1 भर 
जया चहरे श्रां दन्द करक इन्दियका व्यापार रोककर ब देलौ तो सह ! न दलो 
बलिर धान होक: वलो ता घही ) किरी भी पर पदार्थो श्रयते शानमे मत लो भ्रौ. 
निग्यो कि श्रते प्रापमे कोर ज्ञान ज्योति मातम पडती हैक्रि शी | बहु जार 
जायया श्रौर समभ्पया परि बहो माव तत्त्व नही है नो इच्धियसे बर भाया । भी 
न्प भी तत्व है । फिर श्रात्का स्वध्प वरुन करिये । विश्वास कर सेगा । 


प्स क्षणक्षयताक्ा- तिपेय - मो मोग भ्ात्माो एर्वेथा विनाथ 

मानते है, उत्मन हा शरीर वुरन्न न हो गया, बह देर तक ठहुरता ही गही क्षण 

क्रमवादियोने यह कह रै £ मे दीवमः जल रहादटैत्तो उत्त दीपकमे भया चवा 

तलका दरद जल रहा £, लगना दा है कि वही दीपक है। न 
जोदीपकथा ओोब्रद गेल वह्‌ 

नक , तो 1 बह भति समय दीपक जव 


ग & । द स्मय नया दीपक है 
क्‌ ५ रतम कारणा हरमे एक ममे आता ट ५१ १ 9 
। माः अनि नमय नये नये जनते रहते ह ओर महे श्रुकि ते, पिताश्चन 
वम षेति है! नो एसे मर्वथा एर अनित्य मने बा 


दन रहे है मसे एक मामूम 


१०८ ] परीशधापुगसूतरश्रवेचन 


प्रमाधारण धमः दही कारण श्रन्यपदायोमे व्यादृत्तिकी मिद्धि--्रष 
यहभी यतावोकिचारना श्रभायर्हय प्रमि एकः दूमभ्नेधतयदहैया नहीं 2 जम 
प्रथःरणामे दतरनराभायषा कथने चन दहा ता एतरेतराभाये प्रमिनाव प्रादिकमे 
हटा हृपघ्ना होता है यामही ? नरी हृदा दृप्तो कह नही सकते 1 प्रत्यया किर यभी 
भावक जायने । पदिहरादहृन्नारे नो प्रदने भ्रापल्टादूम्रारै या मन्य हतर 
विरामावफे कारण हटा हृष है ? यदि चपने श्राप पन्य पदार्योनिं हट हए रते ६) 
तमां साननेमे ष्या पाधत्ति ट 2 पदि धतरेतरामाय प्रस्य इनरेतयाभावके कार श्राग- 
भवि श्रादिकः अभादाभे हटा हप्र हित्तो प्रनयस्यादोपहो जायया । फिर् डमे भी 
प्रथनं चरलगे । इममे यह मानना चहिए कि प्रस्येक वदाभं म्वयश्रपने ही पताघारणं 
धर्मके फारणा श्रपने श्रापके म्वन्पमे तो है पौर परक स्यस्त्यमे नहीं है 1 पके गवस्पं 
मे पदार्थं नीह रमा भाननेमे को परमाच नामः प्रमेय याननेफी जन्य्तनही दै। 


दतरेनगा भावके थ्वरूय फो श्रसिद्धि ~ प्रभी एष प्रदन शरीर किया जारह्‌। 
ह कि हतरेतराभाव मी पष्ठ मपना प्वत्प रहा हैया नही 7 श्रसरावारण धर्म दिना 
षो पदटायकी विदेपने। शरननी ही नही । इतरेतरामार भी यदि प्रमेय दैत उमर्गर 
कोर न कोहं घम अव्य हीना ऋहिण 1 तो दतरठरणाथमे जो मी स्वसव्प भानां 
जो नी प्रधधारण घम पाना तो यह्‌ बनतावो कि उस भसाधारणा धर्मसे महीय 
हृधा एत्तरेतराभाष दै वा प्रसाधारण धमस नदी हटा हृभा इदरेठरामाव हैया प्रसा 
धारणा धर्मस इटा दभ्रा 7 दोरोमेही पूर्वफी तरह दोप पायया, प्रौर, पदायै भ्‌ 
वतनायो कि क्तो पदर्थिंका यदं इतरेतराभाव भेद करते! है? क्या श्रसाष रं 
धसे न हरे हण पदार्था मेद करता है या भ्रह्ापारण ध्मेते हटे हए पदार्थंका भेद 
करतादहै ? जँ घटा कपटाभ्रादिकेनहीहैतो घठेका जो कपयेत भेद करिपाततो 
कि& प्रवगरफे घठेमे भेद किया ? धषमे रहने वाघा जो भसाघारणा धम है उसते 
सिन पिन ्ट्टे हुए चटका भेद किया या पडमेजो भी स्वरूप पायाजातादहैञ 
स्वरूपसे रहित धटेका येद फिया ? यदि कहो किं भक्ताधारण धर्मस्ते न हटे हुए धडेका 
नष्ट किथात्तो फिर पनः न्यक्तिमे भी भेदक्यो नही वना डालते ? जब भपाषार्छ 
ज्रमसे सदहितेका मेदे किया जाने लया तो घडा कपरेते प्रलगे है यजाय इमके धडा षडे 
मरे भी श्रलम दहै, देता क्यो नही भनि लिया जाता? यदि कहो कि भसाधारण ध्म 
हरे हृएका भेद करता है तो स्वय भी धट कोई वस्तु नही रही । भेद कहां कहेगे 7 
जटभे टका कोर ष्म ही नहीं र्हा! हा परमे रहे वाला जो भ्रसाधारा धर्म है, 
उसे चटका मेद किया तो स्वय ही वह कपडा भ्रादिकके ध्मेसि हटा हृपाथादही) 
किर इत्तरेत्तयामाव माननेकी धया जरूरत है ? 


स्वम परन्थावृत्त पदार्थोमि इतरेतराभावके कथ्रन हारा परव्यावृक्तिका 
धतिपादन्‌ --भत्येक पदार्थं भन्य पदार्थके भ्रसाधारण धर्मे स्वय रहित है इतरेतरा- 


श्रषठुम भाम ( १०६ 


भावको पर्य,टन्तरूपत। बननेके लिये, सम कानेके लिये उपचारे कटा गया है । 
पाथं तोम्ब्रय ही भरषने प्राप श्रन्य पदार्थो अस्तित्वे हटा हूभ्रा रहता है । तो जव 
पदाथं स्वय ही श्रन्थ पदाथि श्रषाारण धर्मो रहित रहा करता है तो इतरेतरा- 
भवकङो कलना करनेकी कोई भ्रावदयकता ही नहीहै, जो स्वयहटा हौताह पर 
पदार्थोपति उसकी बातत समक्नेको इतरेतराभाव कडा गया है कि देखो एक पदा्थकरा 
दूसरे पदाथ॑मे अभाव है। # 


कमे" = 


ग्रसदल्प इतरेतराभावसे घटमे पटके प्रतिषेधकी असिदधि-भ्रच्छा 
बतावो कि ऽतरेनराभाव एक वस्तुका दूसरे वस्तुमे भ्रमाव बतलाता दहै. जेमे धटे 
पट नही है तो इस प्रतिषेधक प्रसङ्गे इतरेतरामाव घटमे क्या पटक प्रतिभेव कर 
रहा है या पट सामान्यका, याने समस्त कपडोमे जो हपडापन है उस सामान्थक निवेव 
क्रियाजारहादहैया पट व्यक्ति भ्रौर पटता जाति दौनोकां निपेव कररहाहैग 
परदनमे यह पृच्छा गथा है किं एक पदार्थमे जो भ्रन्य पदर्थका भ्रमाव बताया है इतरे- 
तराभावके कारणा कौर उसे प्रमेय कटा हैतो भ्रन्य षदार्थोही न्यक्तियोका प्रभाव 
या व्यक्ति भ्रौर जाति दोतोका भ्रभाव है? रेसे तीन प्रश्न किए गए) पहिनि पक्षके 
माननेमे श्र्यान्‌ घटमे परक्रा नियेच है तो यह बतलावो क्रि पट सहित ॒ बटमे पटका 
निेव है या ण्टरहित धटमे पटका निपेध है ? यदि कहो कि पट सहित चटमे पटक 
निषेष है त्तो यह प्रत्यक्ष विरुद्ध दै । कपडेसे भ्रलग है यह्‌, चाहे वह इम भ्रकारसे ही 
समभे भ्रा रहा है फिर उसे पट विशिष्ठ कहना यह प्रत्यक्ष विरुद्ध हूर््रा । यदि क) 
किं घटपे पटत्व सामन्पिका निषेव क्ियाजारहादहैतो बतलावो कि पटसे विविक्त 
च घट तो पटरहितपना जो षटेमे है वह क्था दत्तरेतराभावसे प्रसभ चीजदै या 
इतरेतराभाव ही "धटये पट रहित है, इस रदिततः'* शब्दसे कहा गया है । यदि कहा 
कि घटकीजो पटरदितत्रा दै वहु इतरेतराभावसे ्रलम &ै, तो यह तौ माननेकी 
सही बात है । इतरेतराभाव ्रलग पडा रहै तो धटमे पटक प्रभावे प्रपने श्रा हो 
गया । फिर इतरेतरामावकी कल्पना करनेसे कोद लाम नही ? यदि कटो कि इत्तरे- 
तराभाव ही घटकी पट रहितता नब्दसे कहा जाता है तो जिस श्रभावसे पटरदित 
घटभे पटके श्रभावका व्यवहार किया गया बह श्रभाव श्रय है श्रौर रहिन काब्दसे कटय 
गया भ्रमाव भ्रन्य है, सो एक वम्तुमे दो इतरेतराभश्व भ्रा गए । 


भ्रसाधारण धमं द्वारा ही एक पदार्थे अरन्य पदाथकि प्रतिवेघकी 
मिद्धि- भैया । इतरेत राभावकी विडम्बना करनेकी जरूरत नही है । समस्त पदां 
भ्रपनी सत्ताको लिये हए है श्रौर भ्रन्य पदार्थकी मत्तावोसे जुदे है । यह पदार्थका ही 
स्वरूप है इसीका नाभ असाधारण धमं है) जो अरन्य पदा्थोमिन पथा नाय उसे 
भ्रनाघारण घमं कहते है जंसे भ्रात्माका चैतन्यस्वरूप है तो चैतन्य भ्रसाधारण 


र स्ख गृण 
है भ्र्था्‌ श्रातमाको छोडकर श्न"य पदा्यमे चित्तव गुण पाया नही जाता है । इसीमे 


"ज्कणक्का 
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प्रसाधिता वमन वदाष्मेतो पटाध त्रपा प्रम्नित्वस्यदटी नी सवने । नमा 
पद्धाथतनि न्राचारा धम 21 जीय आन दलन तेना यद्ध जीवक प्रनात्रारमग 
वपं र, पुद्‌णलपि ल्प, क्स, मन स्यत पाद्रिकका रोना द्मामारणा शष द| ट्म 
प्रसाधारमा पत्रमे ही कशावती भार -पदम्या वनी ठ रै | वद्धा व्रते स्वन्भथमदै 
परकर भ्वरह्पमे रहित दै । एस श्यदन्याता वनन वि कट्‌ प्रभात नामक दढा 
परमेव मान जाय दमकी सोह श्रविध्यना नरी भ्रौर शरमावनो वुन्द्र श्रम दै। 
ददते होना, हम ममागतो कोष मम्यनदी नरी । च्रनावि ननम ग्राही न्द 
सकता । सोया पदाः स्वदय प्री म्यय हौ भ्रन्य प्रार्थने सद्विन दै, यट चमन 
प्रन्पक्षमे ही दनी जाग्हीदहे। प्र उने घीयमे भार प्रमाय प्रमदे, नाविको नरह 
नह भी पस्तु । यना दिमी भी प्रमाणमे मिद्धनरी तै कि प्रभावभी कट तन्नु 
टै श्रवा प्रतेय दै प्रौर किर उम मभाव अनि गरग्ने निव का नन्व भरमार 
माना जागा यह अ्ययम्या नरी वननीहै। 


विवक्षित प्रन्येफ पद्राथम श्वसद्धवि व पराभाव वमङी म्यते व्यव- 
स्था- -श्रल्वेक पदार्थं मद्धावात्पकरे प्रर उका ही गद्धाव श्रन्थ पद्ाम्भका श्राव 
केरनात। है भ्र चरर उम वम्नुगत 2 । पदार्थे प्रपने ग्वस्यफा प्रिनित्र हनाग्रौर 
श्रय पदाथि स्वर्पता नान्तित्य हाना, ये ब्र्तित्च नौर नास्ति उम ही पदाथ 
दानो धमं है। एवः भ्रनुजीवी धभ । एक प्रतिजीवी ममं है। ता पन्य पदरार्धोरा 
नान्त्य होना, पद्यका स्वयम धमन साना जाय जने घटम पटा नाग्तित्व होना 
यदि यह घटका धर्मन माना जायनो मवाग्रथं यह हगार चटमे पटने भ्रमष्व- 
म्य थमकानो तरभाव रहा, न, वह घट परर वन गया वस्तुनां हो जायगा 1 
यद्वि वम्नुक्ा हो स्वयशा यहु वेषन्‌ माना जाय हि शन्य पदाय तान्नित्त उम 
वभ्तुमे दै न! समन्न वन्तु्रोक्रा साक्य टो जायगा 1 मने यह नुगत च्यवन्था मनना 
हौ चाहिण फ पदां श्रपने स्वरपमे है यह मी पदा्कका धम है श्रौर प्रन्यके रवरूपमे 
नगे दै, यह्‌ भी उसी पद्रार्थका धमे है) 


पदाथमे प्राप्त व भ्रप्राप्न परन्पत्ताके प्रत्पिषयेः व्रि्रेत्प -<तःनरा- 
भावके रष्राग्तमे चट श्रौर पटके श्रन्योन्याभावका उदाहरणं दिया दे मर्थात्‌ घटम 
पट नदी है डम भ्रक्तार पटश्पनाका जो शत्िपिध क्रिया जारा है प्रभाव प्रमार- 
वाद्धियो द्वारा सो वहु पटसूपताका प्रतिप कया श्ठका एतिचेवतठैया प्रप्रावृत्रा 1 
याने चटये पटरूपना प्राघ्ठ थी उमका न्वित गियाजाग्हा हैया चटमे पटस्पता ह 
हो नही उसक्रा .पेवकियाजाण्डादे। तो प्रापक यदि निपेधं होते लये नो पटम 
मी पटल्यतताका निेध होने लगे दथोकि पटमे भी पट-गता प्रष्ठ रै यदि जंहोकि 
ग्रा परस्पत्ताफा प्रतिपेव है भ्र्थान्‌ पटन्पना घटमे नही ६ ऽस्तना निपेष है तो जौ 
प्रष्ठी नही दहै उसका निप्यभ्या वियोजा ममता है1जो परिलेहो जिसकी 
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है उसका किसी श्रन्य जगह मम्नन्धनहीदहै इमकारण उम पटत्वका $निचेवदह 
नही बनता, किन्तु पद्थिही दो प्रलग श्रलग है श्रौर प्रत्येक पार्थम उमक्रा श्रपने 
पापकां स्प श्रादिकका सम्बन्ध पाया जाता दहै । एकम दूमरेका मम्बन्ध नही षाया 
जाता यद वस्तुकां स्वयका स्वश्प दै भौर उसी तरह दोनोका भी प्रतिपेष नही बन 
मेकत।, वेयोकि ग्पक्तिर्प परटका निपेव किया इत विकत्पमे श्रौर पटन्वका प्रत्तिधेध 
किथा हस विधल्पमे जो दापिदिये गये है वे सब दोप उमय प्रत्तिवेधमे भ्रततिदै इस 
कारशा यह ब्रातं नही बवन पतीकि इतरेनराभाववे द्वारा घटसे पटक श्रमवकी 
ग्यवेस्था वने, किन्तु पदां स्वय है, श्रपने प्रपने गद्धावका लिह गकम दूमग्का 
प्रभाव स्वय श्रपने श्राप है। 


इतरेतराभावर्परजनपूवंक घटपरिजनकौ भ्रसिद्धि श्रव श्रभावप्रमाण 
यादीमे यह पृचछा जां रहा है फि घटमे भ्रन्य पदाथ नही है इत प्रभावक व्र्थात्‌ इतर- 
त॑गभावका जान हिनेमे घटका नानदतो है, थवा यह षट दैषेना घटज्ञान हेनिने 
इतरेत भावका ज्ञान वनतः है भर्थान्‌ श्रसद्‌=प१ इतरेत राभावको प्रमाणा मानने वालन 
पृष्ठा जा ग्हाहैकिषटकाजो जान वना है वह इतरेतगभावके जानयपुरवेक वना दै 
वह इतरेतराका जो जान बनना है वह धटकर ग्रहण पूर्वकं थनता है पिन विकल्पम 
यह पा है कि इतरेतराभाव तुमने जाने तव घटकाज्ञान हृश्रा या घटको तुमने जाना 
तव इतरेतराभावका ज्ञान हृप्रा 2 इन दोनो पनोमेसे यदि पष्टिली वात कोते किं पिले 
इनरेतरापवका ज्ञ न हुभ्रा तव फिर घटका ज्ञान हूना तो दममे परन्योन्याश्नय दोष हैव 
इस प्रकारै कि हतरेतराभाव यहां यह माना है करि धटमे भ्रवटोका भमाव, यह 
घटका इतरेतराभाव है, इस प्रकार घटके सम्बन्धीरूपसो प्रहा किया हरा इतरेतरा- 
भावै ता बह इतरतेराभाव घटका विशेषणा बना न कि भ्रन्य पद।थकिं सम्बन्धी रपं 
स्ते उ लम्यमान इतरेतरा माच घटका विशेषा होगा । अन्यथा याने यदि एकके सम्बन्बस 
होनेवाला विशेषटा श्रन्य पदा्थंका विशेष बननांय तो सव ही सवके विदेषसा वन जायेभे 
तो वरत उ्यधस्थाका लेप हो जायया फिर कृ भीन रहेगा जते कौवाक्ालाहैतो 
कालापन्के सम्बन्धे जैमे उपयभ्यमान है इसी प्रकार का्तेपनके सम्बन्धये प्रय पदाथ 
भी उपलनयम्नन हो जायेभे तो फिर कौवाका क्या विशेषणा रहा 7? सभी कृष्णा वनं 
रए । वौ चटमे सम्बन्धी यह इतरेतराभाच है यह परिज्ञान धटकरे परिज्ञान हौनिपर ही 
हो सकता | जसे जान निया कि यहधडाहै' तो जसा म्बेय यह श्रपर प्रपि है उम 
चटका जव ग्रहणा हो जाता है तभी तो उसमे सम्बन्धित इतरेत भावक ज्ञान हौ सक्ता 
सो वह भी पट श्रादिकमे ध्यादृतदहै जुदा है स प्रकार जान लेना चाहिए । तो 
जव तक पिले घटके मभ्बनचीर्पमे ग्याव्रत्तिक्री उपलन्धि न हो इतेरेरगमावक्रा जान 
नहो, तज तक व्यादृत्तिमे रिशिषट याने इतगेन राभावसे विशिष्ट धर नही जनाजा 
हृवरता । जव तक पट भ्रादिकसे व्यादृत स्पसे घटने जनि लिया जाय भ्र्थात्‌ दतर 
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तगामावसे विरिष्ट चट न जान लिथा जाय तव नक यह भी नही वना मकरे कि यह 
चटका दृतरेतरामाव है । यो ग्रन्योन्याश्रय दषंरहोताहै।, 


इतगेतराभावकी पृथक्‌ ग्यवम्थाङा श्रभाव--रतरतराभावकौ अलग 
भो व्यवस्था नहीं बनती है । कहो भी श्रभावक्ा ज्ञान कर्के कोई पुरुष तुक्छामावका 
ज्ञान नही करता, किसी वस्नुके सद्धावका दी जान किया कर्ताद्वै। कोड भी भ्रस्तम 
तणा न मिलेगा जहापर बिसी पृरस्थने भ्रसत्‌का, प्रभावका वोधक्तिया।जोहैदही नही 
क उसका बोध त्रिकालमे हो ही नही कना है । वे सव क्रिमौ वस्तुक सद्धावरूपने 
हौ मनि जा पति्ुनो श्रभाव कोई बस्नु नही, प्रमेय नही, तो भ्रभावक्रा ज्ञान करने 
तराना क ई श्रलगसे भ्रभावेप्रम्राणान्हीरै। 


घटपरिज्ञानयपूर्वक इतरेनराभावकती श्रसिद्धि यदि यहं कहीगे कि इतर- 
।रामावका जो ग्रहण है बह ८ टआनपूर्वक है अर्थात्‌ पटने घटका ज्ञान हुश्रा पश्चात्‌ 
नरेनसमावका वोध होतादहै? धट जान लिया जैमा क्रि बहु भ्रन्य वस्तुश्रोते र्ति 
 ठेसा केवल श्रपने स््ररूपते रहने वनि घटका जान करिणा तो उनरेनराभावका ग्रहण 
राक्षन घटमे प्न्य पदर्थोका प्रभावन । तौ इसकी पीमास्ताम प्राचार्यदेव कहते 
दिः यहापर भी प्रभाव विन्ेप्यदै श्रौर'चट निनेयराटै ता जो विज्ेषण वना उसका 
रहए पिर पोजना चाहिए 1 कलोकिं विभेपलाका ग्रहगा न हानेपंर विक्ेप्यमे बुद्धि 
वही होती जगे ज लक्षणाका ग्रहण न रोनेवर लश्यमे इननेतराभावका ग्रहणा माना 
जाथतो घट जो पटे प्र.दिक्ये व्याद्रृत्त है उनका तो परहिते ग्रहणो खाजनेना चाहिण । 
नध तकं भ्रन्य वम्तुवोसे व्याद्रत्त चटका सावनो तो उसके इनरेतरामावका वन्य 
कंसे हमा ? यदि घटका ग्रह पिते क्रिया जाता हनो यह शतलावो कि चटकानोा 
प्रहण हो रहा ? वह पट भ्रादिक्भषे म्यण्वरत्त यनिनमितेदहुणु घटका ग्रन्णहारहाहै 
धा पटादिकसे मिने हण चटका ज्रहणा क्रिया भयां ? पट आदिकमे मिला हृश्रा यदि 
धटहैसा वह्‌ घटचल्पहो ही नदरी मक्ता । जंमे परमे तिनाहून्रा पटरैतो वहर्वेया 
प्रर चनजातादै 7 यदि ग्रहो फं म्न्य पदानि प्रनग रहते हए घटम घटष्पत्ताकी 
परित होतीदहैत्तो यद अननावो चिः केया कुष्ठ री कपडो श्रादिक्रार व्यद्रत्त घटकी घट 
सपताकी प्रतिपत्ति हः या समम्व पर श्रादिक पदार्योमि व्यावृत्तमे घटर्पताकी प्रतिपत्ति 
हई? यिकरौहिकृषट ही पर प्रादिकोमि वह द्र है टममे उसमे घटरूपताका प्रतिषनि 
दई तो एष भरन्योक्े श्यरत्त हो ज्ञान हुश्रा मच प्रन्योने ग्यादृततो कात न हुमा रौर 
कीन साच्‌ एफ नारगहै दि गुते यद्र भरनग गहा प्रौर्‌ समन्त पादिक व्यक्तिया 
से प्तग मही रह्‌ ? प्रौरनमन्तमे श्रलशनरहानो उनन्प वटतः गपा यदिक्शो 
कि समस्ते षट प्रनिमने यः धट यनगहै मो नमन्नषटर भ्माद्रिक लो बहून दै उनकी 
व्यारनिदां भी अनन्न टूट, प्रनन्तोरा जन ही दा सनना । जन उनता नोय ग्र लिया 
जाय तग पर जाना गाम्मा हिग्भी ,परमि ग्टिन्र घडा रै } तवा शममेभी 


+ 
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हमरेतराशयष्टोद ह । जयरण गर प्रादिम+मे गट" पट पर श्वना मौ यनन तवनदं 
पटमे षट प्रादिफोतम प्रममेनदो निद्ध प्प जा मफमा, शौर -च नर पटमप्रयक्‌ हृष 
पट भादिकोकी पटाददिव ल्पना न यने तवे प्रय पट प्रादित पट अ्रनण दह ण म्म 
नही हो मक्ता । एमे एकं भ्रवन्नुद्धा पोव्रल ¶ रनर विद्‌ च्नोक पृक्तिथानुदनाश्रौः 
मे नने उन पुनिम पाथ्यो तथ्ययर सदना मसे रौनमा द्वित टै" 


मद्धायकी वथा मान्वताम ही चित्तय सपावानर्पता मया! ता 
याम मीषीटठनेमानि न कहि 3 ठ नोदुद्ध प्र्तातरैयरसत्‌ प्रानादै। 
भाने चरनत गही बाता यदि प्रमपु रिम स्पते जनमि धानादैतो वट्‌ वधा 
पसतुरूर भमाय नहो परनि क्तु क्सि मनना जानद्ी गौ उमे भरात्‌ {िन्टी 
भममाय ठपम अन न्िजानादै 1 जोदृद्रमी नी $, नुन्धङै, प्रम्‌ दम 
भा तोनाम पतक ग्या प्रा नरीह रकता) जन्ते भना 1 करर हैचे स्र 
ितीसतृफो ग्तनत्तिटै। तोन बखर भी न उक्तमा मोई ज्ञान कर, नरी 
रमाह 1 तो रभाव, दम्यस्प दै उमया इवान कमरे वानां कह प्रलमप्रमागा दै 
यह नक्त नहीं वेठता, विन्न शद्रप्रून वस्तु री प्रत्यत भनुमान प्रादिक 9०मागोनि जाना 
जतत टै भ्रीर वह यर पन्य वस्तुवोमे मि्तनीदू इम प्रकार प्रन्यक्षनं जान नहह 
प्रथा जगे परम पटपनेमा प्रप्य न्हा ६ एसी प्रकार पटमे प्रन्य पदाथक्ता 
पभमावरे यहु प्रप्यक्षम ज्ञानदहा रहाट 1 ण्हय्टरहीदै, यद्‌ भ्रन्यष्प नहीदहै। यह 
मव चीज दम एक प्रय पमारम है भ्रीर नहा भ्रनुमानस जाना हो पदां वहा 
चनुमानने भभाय नान सिया जातत हे) पभा चरउन्तुको जाननेक निएकः रे प्रन 
प्रमाला मानने प्ादद्दवता नीट । तो हसरेतराभावसे जो एक निद्धाको बताया 
णाकिप्रमावमेधृकि “भेदतो पभवम्रौरदुषछहै) जाकृभी नहो उसका 
भद कंसे भ्थिजा मक्ताहै? मा चतायागयादहै कि भ्रभावमभी एक सद्धावकेः ज्ञान 
पे पाध्यभरने जानाजत्ता दहै, दम प्रकारगं इनरतराभाव भादिक भी श्रभाव एकः वस्तु 
सद्‌मावके माप्ममे जनि जात्त ६ । कोई ये प्रलग प्रमेय नही ह जिसमे जाने वति 
प्रभावं नामका कोर प्रलय प्रमाणा माना जाय, इस प्रकार प्रभाव नामकन को प्रमाण 
प्रमेय सिद्ध हाना है प्रौरन चभावको जाननेके लिए पभावे प्रमाण ही भ्रलग 


तिद्ध होता ६ । 


द्ममावविपयक सिद्धान्त जसे भर्यक्ष प्रमाण भाना जाता है कि ्ासोते 
देखा भौर सद्भाव जान लिया क्रि भमूकं पदां है तो जसे अत्यक्त प्रमारसे सदमाव 
नाना नाता है "सी प्रका अमे घडा यहां नही दै भौर नान गए उका भाव है, 
तो श्रभाव व्रमारम जाना जाठा ६ । रेसा मीमासक सौग कहते ६ । जन शासनम 
न्मभाव प्रमास कोई भरलग नान नदी है प्रत्यक्षत ही फमरा जान लिया पमीर प्रत्यभसे 
ही चडा नहीं दै यह मौ जान लिया ठी धनावका ज्ञान भरत्यक्षते यहां माना शया ई 


परष्ठम भाग { ११४ 


लेकिन मीभासक लोग अरभवको श्रलम प्रमाणां मानतेदहै प्रौर एकं विवरण प्रीरमीो 
देते है कि प्रभावे प्रमाण प्रणरकडईश्रलग वस्तु नही होता तो उमके ४ मेदं क्थो 
किए जति ? प्रागभाव, प्रध्वसौभाव्र, इतरेतराभाव श्र'र अत्यन्ताभाव । तो उत्तमम 
हतरेतराभावकी बात चमन रही है । इब्ररेतरामावका श्रयं है फ एक पदथका दुः 
पदार्थमे श्रभाव । जसे घटेमे कपडेका प्रभाव श्रौर कपडमे डका परमाव । एकका 
दूसरमे प्रभाव हना व्तरेतराभाव है! तो जनलासन ब्लग इतरेतराभाव प्रमाण 
नही मानना । जनन्ासनका सिद्धान्त है कि घट दी श्रपना रेसा स्वरूप रष्व र्हादै 
कि भपने स्वल्पसे तो है श्रौर परके स्वल्पे नही है यह्‌ पृम्तकफा निजी स्वल्प है । 


भ्रसद्खूप इतरेतराभाव द्वारा विवक्षित घटकी श्रन्य घटोसे व्यावृत्ति 

की भ्रसिद्धि यदि परण्यादृत्तिको विवक्षित वस्तुगत धर्म न मानोगे श्रौर इतरेतरा- 
भाव क,ई श्रलग प्रमेय है उस इतरेततराभावरे कारणं यह व्यवस्था है कि घडेमे 
कपड़ा नही, कपडमे घडा नही 1 तो यह वनाभ्रो किं धटकी व्याव्रत्ति जैसे घडा श्रादिक 
से की गईतो उमी तरह प्न्य घटसे भौ तो उते ्रलग करन। चाहिए । एक षडा 
है, यह धडा कपडा श्रादिक पदाथ॑से जुदा है तो श्रन्य घडोसे भीताजुदाहै। तो पट 
भर'दिकसे घटको ता तुमने जुदा मिद्ध कट लिमा कि कपडा भ्राद्िक पदाथि घटं 
भ्रनग है इतरेतराभाचके कारण घटकौ व्याटृत्ति भान ली, परर अन्य घट व्यादृत्ति 
कंसे मानोगे ? क्या विवक्षित धटको घटभ्पसे ्याटत्त मानंगे या श्रवट खूपमे। 
याने जसे घडेको श्रन्य घडोमे जुदा ममभ॑ते दह तो कया वरह घडा प्न्य घडोसे चटरूप- 
ताके कारण जुदा है याभ्रषटरूपसे ? याने यह घडा श्रचट डप इस कारणा श्रन्पते 
यह भ्रलग है या यह घडा घट श्पद्रै इस कारणं जुदा है। दमरे भी घडेहयहमभी 
\ घडा है । भ्रव यह घडा मन्य चडोमे जुदा समा जाय तौ चटरूपताके कारण या 
भ्रषटल्पत्ताके कार ? यदि कटो क्रि घटरूपताके कारण जुदा सममः गया श्र्थान्‌ 
यह्‌ घडा तो घडा दै, इस्पे तो घटके लक्षग है, तो श्रम्य चडेमे अगर चच्से श्रमर 
घटकूपताके कारणा जुदा सममा तोषडाहै ईस काग्गाश्रन्य घट्टोस जुर्‌ है फसा 
मानने तो वे श्रन्ये घडे न गहे कथोकि यही घडा रह गया यह घा ही चटश्पनाको 
रल रहा है इस कारणा श्रन्थ घडोसे जुदा है हेमा भ्रगर मानोगे तो इमका ध्र्थं हैकि 
भन्य घडे चड़ नही रह गण्‌ 1 श्रगर कहो कि यह घडा भ्रट ह षस कारणा भन्थसे 


घृदा हरो इसका श्रथ है किं पटमे घटपना नही है तो फिर यद भ्रन्य चीज बन गयी 
यह स्वय घडा नही रहा । 


स्वरूपास्तित्वके कारण वितक्षित घटकी भ्रन्य' धटोसे व्यावृत्ति - 
मेया । पदां स्वय भ्रषने स्वरूपसे है परके स्वरूपम नही है यह वत यदि नहीं 
मानते भ्रौर एक इतरेतरामाव श्रलगमे मानते हो कि इतन्तराभावकते कारण यहु 
षदारथं भरन्य षदार्थसे जुदा है तो प्रनेक श्रापत्ति प्रानो है } श्रयर रवद्पकौ वात मान 
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नो तो यहे घडा भी घडा दै मगर श्रमः स्देल्य श्रनग रललर्हाहै श्रन्य धटैभी 
डे हि पर वे प्नपना म्वत्प भ्रनग रण्व रह्‌ हु एतरेनराभावके रण यदि व्यतन्थान 
मानिचेतोयातो यह चा रहेगा या चौकी श्ादिकः सर्वस्व, यह्‌घडाभ्रन्य धमे 
अलग है यह तुमने केसे समा 7? इतरेतराभावके कारण सममो तो भरापत्ति है 
प्रौर स्वस्यदश्चिसे ममको तो भ्रायत्तिनरी दहै! यह षडा न्य धडोसे समानदहै, बिन्तु 
दसी श्रविन्तर सत्ता इसीमे दै, भ्न्य चडोक्षी उनकी सत्ता उनमे है । 


रभाव व्यवहार हतु दाग माच प्रमाणकी सिद्धिका प्रस्नाव भ्रव 
सीमागकर पाद्धूा रम्ब रहे दहै कि श्रभावको यद्वि भुदा प्रमानं मानतो फिर श्रव 
कै निमिनये जो न्यवहार चल न्हादहै, यह चडान्ही है, भ्रमुक चीजनही हैहा 
नही है का फिर च्यवहार कैसे चलेगा ? मौीमास्चक यह कह रटा है कि मभेवि नामका 
प्रमाण है ) श्रणर श्रमाव प्रमाशाने माना तो श्रमुक्त चीज नरी है, ्रमुक नहीहैत 
तेमानम का व्यवहार फिर कमे चनेगा ? इससे सिद दै करि व्यवहार नन काव 
रहा हैत्तो रभाव कोद भ्रवध्य प्रमारा है जिसके दल्पर न का व्यवहार चला कर्तं 
है ! जसे जमोन है इस पर घडा नही हैतो यह बत्तनानो किंक्या चरसे सहित जं 
भूतल है उततका नम चेका भभाञहै या घटसे रदित जो भूतल है उसक्रा नाम 
घडेका अभाव है । मीमामवः जनं श्रपना पक्ष रग रहै ह कि भभव प्रमाखन मानोगे 
तोन का व्यवहार नही चल सक्ना क्योकि दतलावो कि जसे कहा कि इस कमरेम 
घडा नहींहैतौ चटा सहित कमरेषा नाम चेका प्रभाव हैया वडा रदित कमरेक। 
नाम षडेका श्रमाव दै) घडा महतत कमरेको चडेका प्रभाव कटु नही सकते, इसमे 
प्रत्यक्न विरोध है यदि चडा सहन भृत्तल हता चडाक्रा भ्रमाव कहा रह्‌} यदि धडे 
मे रदित भूतनेका नाम भ्रमाव हतो यह नाममात्र ही मिन्न रहा, चाहे उसे षट 
र हित्पना कहो, चाहे धटाभाव व्रिशिषना कटो, बति एकी है । 


अभावज्ञानेकी मावनानपर नि्थरता-ममाधानमे भरावायंदेव उत्तर 
देते है फि कोई शूतेल, जमीन कया घटके भ्राकार्‌ है जिससे तुम यह कतै कि 
धट्ां नही है, एेसा कहुनेपरः प्रत्यक्ष विरोध ह । यानि चहेके ध्राकार रूतलनही है। 
जो भूतल है व * घडेके प्राकाररहिते होनेते धडा नही हीदहै। घडाधडादटै भूतल 
भूतले है यषा मोमासक पून कह रहै ६ किं यदि भूनलसे भिन्न कुं घटका प्रमाय 
नहीषहै तो घटका सम्बन्ध हानेपर भी मूतलपर चट नही ह यह परिजन होना 
चाषिए । किन्तु हेमा नो है नहीं 1 भरत जसे गूतनसे भिन्न घट है दसी प्रकार भूतल 
भिन्न धटक्राश्रनावमी है । इस दद्धापर प्राचार्यंदेव उत्तरदे रदैर्ह्कि धटयेनं 
ने वाला भूतक्ष्मे होने वाला जो श्रसावारणा धमं द उस भरसाधारसु धर्मे सहि 
जो मूत दवै उका नाय घटामाव हे ' चटका प्रमाद कि कते ह 7 जौ जमीमे 
लक्षश ह चे सश्र चट तर्ही पये जाते है, तो धट्मे न रायै जाने वालि भ्रौर जमीन 
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म रहने वाने भ्रमवारण चर्ममे सदत जो भूतल ह, जमोन रै ठस ही जमोनक्रानाम 
घटका भ्रमात्र है । गौर घटसे सहित दिखती है ्रनेणो जगह किं दइसमे घटहै श्रौ 
फिर कमरेकी उमी तरद्ूकी स्थिनि न ज्ञात हो तो उमका नाम चटका प्रभावदै। 


भ्र भावक वस्तुधमना - देखिये भैया । इत्तरेतराभाव क्या है कि जैसे 
च पमे पस्तकं नदी, पु ठकमे चौकी नही, तो यह व्यवस्य) वनानेके निण कई प्रलग 
मे भ्रमाव न माना जायगा । कया भ्रमाव पुग्तक्मे रखा ह याञ्जमाव नौरीभदहैया 
चौकी भौर पुस्तकके वीचमे श्रमाव है ? चौकीका पुस्तक्मे नमा श्रीर पुम्तकका 
चीकरीमे अभाव जो वतायाजा रहाट वहु किस जगह रलाहै चौक्ीमे या पुम्तकमे 
याबीक्मे ? वौचमेतो है नही । पुन्तकमे जो चौकीका श्रमावहै तो यह चौकीका 
घर्म है या पुस्तकका ? पुम्तकका घमं है, पुस्तकमे जसे पुम्तकका सद्भाव है तो यहं 
पुम्णेकका घमं है श्रौर पुस्तक्तमे चौकीका भ्रभावटठै यहु धर्मं भी पृन्तक्काहीहै। 
पुम्नक भ्रपने स्वल्पमे है प्नौर चौरी भ्रादिक्के स्व्रह्पमे नही है। यजो घम यह्‌ 
पुप्नकमे ही है 1 भ्रम्तित्व भ्रीर नास्तित्वये इस ही पुम्तकगत घर्म ह । चौकीमे नही 
है, बीचमे नही है, ये जो उतरेतराभाव है, पुस्तक्रमे चौकीका श्रभाव यह जो श्रनाव है 
यहनतो वीचमे पडाहैभ्रौर ने चौकीमे रा है किन्तु पुन्तकमे यह धमं है । पृभ्नक 
मे पुन्तकके भ्रतिरिक्त श्रन्य समस्त चौजोका श्रमाद है, यह्‌ पुम्दकका वमदहै । स्याद 
भ्रन्ति स्याद्‌ नास्तियेजो दो विकल्पहै कि चीज कथचिन्‌ है कथचित्‌ नही है, 
प्तक पुस्तकके रूपसे है, पुस्नक श्रच्य रूपे नही है, तो यह्‌ है पुस्तकका धर्म, पुन्नक 
भरन्थरूपसरे नही है यह्‌ भी पुम्नकेका धर्म ॒है। प्रव इम नास्तित्वफो माननेके सिए 
भरनग इतरेतराभाव मानना श्रौर इतरेतराभावकी फिर यह्‌ व्यवस्था करे कि इनरे- 
न राभावके पुरुपा ही पुस्तकमे श्रन्य चोज नही पटहुबती तो इमे श्रापत्तिया है । 
इसी सिद्धि ही नही होती । इतरेतरामाव कोर श्रलग प्रमा नहीं है | 


भरसन्माते प्रागभावक्री श्रस ङ्गेतता -एक माना गया ह प्रागभाव । इतरे 
तराभाव तो दो वस्तुभ्रोमे धटायां गथा है कि पून्तकफा चौकीम श्रमाव, चौकीका 
पुस्लकमे गभाव, इन दो पदार्थामि घटाया गया है } प्रायभाव एकमे दी चटताहै। 
जसे मिदर लोदभे घडा बनता है तो जव नक वह मिका पिण्ड है तव तक घडातो 
नही दै तो त्‌ पिण्डमे घडेका प्रागभाव है । जव तक घडा नही वनता तब तक चड़ 
का यृतपिण्डमें भ्रमाव है तो यृतपिण्डमे घटेका प्रागभाव है एवा मीमासक लोग कते 
ह कि प्रागभाव वास्तविक चीज है । देल्लिये 1 मिट पिण्डे घदेकी सत्तानहीहैता 
वह्‌ भ्रमाव प्रागमावं है । जंनकासन प्रागभाव नामका कोई तुच्छ भ्रभाव नही मानता 
किन्तु घडेका अरतपिण्डमे भ्रमाव है, इसका भयं है कि ृतूपिण्ड टै, शृतुपिण्डके मत्वे 
मायने ही घडेका प्रागमाव है । चठेका भ्रमाव कूद प्रलग चीज नही है । एृतृपिण्डका 
जो सद्धाव ह वही उस धटे श्रमाद है 1 भर्यात्‌ उत्तर पर्यापका पूर्वपर्वायमे अभाव 


न्क # ,# # । 


प्रागभाव कहनत्ता है । तो अभवि प्रदाने भिन्नकृष्मीनहीदहै) 


सतत्थयविलक्षणता हेतु दवाय प्रागनावकी वस्तुताका प्रस्तावं भ्रब 
यहां भभावश्रमाणा जादी कत्ता है ज अपनी उटपत्तिते पिनि घडान था यहेजो ओन 
दुभा भ्रथति जब तर बडा नही वना उवते पिते भ्र्यात्‌ श्रा पिण्डके ममयमे घडा 
न या! जने घडावघन पयातो घंड। वननेपरजायहग्याल श्रातादहैकिधडा नया 
पहिले, यह जो श्ननि हृध्रा तो श्रसनूके विषयमे ज्ञाने हन्ना, क्थोक्रि मनूके विधयमे होने 
्रःले जनस विलक्षगा है यहन्नान । वडानदीहसप्या जो ज्ञान है वह भ्रसत्‌का ज्ञान है। 
शृतपिण्ड है यह्‌ सत्राभ्बन्धि ज्ञान है । इम लि्‌ प्रमन्‌ भी रो्हवस्तु है श्रमाव भी 
कोई वस्तु है, सद्‌ विषयक मो ज्ञान हना है व सत्ताके क्णनसे विलक्षा नही हेवा, 
त्से पद्‌ द्रेण्य । यहु ज्ञान है तो सत्ता राम्पन्यौहि भरौर धडा नही है यहु मत्ताके नाने 
विलक्षण ज्ञान है इमतिएु इसत च्नुमनस मिद्ध होता है कि प्रागमाव कोई भिनत 
प्रभाणा दहै। 


भ्रागभविको वस्तूताकी सिद्धिके लिये दिये गये मल्रल्यय विलक्षणता 
हेटुकी सदोषता - प्रागे मावकरी समस्यत्पर अचा्देव कने है फि ण्ट पायभराचमे 
वस्तुन्यक्रो प्रतीति भी मिथ्या ह । प्रागभाव मायने मर्यायका पहिनी पर्याये श्रभाव 
होना चरका गेत पिण्डमे न्ननाव होना इसका नाम प्रागमभ्वदहै श्रौर नव चषडा वेन 
णया तो श्रव घडा वननेपर भृत्‌पिण्डका अनावद्वा गधानो इयङा नाम प्रष्वपामाव है 
धडा फुट शया, खपरिया वन गनी तो घडकरा प्रष्वमाभाव हो गया खपर्दियौ वन गी, 
नो जसे प्रागभाव नापकी तुम कोई चीज मानगे हौ ता इसी प्रकार प्रष्वस्ताभाव 
नामकी भी कई चीज रही 1 भ्रव यह वत्तलावो कि भ्रागभवमे भरन्वसाभाव न्हींहै, 
यड़जानदहोतादहैकि नही हेता ? प्रासम्‌ प्वादिकेमे प्रध्वसाभावादिक नहीदहैयहभी 
आन होता तो इसमे तुष्ारा हेतु व्यभिचारी द्वो गया । यदि काकि वहे भी भसत्‌ 
को विय करता, नौ भभावकी श्रनवस्था हो जष्यगी दस कारणसे प्रागभाव कोई 
प्रलग भ्रभाव है यह नरी माना जा मक्ता । जा पूवं पययिका भ्रन्तिस्व है वही उत्तर 
पर्थादिका शयमाव दै, ध्रसयात्र कोई प्रलग वर नही दहै) 


वस्नुत्वविजानमे मोहध्वसकी क्षमता सपार्मे जोदका दु नवका कारण 
डे नो मोह है। वह मोह कंसे मिरे दष्षका उपाय प्तमी सिद्धान्तोने भ्रषने भ्रषने ठञ्जसं 
दताया है । भीन बताया फ ईरवरकी भक्ति करे, वही मसारमे भटकाता है श्रौर 
वही सस्षारमे उनार देगा, द"त्रोते वही द्ुटयिगा । जँनशासनने यह चतायां कि नुम 
वस्तुके मही ग्वशूपफो जान भावो फिर समार दु लोसे दूटं जावो 1 वस्तुके सही 
म्बरूपको भाननेसे भोह द ट जात्ता ह । वस्तुके सही स्वल्पे जञानमे चित्तमे गह भाव 
बैठ जाता है विः प्रत्येक पदाथ श्रना स्वतन्त्र अस्तित्व रपते ड । किमी पदारयेका कोई 
पदार्थं कुद नही है 1 तौ वम्तुवः स्यग्प यह है पि ग्रह्‌ श्रपतते म्बरपसेतो है प्रौर प्रके 


॥ + 
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स्व्यापे नही १। उती वलतुषह्यपेये नर वनिं चटारईदजारदीह जि वस्तु श्नयनी 
नवीन नवीन प्रयये बनाती रहनी । कोई दूसरा ईइवर वगेरह पदाथक्री परिणति 
नही करता निन्तु पदाथंमे अपने स्वमावके कारणा नवीन नव्रीन परिणतिर्यां उत्प + 
होती रहनी ह । पुरानी भ्रवभ्याएं विलीन होती रहती ह । भ्रथम श्रवस्थामे श्रगनी 
प्रवस्था नही है इसका तो नाम है प्रागभाव भ्रौर वतमान भरवस्यामे गजरी हई भ्रव 
स्थं नही है इसका नाम है प्रघ्वसाभाव , वस्तुकी सत्ताकरा ही नाम अ्रन्यका म्रभाव 
पडता है । अनाव नामको गई चीज श्रलगं नही द्वै । यदि अ. कईम्मलग प्रमेय 
होत्ता त्तो इसके म्यते है कि रभाव मी कोर्द वस्तु बन अजान, ! नो चीज दहै उसका 
ना ज्ञान किथाजा मक्तादहैश्रौर जो चीज वदी है उसका कमी क्ञान नही हो सकता। 
तो तच्रभावन कोट प्रभावका ज्ञान करने वाला प्रमाणदहै। जक भ्रमाव जाना कि 
मृत पिण्डमे घड। नही है ता वह हृश्ना प्रागमावभ्रौर जसे यह जाना करि दस्र जमीन, 
पर घडानहीहैतो यह हूभ्रा इतरेतराभाव । ये सव सद्धावरूव है। 


उपचरित श्र भावसे सर्वसाकयेका प्रसद्ख॒ मव यहा शद्धुाकार कह रहा 
है कि जहापरं जमीन दहै, सद्भाव है उस्तपर घट प्रादिकर नहीहै पसा जो न्नान होत) 
है वह तो मुख्य श्रभावका विषय करता है श्रौर प्रागभाव श्रादिकमे प्रघ्वसाभाव्र श्रादि 
नही हैरेाजो जान है वहु उपचरति श्रमावको विषय करतादटै इस कारण श्रनव- 
स्थादोध न श्रयगा, यह कहना ठीक नही है, क्योकि फिर नौ परमार्थसे प्रागभावादि 
मे माद्यं हो जायगा देखिये जल गृच्तिण्ड दै त्तव धडा नहीदै इसका नाम है प्राय- 
मोव श्रौर जब धड़ा बन जावम। तो श्रव धडमें एत्‌ पिण्ड नहीहै। जव घडा वन 
वन जायगा तो वह मिदरीका नोचा नरह रहा, इसका नाम है प्रष्वसाभाव | तो प्राग 
माव अलग है- प्रध्वसाभाव भरलगम है) भक्‌ मायने पिले, भ्रमाव मायने नही । 
जैसे घडा बननेसे पहिले उम मिदीके लोयेमे घडेक। प्रागभाव है तो यह्‌ बतलावो कि 
प्रागभावमे प्रष्वसामाव है कि नहीं ? एेसा कह्नेषर कि उपचारमे प्रागभावमे भध्वसा- 
भावका भरभाव है । तो जवे उपधार्से ही एक भ्रभावमे दूसरे अमावका भ्रमाव है, 
मुख्पतासे नहीं तो तुम्हारे भ्रागसाविको भ्रय न्तर कना ठीक नही दहै । परमार्थसे तो 
सन्न एक दो गये । उपचरित श्रमवसे वास्नवर्मे भेद सिद्ध नही होता 1 फिरतो परांग- 
भाव परष्वसाभावे भ्रन्य कुछ नदं रहे भ्रन्यथा भर्थात्‌ उपचरित भ्रभावपे ही वास्तविक 
भेद बनने लगे तो फिर गुख्य ॒प्रभावकी कल्पना करना व्यर्थं है । भरत॒ भ्रमाव कोर 
चीज नही, च्रीज है वह्‌ अन्यके सद्धरावरूप है । 


वस्तुस्वरूपके ही कारण सकरताका भ्रभाव-- यदा यह्‌ बातत त्तलायी 
ना रही है कि जिननी भी चीजें है वे भ्रपने स्वरूपसे है पर स्वरूपसे नही है । यह्‌ वस्तु 
पे स्वभाव षडा हृभ्ना है । पिर कटुम्बोजर्नोका भ्रात्मा मेरे स्वरूपते कंसे कहा जायमा, 
वे सव मसे न्रि्टाल भिन्न है । मे दुनियाके भरन्य लोगोको श्रपरिचितठ मानते ह 
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वसे द्वीये रके जीवमीगेररै, उतनदहदीये भीभिश्रदटै त्सानरी हे सक्ताकि 
मषभीउनषूपहो जद श्रीरवे कभी मुम स्पटह्ौ जाये1 चदि किसे वितनीमी 
्रधिकं श्रीत्ि हो षर कों किंत रनरेस्पदहौ नही भवना, क्योकि वस्नुका न्वल्पही 
~स रै, मर्यादा ही पेसी है तभी श्रन्तित्व रहता है तो णक पदार्थमे दूभरे वदार्थका 
प्रभाव होना श्रवा एक ही पदा्वेमे भ्रपनौी प्रागामी पर्यायता भ्रमाव होना, भौर 
पहली मजरी हृ ई पर्यायका प्रभावे रहना यह्‌ तो वप्तुक्रा स्वरूप ? । धमी व्यवत्या 
"कर्ने वाल्ला को प्रलगसे प्रभाव प्रमाणा नहीदै। 


म्रभावकी प्रमेयता मिदर करनेके लिये दिये गये मवदाभवेविगेषणत्व 

हेतुकी ठभिचारिता -्ननावप्रमागुवण्ियंने जो यह कदा धा मावस्वभाव शग- 
भाव श्रादिकं नहीं है श्रवत्‌ प्रागभाव सद्धावमग्वस्प नही है, सर्वंदामावके विदेपण 
होनिसे यह भी कथन ठीक नदी दै, क्थोफि यह हतु प्षमे पूरतुरभमे व््रापक धटिन 
नही होता । अनेको भ्रमाव भ्रभाववियेपकारक भी होति है। प्रागभाव प्रल्नसाभाव 
श्रादिकमे नही है । यह श्रमावदेनो श्रमाव्रपा वि्तेपमा वने रहादै प्रभावको सिद 
करता है । कोई भाव भावविनेवणकू भो होने, जसे गुण भावस्वरन्म है शरीर भावा 
मक पदार्थेका विशेयण है, यो टन गुरा भ्रादिक्रवेः इरा मौ श्रनेकन्त वनं गया। 

मर्वदा मावविहेषए होनेने यद हैतु श्रभावक्रो सिद्धन करस्का। मै षटकरे रूपके 
रखना हँ इस व्यवहारमे म्बनन्त्र सदद्रावात्मक् गुणानि प्रतीति है भीर स्वेदा भण्व- 
विरो्सत्वके अमावमे "प्रभात तन्व 2“ यो स्वतन्त्रकी प्रतीनि है इस कार्ण सर्वदा 
मावविदरेपणात्व हेतु भ्रमि है । तव मो धमावका प्रमार नही वनता । प्र्थात्‌ जम 
म्प आदिक मद्धर्म हमे नभर श्राति है इमी प्रकारे भरभाव नजरभे नही भ्राता)! 


ज्ञानी पुरुपोके मोह न होनेका कारण ~ किमी पदार्थवा किसी दरे > 

पर्थ श्रभावहोनाया णे ही पदा्थंकी वतमान पर्मागरका उसीकी श्रन्य पर्यीयोमे 
प्रभावं हना, यह जो परमाव है यह मही चीज दहै । जैसे वक्माधरमे चदमा रला हितो 
यव्या चह्माचरण्षपं नही लो गया श्नौर खदमाचर चे्मारूप नही हो गया । एकं पदां 
मे दूमरे पदार्यका प्रभाव रै, एक र्यायपे भ्रन्य पर्यायका जो भ्रमाव है वह भी वस्तु- 
स्वस्थे ड । कोड श्रभावे नापका श्रलग प्रमाण हौ श्रौर उपने यह ग्मवस्थां वनायी 
हो देमा नटी है । प्रकर पथं ्रपने गृव्पसे अम्तित्व रखा करते र इतीके मायने 
डे हृश्रा कि दुमन्के म्यरुप्ते वे नही{न्हा करतेहै। ज्ञानी जीवोका जोभदहं नृही 

पता जह श्यी वलपर नही श्राना कि उन्हे वस्तुक्रे स्वर्पका निरय है कि १त्येक 
पदार्थं मान्न श्रपनेम्वन्पमे गहा करते शै । रोर ्रन्ठ मुभे कमी च्रिकाल श्रा ही नते 
सक्ता । जो कृस्न मक्ताबरं सो मरणे ही भावोका कर सक्ता ह भ्रपने 
सावि श्रेर्म श्रन्य वृद्ध करनेमे समर्थं नही ह । म केवल भ्रपते ही भविमे जो कुं 
मी यरिविनन वरं यही भर पाला ह, यमि पर पदौ्थनि भेरा कोट 9्वेभ नही है। 
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लोकमे सब कुंड तो होता श्रौरे एक ज्ञानमय पदा्वं न होना, ब्रान्मा न होना तो वो 
केयाया 7 किंमीके ज्ञानेकीहीषानन थी, कोई ज्ञानमय प्दरा्थंही न धां स्था 
ज्ञानमय पदाथं नहीदैता नोकमभी कनही है । जनने यहा ये पृदूमल है, जितने मी 
ये म पौद्गलिक ठाठरहैये कैसे वने ? ये सव जीवकरे काम है। इन सरमे नीत्र धा) 
जोजो भी जीजे दिखनेमेभ्रारहीहै उनमेयातो ट्म समयं जीवहै यां पटिति जीव 
चा । जीवके सम्बन्धके विना ये सव कुठ बन नही सकते । यह पत्थर डा दै, कभी 
तो लनमे था तव जीवथा। हदे पडी दहै, यह पेडमे थी, उस्तीकादही भूत बनकर 
यह दरी चन गयीदहै जोभी पदार्थ ननरभ्ातेहै वे सव्र जोवकेकमदहै। जीवन 
होतातोये कुकी काम न वनते) फिर क्या था लोकमे ? लोकमे घमस्त पदापि 
सारतो हैश्रात्मा रौर भ्रात्मामे भी मार है भ्रात्माका शुद्ध म्बभाव ' भ्रात्मात्तौ समी 
काटहीनामदहै। जा क्रोधी है, विषय कषाय वाल। है, पेड व्ैरहटहै भ्रयवाकोर्भौ 
मवकी पर्यय वारणक्रिएहृए द्ये तो सच जीवकी भ्रवस्वएहै येतो सारभरत नही 
है । जीकेका जो भनादि भ्रनन्त सहज जानस्वभाव है वह सारभूत है उम जानस्वमाव 
के जो परिणमनं चनते है उनसे फिर लोककी व्यवस्था वनती है । इम जानते हैकि 
यह्‌ व्याहतो ज्ञानको ही जानते है । तो जिम जानते नोकालोकको व्यवस्था चतती 
है वह जान प्रमाण ‰ किमी मी बालको प्रका करने वाला ता ज्ञानही होता है। तो 
वहु ज्ञान वया क्या जाना करत है श्रौर उम ज्ञानक क्रिनने प्रकार होति है उसका यह 
प्रकरण चल रह्‌! दै । 


मीमासक सिद्धान्तमे श्र मावका स्थान - मीमासक मिद्ान्तने जिसने यज्ञ 
फी विधियोका अधिक प्रचार किया भ्रौर यज्ञम पु होमे जायं ह्सका भी श्रादेन दिया । 
उस सिद्धान्तने एक श्रभाव प्रमाण मी माना । जंभे हम पदार्थोकरो जानते है ततौ पदार्थो 
की मत्ता सममः लेते हैँ उसका एत्यक्ष होता दै, भ्रनुभान होता है, उस सद्धावका श्वान 
होता है । मीमामक्र कते है कि सद्धावका भी ज्ञान होताहैभ्रौर श्रभावक। भी ज्ञान 
होता है, भरौर उनका भभाव तुच्छ भ्रमाव है, याने कु न नजर भ्राये, शून्य पना होना, 
न होना, न क्रा नाम ्नमाव है, पर श्रन्य ्िडान्त श्रौर जेनशासन भी यही मानता है 
कि कुषठन हो हेला प्रभाव जाना नही जा सकता । भ्रभाव क्रिसी न किसी सद्धावके 
रूपमे ही जाना जाता है । केवल प्रमाव हो कछ न हो, भ्रसत्‌ हो तो वह जाननेमे नही 
श्ना सकता । जाननेमे वही आत्ता है जो सत्‌ हो । जो भसत्‌ है वहं ज्ञानका विषय नही 
हो सकता । तो जो भरभाव भमारवादी है उनका कहना है कि भ्रमाव भी यदि वन्तु 
नहो, माव भौ यदि प्रमेयनहीहैतो फिर भावके जोच्ारमेद किए है प्रागमाव, 
प्रष्वश्षामाव, भ्रन्योन्याभाव श्रौर भ्रत्यन्ताभाव ये भेद किस वलपर किएुहै 7 इममे 
मिद्ध & कि भ्रभाव कोई वस्नु है भ्रौर उसका तान होना सो परमाव प्रमाण है 1 


-अआतमावकरा भाव प्रासमाचका क्या श्रयं है? जमे भिटरीक्रे पिण्डका घडा 
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वनायाजारहाहै तो जव तक वह भिष्टका पिण्ड है तव तक वह्‌षडात नही है । 
तो षटेका प्रागभाव मिदीका पिण्ड है, मायने घडेसे पितते घडक्रा प्रभाव होना । तो 
रे पिले है वहु श्रः पिण्ड, उसमे है घडेका प्रभाव । तो यह त्रभाव प्रमाण काला 
तो यह कहता है कि अभावसे यह व्यवस्था बनत्ती है करि धड़ा पनूपिण्डमे नही है श्रौर 
जंनशासन यह कहता है किं श्रभाव कोई वस्तु नही होत्ती जो कि व्यवस्था वनता 
किर । पदा्थ॑मे म्रपने ही मलत्वके कार्ण स्वय यह्‌ व्यवस्था है वि एक पर्याथमे दूसरी 
प्रभयका प्रभाय रहै । जिस ष्दार्थ॑मे श्रपने ही स्वरूपके कारण यह न्यवस्यादै कि 
यह अप> स्वरूपभे तो है, श्रपने प्रदेणमे तो है म्रपते पिण्ड मरौर विक्रण्ममेतो है श्रौर 
गन्य पदाथकि पिण्डनं गृरोसे, स्वरूपम यह नही है, यह संयवन्था रम पदार्थो सत्ता 
के बारण स्वग श्रपने श्राप बनी रै, किम्तु मीमासा वाके कहते है ५ एक प्रभाव 
नामना पटायं है जो सभी जगह मौजूद दर वह प्रभाव यह यदस्था बनाता हैकि 
किसी चीजमे दसरी चीज न श्राय । इसी प्र कार एक पदाथको भ्रनन्त पर्याये होती है । 
उन पर्यायोमे एक पर्थायमे दूसरी पर्यायका भ्रमाव है, यह वस्नुमे वरतुके ही कारण 
7 व्यवस्था वनो है । गगल पर्थायक्ता पहिटो पर्यायमे श्रमायहोना सोतोप्रगनाव दै 
रौर भरगली पर्यायमे पटली पर्यायका अभाव हना प्रध्वसाभावदहै) 


भरसदृरू्प प्रागभावके कालपिक्षया विकल्पोका प्रत्न ~ यहा प्रागमावकी 

चर्चा चल रही है । तुम्हारा यह प्रागभाव बतलाप्रो सादिसात है या सादि श्रनन्त दै. 
>या श्रनादि म्रनन्त है या प्रनादि सान्त है? चडका म्रतूपिण्डकी श्रवम्थामे जो अभाव 
है वेह श्रमाव क्याकिमी समयसे हुभ्राहैश्रौर किसी ममय सतमहेया? पेाहैतो 
जिस समय कुरू हृश्रा है प्रागभाव चघडेकां पर्यायमे रभाव रोना जिस समय शुरू होता 
दै उमसे पहिले ता धठेका ्र.7वन था यह श्रये हुमा 1 तव घडा पहिले बन जना 
चाहिए । यदि प्रागभाव सादि श्रनन्त माना जाय तो प्रागमावसे पिनि धटकी उपन- 
न्वि हो जाना चादिए क्योकि घटक्रौ उपलब्थिका विरोधी प्रागभावदहै } जव तकत 
प्रागभाव रहमा है तव तके इमके उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति नही लेती है । प्रासमाव नं 
भले त्तो चटकी उत्पत्ति हो पडेगी । यदि कटो कि यह सादि म्रनन्त दहै यनि इसकी 
शुख्प्राततो होती है परं प्रागमाव होने वाद फिर प्रागभाव श्रनन्त काल तक्र रहता 
दै। तो इसन्त भ्र्थ यह दृश्राकरि बुर हनेसे पहिले घटी उपनन्वि होना चाहिए 
भ्रोर फिर चद प्रागभाव भवन्त है ^ब फिर सदा घटकी गयर्पलन्रिथं हाना चदिए । 
यदि को क्रि प्रागमाव श्ननादि श्रनन्त है भ्नादिते था श्रौर नन्त कान तक रहेगा 
तो धनादि से भया प्रागभाव, इसलिए जैने पिले कभी भौ षट उपलब्व नही हो 
सकती थी वैते ही भ्रनन्त मिल यया प्रागभावत्तो मरार भी षदा न रहेगा । यदि कहो 
कि वह प्रागभाव ्रनादि सान्त है, श्रनादिसे त्तौ चला प्राया § पर प्रागभावका अन्त 


दौ जायेगा । इसका पक्ष कुछ मजद्रून सा है किं घटका प्रागभाव अनादि है इमलिए 


परिने कमी धट मही चन पाया भ्र इस्तका अन्त हौ जाता है ततौ घटं दन जातत 2 
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निक्षिन इसमे श्रापत्ति यः दै कि जववचट उत्प ह्भ्रातो प्रागभाव तो मिट गया 
तो जम प्रागभाव्र मिट गया तो घटक्गी तरह सभो कायं एक साथ वन जाना चाहिए । 
प्रागभावतो प्रागमावदही ह वहु सवका प्रागभाव था । समस्न काय जो उल्घ्र होये 


उन सबका प्रागमाव एकदहै। 


ग्रनेके प्राग मावोकी मान्यतापर विचार यदिक्हा कि जितने भी कायं 
ह उतने ही प्रागभाव होते ह एक पदाथमे, उनमेसे एक प्रागभावका विनानहोतो चैष 
उत्त्पत्म्यमान यने भ्रगेहने वलि का्यौके भागमाव तो मौजुद है मारी पर्यिंन 
बनेगी । तो एमा मानन पर फिर श्रनन्त प्रागभाव वेनगृण ।तोवे मदे प्रायमाव 
स्वतस्व ष्या विनो पर्यायके श्राघीन रहै ? वदि स्वतन्तरहैतोक्धोनये माव स्वमाव 
बन जायेगे ? सत्तारूप नन जायेगे कान आदिकफी तरह । यदि कंहो कि किसी पर्याप 
के श्राघीन रता जा रस्पल्न हई पर्याय दै उसके श्रषीनदटैया जो उत्पन्न होगी पर्याप 
उसके ्राधीन है या जा उत्न्न होगी पर्थाय उमकं प्राघीन है ? उत्वन्न हई पर्याथके 
भराधीन मानना तो चन नही सकता, क्थोकि उत्पन्न हुए भावके कालमे प्रागमाव हई 
नही । श्रगर श्रगनी उत्पन्न होमे वाली पर्यापके म्राघीन मानने तो जो श्रसत्‌ ह पयि, 
उनकं भ्राघीन माना ही नही जा सकता । यदि भ्रसत्कं श्रावीन कुद बनं जाय तो 
भ्रघ्वसाभाव मी जा पर्याय नघ्रहो गयी उनके भ्राघीन बन र्वठेगा । इसत ए्गमावकती 
सिद्धि नही होती । भ्रमाव नामका कोई श्रलग प्रमाण नहीहै। जो कुच जाना जाता 
ह बह पदार्थका सद्भाव जाना जातादहै। 


मोहविष्वस्षका उपाय तत्वज्ञान देखिये ये चर्चर्यिं यद्यपि बडी कठिन 
है, पर हन चर्वावोके वेस्तुके स्वरूपरका शान होता है । भौर, जब वस्तुके स्वरूपका 
सही ज्ञान होगा तब भोह मिटेगा ) भ्रापं दसो उपाय कर लें माह भिटानेके पर वस्तु 
केसम्यस्त्ान चिना माह मिट नदी सकेता 1 भ्राप कया उपाय करेगे ? माहु भिटानेका> 
मो बततलण्वो 7 चर छोडकर श्राप जगल मागं जाये यही तो कर सकंगे, पर जगत 
मे भगिक्रर भी यदि सम्यग्ल्ानन्हीदहैतोदिलतो क्हाभीदहै, बहा रहकर भीय 
कुष्ठ > कुछ सोचा करेगा । मोह मिटा लेगा क्या ? मोह मिटानेके लिये श्राप भौर 
क्या उपाय कर सक्ते है” कुहो तो दतावा । श्राप एक चपाय यह भी चना मकते 
हँ किं जिससे मोह होता है उ्तसे विगाड करल । कोर एेसी अटपटी धटना वना कर 
खष्धी कर दे कि उमसे चित्त हट जाय, फिर वह्‌ बुरा वालने लगे, तो शायद योह हर 
जायगा ! श्रे उममे भी माह नही हट सकता" केंयोकरं मोहुके फल दो हँ -राग गौर 
देष 1 पिले तो मोह रागक सपमे फल रहा धा सव यह मोह दवे ए्कं रूपमे फलने 
लभा । इस्तका व्याल तो मही भुला दोगे । मोह नो रहा ही । जरते लोग कहते हकि 
यहु मेरा भित्र है, उख भिघ्रकं भरति ममता बनाते है, इसी प्रकार यह भी तो कहते हं 
कि यहयेराक्षतरु दै । भररेमेराशव्रु है रसा माननेमे भी तो ममता बनाली । तो मोह 
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स्वरूप दही तो है । यह न सममे प्राये तौ मोह हटनिका भौर र्वेया उपाय हौ 
सकता है ? भ्रौर स्वरूप सममे भ्राया ओर जान गए" किं बिल्कुल स्वतत्र सब जीव 
ह, करद सम्बन्ध तही है हमारा इनसे ये भी कमंसि लदे है 1 सभी भ्रपने श्रपने कर्मों 
काही फल भोगरहैहै। इस प्रकारका सही ज्ञान बन जाय तो मौह श्ीघ्रही मिट 
जायगा । जो वस्तुका स्वर्यं जान गणा है वह ही ऽस मोहको ग््टां सकता है । 


पदाथमे प्रतिसमय एक एक परिणमन होनैकी निरन्तर नियमितता- 
भया । जैने एक पदार्थमे दूसरे पदाथंका भ्रमाव है दसी प्रकार्‌ एक ही करतुम पर्यायो 
के] मी एक दूसरेमे अभाव है, यह्‌ यहा व्ताया नारा) दघ्रान्तमे यहाँ अरजोव 
लेलो कि जव श्रतृपिण्ड है तब धडेका धरभावदहै रौर न्य घटा वन गया तो श्रतपिण्ड 
का भ्रभाव है) हमारे श्रापके श्रात्मामे इस समयं जो परिणमन है वह परिरामनदहै, 
इसमे श्रग्रला परिखमन नही है श्रौर विद्ने परिरामनका मी प्रभावं है) तो जो पिद्धले 
परिरामने हो गये उनक्राश्रमावतो पेसरा पक्का है किं फिर कमी भ्रा नही 
सकला, पर जो श्रगते परिणमन होगे उतका इस सपय प्रमनिदहै,ये प्रा सक्ते ड, पर 
एक परिरामनमे भ्रन्य परिशमनफा भ्रमत्रहैतो यह्‌ प्रागभावं ओर प्रध्वेसाभावेकी 
वातं दहै) 


ज्ञानानुभवकी परिणतिसे श्ररुद्ध परिणतिका ध्वंस अभावेतिषयक 
ममविज्ञानसे हम श्राप यष्टु दिक्षा लेते है कि जसे प्रभ्वसाभाव होनेपर भ्र्थात्‌ उत्तर 
पर्नाय उत्पन्न होनेरर पिद्धली पययि सवे मघ्रहो गयी, वेनही रही तौ कल्यना करो 
कि किसी मनूध्यने बहत पपि करिण श्रौर एक तमय उमका शुद्ध परिणाम म्रा जाय, 
एक जानस्वद्पक्रो जाननेका उपयोग चने तो उम ज्नानानुभवके ममय उमके क्या कोई 
पापमावे रहा है । परिशमन एक समयमे एकर हीता है । जजिममे जानानुभवक्रा परिण- 
मन है उस समयमे कोई पपका परिणामन है क्या? तो मनव यहद किं इत 
तरह ममन्त पापिनश्रहो गय क्रि नही 7 जीवको सत्तामे नही रहे) कर्म जो वे 
ग उने पापपरिशामोके कारण वे प्रमी सत्तमे ह इमलिर्‌ ऊहा जगा क्रि भ्रभी 
उन्का सस्कारतं, ह प्रर श्च त्माचूुभवके समयमे भनपाप प्केभीनही है) बाह 
क्रितने भी पपि भावेक्पिलो उम जीप्ने मैकंडो जीतोरौटेन्याभीकी हो, था श्रनेक 
व्यसन भो येये हि सैकिनिक्तिमी समत्र उनका परिरापि सुधर जायश्रौर्‌ क्ानका चनु 
भवं बनं जय ता जित ममय हमनका प्रनुभव है उस मग उम ज्ञानातुभवका ही तो 
परिरूमन रहेगा 1 माव पापका परिणामन न रहैगा । तो श्रारमामे परिणामनकी दृष्चिमे 
उस ममय सव पाप नष्ुहो गरा | रत्र रह गयी इतनी सी धातं किं पहिले जो पाप 
परिसाम क्ियाथा उनके कारणा कर्मं धे हृण्ये वे ग्रभी सत्तमे हैतो एसे पाप 
मं भीजोनिरजराको प्राध्होनि है वे श्रात्मानुमवकवलमे हीतोहीते है, उक्षन 
समय लगेगा, पर श्रात्मःनुभवके समयमे समरतं भाव पापका श्रमवि हो नुका। उमे 


। # 


सर्वया श्रत्‌ गो प्रमेयताकम सन्यन्त यभाय प्रायनापरो मीवान्िः नने 
न्यते वन्तु मानने ह -षट गृ प्रमय ? पम्‌ उवद अल करते याता क्र पमान) 
किन्नु नाव रोः इन्नु नरी है जियक्ताशान क्ियाजा मयता टै । हम जव नेवनभी 
ध्रमदष्न तान कमनेदैनो दिनी वदाय मद्छयक्ा लनं दनि {ठव मे चनायणो 
कन्यना श्राती है । जम प्रापि उन फनरेने भृगु उठा सायो । दर येते गवा, 
भारि फम्देने भसष्ट्रौ तस्ट देवर वरट्‌ शीट प्राना चौर पनातै तरि उम कम्मे 
मृकुट नही दहै, तोकेया दमने उव मुदरषन देनरूरकटडानि वरां पृकृरनरीटै7 ~ओ 
चीज बहादैहीनरी जा ममनूदैयह्‌ भो प्राष्दो दित मनत्ती है प्या? तोम 
मुकटक) कमरे जौ सद्धाव जाना गया बद मृदुरका भरभाय>, जोगव फ 
किसी भी जानका विपयनदरदै, न उमे प्रभाव प्रमि जान भकना, ने भमिश्नन भनि 
जान मकने श्रौर न पेवनज्ञान जान नफता 1 फेवलधान तो किदृत सही जान नफ 
हम श्राप तो उसनो वत्पना चना सते ६, पर केवनिक्ञनमे तो कपना भी नी । षह्य 
तो सीधास्पश्जोमी नन्‌ हैव जाना जाक्ता रै । जे हम्‌ भपि फोग फत्पना कन्द 
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मना करते कि यहु ध्रमुक चन्दकराधरदहै, यहु भ्रपरुक व्यक्तिकी चीजदहै वसा ज्ञान 
मगवानको नही हीतां । भगवान यह नही जानते कि यह ॒भ्रमुक चन्दका मकान ह । 
धदिवेदेसा जनि जा- तवतो फिर उस मकानकी पक्की रजिस्टरी हौ गयी, वह धर 
फिर उसमे कभी श्ट ही नही मकना 1 यही रजिष्टीतो पेल हो सक्रतीहै, पर 
भगवानके द्वारा गी हुई रजिष्टरी फिरफेनन हा सक्रेगौ, १< ता नही है। भगवान 
तो सत्को स्पध जानते हँ भ्रमत्‌ कभी प्रमेय नही होता । श्रभाव श्रसत्‌ है, कुं भो 
नही है, तुच्छामाव है, तो उस प्रभावका न ज्ञान हीतादहै भ्रौरन वह्‌ भ्रभाव कोर 
प्रमेय है, किसी पदार्थंक्रा सद्भाव ही श्रन्य पदार्थका श्रभाव कहलाता है श्रौर एसी 
रकार किसी भी वस्तुमे जो एक पयय वनी है उसमे टय पययिका अभी भ्रमाव है। 
तो ये सव प्रागभाव भ्रादिके जो अभावके भेव किए गएुटै ये कोई मुख्य विषय करने 
वाले नही है । तो प्रभाव काई प्रमेय नही भ्रौरन उस भ्रमावका जानने वाला कोई 
ज्ञान प्रमा है । भ्रमाव किंसीके सद्धावखूप हरा करतादहै, ठेसे श्रभावके जानका 
प्रत्यक्ष भ्रादिकमे ्रन्तर्भावि वत्ताया है । 


पदाथगतं शाक्तिसे भावाभात्रन्यवस्था प्रत्येक परर्थमे £ साधारण गृण 
होति हैं प्रदाय कोरईसाभीहो! जये एरु जीवते लीजिए तो यह जीव द यह उसका 
पट्िला गुणा है । ण्ह नीव श्रपने स्वरूपे है, परके म्वंरूपसे नही है यह दूसरा गृण दै, 
यह जीव निरन्तर परिणता रदत है श्रवन्धाये बनाता रहता है यह तौरा गुण है, 
यह जीव श्रषनेमे भ्रपनी ही श्रवस्या बनाता ह दूसरेकी भ्रवस्थां नही वनाता यह्‌ चौथा 
ग्ण है । यह जीव श्रपरने प्रदेशहूप है यह पाचवा गुरटहै श्रौर जीव वस्तुकिसीन 
किसीके ज्ञानमे जानी ही जाती रहती रै यह उसका छठा भुगादहै। इम प्रकारे ६ 
गुणो से व्थाष्ठ प्रयेक पदार्थं है । इस आध्रारपर पदार्थं निरन्तरे भ्रपभी पर्यायका उत्पन्न 
करता रहता है । वे सव पयं क्रमसे होती है । वतमान, भूत प्रौर भविष्यकी सव 
पययिं पदाथमे एक साय नही हो सकती सा वस्तृका स्वर्प है । तो जवं प्रत्येक 
प्रवस्थाये क्मसे हृश्रा करती ईतौ वहाँ हम यह जान लेते ह कि जिस समय जो पर्याय 
है उम समय उमोका मत्व है भरगि होने वाली वर्याथका प्रमी सत्व नहीदहै। तो 
श्रे होने वाली पथिका वर्तमानम श्रमाय होना इसका नाम प्रागभावदहै। तोरेत्ता 
अभाव कं ई वस्तुभरूत चीज नदी है किन्तु पर्याय यहहै भ्रौर उस पर्यायीकी ही यहं 


व्रि्ेषना है कि उसमे तवं भ्रत्य प्याय नहीदहै। । 


विदेषणभेदसे प्रागभावको भिन्न-भिन्न माने जानेकी मीमासा-- 
पदाथ स्वय अन्यसे व्यादृत्त रहता है, यह न मानकर भीमासकं सिद्ान्तने श्रभावको 
श्रलग पदार्थं मानां । तो उनये यह पृद्धा ग्या था कि प्रागभाव उसे कते है जिसके 
पिरनेपर कायं ह" । जंभे भिष्टीका पिण्ड है, उसमे श्रभी धडा पर्याय नहीं बनी है, अन 
चटा पर्याय वनता है तो उस्र एतुषिण्डका श्रभाव हो जात्ता है, जिसका भ्रमाव होनेषर 


प्रमे भि ` [ १२६ 


भ्रगली पर्याय बने उसको प्रागभावं वहते ह । तो वस्तूमे प्रागभाव नहीद्हा प्रीर 
वको तुमने एक ही पदार्थं माना है, तो भागभावके नषु होनेपर कायं एक साथ हो 
जाने चाहिए । उसके उत्तरम यह कहा था कि नही, प्रागभाव नाना दै तो उसकी भी 
व्यवस्था नही अनत्ती । तव भीमासक सिद्धान्तने यह श्रना" यक्ष रखा कि एकेदी 
भाय विशेषके भेदसे प्रागभाव भिक्न-मिन्न माने जाते दै । पह घटका प्रागभाव दहै, 
य पटका प्रागभाव ई । जितनी वस्तुं है वे सव वस्तुं जिस समय भिस पययिमे है 
उप समय उस ह पर्यायमे है । उस समय भ्रगली परीय नही है तो जित्तने पदार्थ है 
उत्तमे अ्रभावकरे विक्षेषण है, यह चेका प्रागभाचदै। ये चौक ध्रादिक जो ग्रेक 
प्रकारके रभाव दिखते ई वे चिशेधरके भेदसे भिश्न-भिन्न दिते है सो जो शरवस्था 
उत्पन्न हुई उक विरेषशरूपसे प्रागभाव न होगा, पर जो श्रयस्थाएे श्राभे उल्सन्न 
होगी उनके विक्षेषणरूपसे प्रागभाव नघ नही हृभ्रा । इसलिए वह श्रमाव तो नित्य ह, 
पशा यदि मानते होतो फिर जते एक प्रागभाव भाना शौर उभके व्रिशेषर श्रनेक 
मनेतो यौ एक भ्रमाव मानि लिथा जाय जो प्रायमाव प्रष्वसाभवि श्रादिके विन्ेप 
ह्यते भिन्न भिन्न कहलपिभा । 


भवकी भाति श्रभावको विद्ेषणभेदसे हौ भिन्न प्राननेका प्रसङ्खु- 
ममावप्रमाणवादियोसे कहा जा रहा है एक श्रभावकी मान्यतके प्र सङ्खुमे किं वि्ेषण 
सपे ल।कध्यवहार भी होता ह भ्रषु तु दिखनेभ रका एक भ्रमाव है श्रौर उसमे विक्चे- 
वणके भेदसे भेद होवा है । जे फ ब्रह्मश्रादियोने सना है कि दुनियाभरमे सत्ता एकः 
है, जीवे सत्‌ ह, पुद्गल सत्‌ है, एेना भित्न-भिन्न नही माना । स्वैभ्यापक एक सत्‌ है 
भरौर वह यदा विक्धेषशके भेदसे भिन्न -भिन्न मासूम होता है । यह उच्य प्रत्‌ है, यह 
' फग्ठ सत्‌ है । जंमे विक्षेषरणके भेदसे भिश्र-भित्त सक्ता मान तेतेही परह एकदही। 
इसी प्रकार श्रभावको मान वे कि विशिषरके भेदसे निन्न-भिन्न रभाव जाने जाते दहै 
किं यह घटका भ्रमाव है, पर प्रभाव मूलमे एकं ही है १ यो अरमावको फिर एक ही ,, 
मान सेना चाहिए । श्राचायेदेव मीर्मासकोके प्रति प्रापत्ति बतला रदै है । देलो 1 एक 
ही श्रमावे जब पूर्वकालसे विशिष्ठ भ्रथे लेते है तो उसका नाम प्रागभाव दहै । - जैसे श्रत्‌ 
पिण्डते षडा बनता है तो उस घडेकै पूरवकालते विधिष्ठ जो श्रये है उव षठेका पुर्वं 
गली प्यायसे विशिष्ट जो भाव है वह प्रष्वसाभावदै) षड़ाषूट गथातो च्रपरिया , 
अन गयीं ! नाना पदाथोमिं रने वाला जो प्रभाव है वह हतरेतराभाव है) तीनो; । 
कलमे नाना म्वभावरूप सहित जो अभाव है, भ्रत्यन्तामाव है -जैमे गधेके सीग, 
भाकाकके पुल ये सदा शअरभाषटर्प दै तो वह॒ भ्रस्यन्ताभाव हृश्रा 1 इसी प्रकार क्ञनभावं 
मी होना है सो जैसे सत्ता एकं होनेपर भी दरव्यादिकके विगेषंशमे। तममे भावे मनाः 
दै इसी प्रकार भ्रभावं भी एक मान बैठे प्रौर विेपणोके भेदस्े नाना प्रमावे ज्ञनमे “ 
प्राते है, पेली समक वास्तौ । , ४१५ ¡ 
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सत्यके एकत्वकी मान्यता- वात यद्रा सिन्ते तो योँदहै कि जितनी 
मिन्न-भित्न परिणातियां चल ण्ी है, भिन्न-मिन्न उन्म भर्थ॑क्रियाये चन रही ह उतवे 
पदाय हभ्रा करते है । नमे जीव जुदा पदार्थं है, पुद्गल जुदा पदार्थं है प्रौर मीव भी 
चाति भ्रपेलासे मभी नीवोर्मे समानता है त्िमपर भी प्रत्येक जीव भ्रपते भ्रापर्मे श्रपनी 
ही परिणतिका भ्रनुमव करता है कों जीव किसी इसरेकी परिणएत्तिका भ्रनुमव नही, 
करता । श्रतएव ये जीर भो श्रतग-प्रनग भ्रनन्तानन्त है, यो सत्‌ भ्रनन्तानन्ठ ह सेकिनि, 
थोडा मीमातक मनूतो एन्द्री मनते एकही ब्रह्म है, सतुस्वख्पदहै, एकष्ठी वस्तु 
8, विक्ञेपणोके भेददे ये भिज-भिच्र मानम पडते है । टष्रन्त यो देते है कि जसे 
पाकाय एक है लेक्रिन विश्नेपणोके भेदसे मिक्न-भिन्न मालूम पडता है-- यह घडेकां 
प्राकाश है, यह भगोनेका धाक्राश है, यह सन्द्रुकङा प्राकाक्च है, पर भ्राकाल मर्वत्र एक 
व्यापक टै । इसी प्रकारयेत्‌ मी मिन्न-भिन्न मासूम पठते परवे सव एकै, 
विरोपण भेदसे वे सत्र भेद मान लिए जते ह करि यह द्रम्य सत्‌ है, यह गख सतु दै, 
धट कर्म सत्‌ दै, एेसा उनका कथन है । इसपर मी विचार करिये । 


भ्रनन्तस्वरूपास्तित्व माननेसे ही व्यवस्था सत्ताको मात्र एकी 
भान्यताके सम्बन्धर्भे मूलमें तो यह गल्ती हर है कि जो भ्रलग-भ्रनग सत्‌ है उनको तो 
भरलम-भ्रलग चत्‌ माना नहीं श्रौर जो प्रलम सत्‌ नही "ह उनको सत्‌ माना है 1 जसे 
रभ्य धनन्वानन्ठ ह, तो उन सरमे ्रनन्तानन्त पदार्थं ह, यो तो माना नदी प्रौर गुण 
भ्नौर कर्मं ये कोई भ्रलग सत्‌ नहीदै। जीव पदुथं है, उसका गुर भ्रलग सत्‌ 
नही ३, बह भीवकी विशोषता है, जीवका स्वरूप है । चेतनमे जो कु भी क्रिया होती 
है वह श्रिया भ्रलग सत्‌ नही है, वह चेतनकी भवस्या है 1 तोयो भो सत्‌ है उसके 
भेद नहीं करते भ्रौर जो सत्‌ गेही है उसके भेद करते है । फिर दूरी बाते यह हैकि 
एक दही त्‌ हो दुनिया तो जैने भ्रापके शरीरम एक जीव हतो चाहे वैरमे चोट लभे 
चाहे धिरमे चोर लगे, सारे उप्त जीवमे एकमे प्रनुमव होता दही है। इसौ तरह भरगर 
एूनियामरभें एक ही सत्‌ दैतोहमे कोर्ददुखहोतो सारे गीवोमे वही उसी समय 
दुत होना चाहिए । नब एर सत्‌ है, एक बांस है'तो उसके दिलानेपर सारा रघासन 
हले, वही एक पोर हिलता रहै एेख। मी सम्भव है क्या ? उसको तो हिलानेपर सारा 
धसि हिल पडेगा 1 दसी भकार दतियामरमे यदि एक दही सतुहै तो किसी बीवके. 
ु-खी होनेपर वही दु ख सबको एक साथ हो जाना चाहिए, पर यहां तो देवा नहीं ` 
देखा आत्ता ! इससे सिद्ध ६ कि जितने परिणमन हँ उतने पदाथ ह! 


आवकी माति भ्रभावके भी एकत्वका प्रसद्ध- देखिये 1 रसे भी गृ 
सिद्धान्तवादी ह जो सत्ताको एक मानते ह ्रौर भ्रघत्‌को चमावको नाना भान रहे 
नो भभव चउन्हरौके रि डान्तमे कुच भी नही, है, तुच्चाभाव दै उसको तो मानते है नाना 
रूपि, प्रौर जो खतु है, भावमक तत्त्व है उखे मानते है केवल एक दी, उनके पति" 


श्रष्ठम भाषः { १३१ 


कहा जारहादहै मि जैसे तुम सको एक मानते हो भ्रौर विदोपणा भेदत भिम-भिप्न 
मानते हो, हसी प्रकार भ्रमाव भी एक वन जायया भौर चिदेषणभावते नाना भेद हो 
जायेगे 1 यदि यह कहो कि भारं समस्त पदाथेमिये भो सत्‌ हेये भोस्तुहैतारहैदै 
क जानकी इमे विक्ञेपता है. समानता है श्रौर उन पदा्थेकि सच्वमे विक्षेप कोर 
चिन्ह नजर नही भराता । इसलिए सता एक है प्र्थात्‌ है पनेमे मेद कया? घोडा है 
तो उपे है मात्रहै गधाहैतो इसमे है मात्रहै धन दोनोके ई शब्दमे कया फकं दै? 
पर जो विशेषण है उसमे फकं है, सो विेयणसे सप्‌ भिक्न-मिन्नदै पररये मत्‌ ह 
सव एक, रेसातो मानतेहीहो सो श्रभावक्रो भी एक मानलो पमा प्राना जा सकता 
हैकिना कि प्रमाव थरसतृफो विषयं करता दै । जस दत कमरेमे रोरेका भ्रमाव, 
उस कमरेभे पुस्तकका भ्रभाव दै, तो लोटेका, पृस्ेकफा इ्तमे उ ममे विशेषता है, मेद 
ग्हा, पर "नही है, नही है", इतने माधमे कया मेद होगा ? त्तो पभावको भी एक 
,* ~: 1 
भावोका नानात्वं श्रौर श्रभावको भावरूपत्ता- यदि यह कटी कि 
$ˆ श्रमाच्के बारेमे तो यह बोध होता है-- यह्‌ पिते न था, यह्‌ प्रागे न होगा, णहे इसमे 
नही है ठेसा भेद पडता है ४सलिए प्रभाव ४प्रकारकाभान गयादै तो बहतेटहैकि 
सत्तामे मी तो यह्‌ भेद पड रहा है 1 यह्‌ पदार्थं पहिले था, ग्रह श्रवस्या श्रगिहोगी। 
ततो इसते भी भाक्‌ सत्ता, देश्च घत्ता भ्रादि प्रनेक भाव मानलो । प्रौर देखा भी जता 
दै-- यह्‌ ध्रमूक नगर दहै, यहे श्रयुफनगरदहै तोयो प्रलग-भ्रलम देगोकी सत्तादहै। 
तरुम मानते भीहटोकियेद्रव्यहियेगुणर्है, ये षम ह, यह द्रग्यादिके भेदे श्रलग 
सत्ता है । छान होता ह जुदा-जुदा, इससे यो सत्तामे भी भेद षयो नही मानिष 
जाते? तो जो यह कहा था कि क्नानमे फक जर श्राया, किसी षदा्थकी सत्ता जानने 
भ ज्ञानके भेद जरूर हुए मगर उन ज्ञानभेदोसे उनका विरोषण ही मेदा जाना है, बट्‌ 
ही भित्न-मिन्ञ माना जाता, सत्ता नही । इसी प्रकारः श्रभावक्तोभी मनिलोकरि 
भरमावमे नाना प्रमावोका जान तो हृश्रा पर नाना भावोके विक्षेपणोते पदार्थं ही भेदे 
गए श्रभाव वही | तो इत प्रकार प्रभावको एक म्राननेमे भी भापत्ति नाना माननैमे 
भी श्रागत्ति। भ्र वि प्रमाण भाननेमे विडग्बनाकाकारण यहदहै कि भमाव श्रवस्तु है 
से चड़ है, इसका जो भावदहै, जो स्तता वह दु घौर षि नही ? श्रौर, फो 
कि यह धडी, चौकीन्हीदहैतोपेस्ाजोनहीषनादहै उमरो कोई परकडकर दिखा 
सकता है वेया ? नहे दिखा सक्ता । जो चीज है उसको सभी पकडकर्‌ दिखा सकते 
ह । जसे घडीका सद्धावहै त्तो उसे पकडकर दिखाया भी जापर्गेतादै । तौ "न्‌^ 
कोई वात ह नही होती । हम घस घडीको देखकर ही षडीमे गृगमको हा स्पे 
कहते है प्रर भ्रन्यके रोको न रुपसे कते कहते द ! तौ पे श्रस्ति त श्रीर नाग्तित्व 
दोनो. धर्मं घडीमे श । भ्रभाव नामका को प्रलग पदार्थं नही 8 । । 


भ्रभावकी माति भावमे मी दोषापत्ति- प्रभावप्रमारवाद्ी यहाँ कटवा 
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ह फि परमाययो प्रगर एक मान नियाजयितो क्या दोषं होगा कि चच पटा 
प्रागभाव श्तृपिण्ट ६ याने पिनि पिद्टीफा तोदा वनता दै उसके घाद धडा जनहा ~ 
तो धटेका शतूपिण्डयें ममावरहै, पनी प्रतत्य श्रमाय, तो भटरेकः। भरागमाव भर्‌ 
पिण्ड कट्लाया । वह श्नूपिण्ड गय मिट गयाततो धा मन गया । तो भागमा 
मिटनेशे फार्यकी उत्पत्ति हर 1 तौ एक कायं होनेपर प्राधमावका तो भ्रमाव दही गया, 
किर दुनियाभर मरि षय उकरभदी दो जये जने छ र्पिण्टफे मिटनेरर धडा बन 
गेया तो भ्रन्य धौज रयो नही वन गयी ? दुनियाकौ सारी चीजें यन नाना चादि 
नथोकि भायमादका प्रभाव हा गया । एक प्रभाव माननेपर्‌ सारे दाय अनादि प्रनन्त 
हा जयेभे भ्रौर पर्वा-मकः हौ नायेगे, यह भ्रापत्ति प्रातो है सलिए भ्रमाव नाना मानने 
चाहे । इसपर भ्राचार्यदेव उत्तर देते & किं यष बात तो वम्हारी सत्ताङी एकनमि 
मी कहू सकते & । स्तता तुम एक मनते हो तो जसे शृतुपिण्डके ममयम तूपिष्डको 
भत्ता है भौर शतुपिण्ड मिट भया तो भिद्टोके लदिका धरमावहोगया क्िनही तो 
जव एक सत्ता भिदी तो सारी सत्ताये मिट जायें, ममी चीनोङा प्रमाठे हो जाय। 
एक भवस्याका श्रमाव हनेपर फिर सारी दुनियाका भ्रमाव हो जायगा, च्थोकरि सन्‌ 
तोएकही रहेगा । रे तो मक्रुद्धरदेनग्देतोद्ुषन रदे । जवषएकही चीन 
नो एकमे कृष्ट रहै करुन रहे यहमभेदनहीदहो सर्ता । फिश्यो क्षारा जगन्‌ चून्य 
हो जायम। | 


प्रतिवन्धकत्वकी कल्पनासे मी भाव श्रभावकी भ्र्क्रियाकारिताकी 
प्रपिद्धि --प्रमावप्रभारावादी यहा कृते ह किं विवक्षित कार्मका विष्वञ्च होनेपर भी 
सक्ताका नादय नही होता, भ्रन्यथा एक फारमके होनेपर सत्ता नष्ट हौ जाय तो फिर उस 
नमय श्रन्य पदाथंकी सत्ताका ज्ञान न हीना चाहिए । यह बातत श्रसद्धत है, केयोिः 
हेसी वात प्रभावे भी कह सकते है - किसी एफ विदोररूप कार्यका प्रभाव ही जाय, 
तो श्रमायका भरभाव होनसे भी वहां सर्वत्र भ्रमाव न होगा क्योकि भ्न्य~ 
्भावमे श्रमावकी प्रतीतिका भभाव हो जायगा । तः जसे सक्ता नित्य एकल्प है इषी 
परक्रार घ्माव भी नित्य एकरप बन वेगा 1 भ्रमाव नामका करई वस्तुन एकं मान 
कर सिद्ध किया जा सकताहैभ्रौरन भरनेक मानकर सिद्ध किया ना सकता दै । 
भमाव कोर वम्तु नही है । पदायं है भरौर उन पदा्थोको निरलकर हम नाना उसमे 
पृतिपादन किया करते ह । यह जीवकां पदार्यका स्वरूप है, ्मपने श्राप भ्रपने स्व- 
रूपे £, परमे स्वरूपसे नहीं है, यह भापकी विषेषता है कि श्राप दूसरे नही है, य 
बात जनानिके लिये कों प्रभाव नामका पदार्थं हो भौर बह सबका अभाव श्रापमे कर 
रहा हो यह्‌ धान नही है । भ्राप स्वरूपत्त अन्य समस्त पदार्थो प्रनग है यह सत्ता 
की श्ङृति ही है । यदि देता माना जाय कि सत्ता एक पदार्थं है फिर भी सत्ताजो 
प्रवस्था नहीं हो रदी है"उस भवस्याको रोक रही दै । तो भरभाव भी जिन कार्योकी 
छष्वत्ति नही है उसकी उत्पत्ति ्रतिवन्धक है, पेखा मान- डला जावे । तौ दथा 
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माननैपर यो विहम्बना बनेगी कि जव सत्ता एकटहैतोरोकेतो सबकोरोके श्रौरन 
रोके तो किसीको न रोके । जव भ्रभावएक टै तो प्रतिबन्धक रोके तो सबको रोके 
भ्रौरनरेकेतो कफिसीको न रोके । 


भेदवादका भ्रादशय- रलो, वस्तुमे तत्त्व तो मह है कि वस्तु ्रनेक शक्तिषप 
है ्रौर प्रत्येक रक्तिका कुच न कु भत्येक समयमे परिणमन होता .है भौर उसमे 
परिणमन होता चना जाता है यह्‌ वस्तुका स्वमाव होरा, उस स्वमावकी ट्ठि 
के लिये श्रलगसे भ्रमाव माने, समवाय माने तो भ्यवस्था नही वन सकती । ये मीमा- 
सक सिद्धान्त वाते भ्रमावको अलग प्रमाण मानते है, वहतो भानद्टीरहेदै, उसका 
तो प्रफरण ही बल रहा है किन्तु परदा्थमे गुण भी भ्रनग है, पदार्थमे पदार्थकी परि- 
नि भी भ्रलग है पदार्थमे जो सामान्य स्वरूप है वह भी भ्रलगहै भ्रौरजो विशेष 
स्वल्प है वह भो रलम ६ । इतना विरा हृभ्रा सिद्धान्व है यो समभे । ब्राह्यादैत 
भ्रीर मीभासक धिद्ध,रत रीत्ति-रिवाजमे तो दोनो एकसे है लेकिन सिद्धान्तमे भ्रन्तर 
है । एक तो श्रभेदवादियोने सव चीजोको एकमेकं माना श्रौर इसरे प्रेदवादियोनि रेस" 
चुर ध्रूर किया टै एक एक्‌ तस्वको कि जहा एक सी स्वल्प भिन्न नजर श्राया उसको 
भट एक पदाथं श्रलगसे माल लेगे । जसे कहने-सुननेमे भ्राता है नाकि श्रात्मामे ज्ञाने 
है, ज्ञान मायने जानना भौर प्रात्मा मायने जानने वाला । ये दो चीजे ्रलग होगयी । 
पसा मीमांसक लोग भानते है! जरासा भी स्वरूपका भद्द नजर भ्राया, एक चन्दका 
मी फक श्रायातो कट वे मीमसक उसको भ्रलगसे षदाथं मान लेते है । यदह 
मीभांसर्कोको एक आग्रर ह । 


म्रभेदात्मक वस्तुको शक्ति भ्रौर परिणतियोमे सत्ताभेदका भ्रमाव - 
तो भ्रव रहा क्या कि लैसे प्रत्मा एक द्रव्य भरतम है भरर प्रात्माके चंतन्य गु श्रनग ' 
ह तो बह सदा भकेला है भ्रौर चैतन्यमे जो लाननक्रिपा हो रही है बहू सव श्रलग ह ! 
भ्रौर नजो एक चैतन्य छामान्य है जिससे हम सब चेतनोको, सवं जीवोको एक समान 
निरखते है वद्‌ सामान्य श्रलग है भ्रौर पदार्थका जो विष है वह भी भ्रलग है। वहं 
दूसरेमे नही है, एेसा जो विक्षेप भाव है वह भी भ्रलदहै भ्रीर ये श्रलग-प्रलमग है, 
क्रिसी दूसरेमे श्रमाय है रसा श्रमाच एक अ्रलगदहै। तो ये पदार्थं नाना भेद मानने 
वाते सिद्धान्तमे जो पार्थक्यकी नीति है वह नीति स्वरूपसे विषश्ढनीतिटहै । कहो 
पदार्धं है रौर बह ही पदां गुण, क्म, सामान्यविदोष, समवाय भ्रौर भभावं स्वरूप 
है, पलम-भलग घो चीनं द उनकी सत्ता स्वीकार करना तो वे भूल गए, पर एक हो 
सतम ुख कर्मं भादकको भ्रलग-अलग माननेक्णी उन्होने ठान ली । कद विरूढ दच्ामे 
उनका भन्तस्य परचता है । एक ही धटढीको जिसे हम कहते हँ कि यह घफेद है तो 
घटीकी सफेदी क्या घड़ीते न्यारी है ? केकिन मीमासक सिद्धान्त वले कटै है कि 
धष्री भलग वस्ठु दै शीर पटीकी सर्दी प्रलय वस्तु है । भरे वह सक्ती घटीकीही 
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इस समयक विशेषता है, इम प्रकार घडी है भ्रीर घडीमे चौकी प्रादिक घव पदार्थोक्रा 
भ्रमाव हेतो य भ्रमाव घडी कोर्ट अलग च्रीजदहै । मीमांसक मानते किहं 
परमाव श्रलगे चीज है श्रौर घडीकाजो होना है यही भ्रन्य चीजकां प्रभावदहै 1 वह 
भरभाव कोई श्रलग वत्तु नहीदहै। 


ग्रभावकी श्रन्यवस्था - जव उनसे धूद्धा शया था कि एक कार्यके मिटनेषर 
सत्ता सवे क्यो नही भिर जाती ? तो उनका कषध एसा भी कहना दै कि भाई बलवान 
प्रध्वसका कारण भिलनेषर कार्यको सत्ता घ्वेपको नही रक्ती है, श्र्थात्‌ कार्ये मिरता 
है भौर उससे पिते बलवान विनाक्च कारण न मिलातो सत्ता घ्वसको रोकती दै, 
याने श्रमी सत्ता जनी है । इस कारण पहिले प र प्रसद्ध नही श्राताततो वहतो 
भरभावमे भो कह सकते । बलवान उत्पादक कारणाके मिलनेपर श्रभावे कायकी 
उत्पत्तिको नहीं रोकता । कार्यं उत्पन्न होनेसे पिते धुकि वलवान उत्पादक कारणा 
का श्माव है इसलिए कार्यकी उत्पत्तिको रोक्ता है तो इस तरह एक अभावे मानने 
पर भी एहि कायं उत्पन्न न होगा ! इममे एक ही प्रभाव भानो फिर तो कं 
भ्रनादि हो जायया । प्रागभावका श्रभावहोतो चारे कायं हा गए, उससे पिते 
सारे कायं हो वठेगे, इस प्रकार ग्रभाव एकमानो तोनही बनता नाना मानोतो 
| भरी वेनता । 


स्वरूपस्वसे सकल व्यवस्था - जितने ना षदार्थं है, वे है, भ्ननन्त ज वद्रव्य 
है, खूव परष्व लो, सभी जीवोमे उनका श्रपना-जपना परिणमन बरावर चलरहाहै 
या नही ? तो वे भ्रनन्तानन्त जीव है, भ्रनन्तानन्ते पुद्गल ई, सभी भ्रपनी-भ्रषनी 
सत्तामे ह, सभी अपना-श्रपना परिणामन कर रहै । एक धर्मद्रव्यह जो जीव 
पुदगलकी गतिमे सहायक टै, एक अधर्मं द्रग्य है जो जीव पृद्ग लके ठहरानेमे सहायक 
है, एक भ्रकाश्च द्रव्य है जहाँ समस्त द्रग्य श्रवगाहना षति है भ्रौर भसख्यात कालद्रव्य 
ह जिनके निमित्तसे समस्त पदार्थोक्ना परिणमन हो रहा है । यो भ्ननन्तानन्त सत्‌ ह 
भौर उन प्रत्येकमे समस्त प्रन्य पदार्थोका भ्रमावदे 1 जीवम हरम हि" तमोतो 
हो सकता ह, जव सुमे प्रस्थ पदार्थोका अरमावहो।मर्मैदीह श्रन्यप्दार्थर्मै ह 
तोफिरर्मे केया रहा? मह यह सत्ता इसी आधारपर रहती है कि भ्रन्य पदाथं्यन 
बन ना ! ् तो अन्य पदाथ नही हं यह म्यवस्था मेरी सत्तके ही कारण है । कोद 
भ्रमाव नामक प्रमेय भ्रलग हो, कोई प्रभाव प्रलग फला हरा हो भ्रौर वह भ्यवस्था 
करता हो कि किसी भ्रन्य चीजमे कोई श्नन्य चीज मिलन बैठे, एसी बात नही है) 
प्रभाव प्रमेय काई श्रलग नही है । जब भ्रभाव प्रमेय कोई श्रलग नही है तो भ्रभावका 
ज्ञान करने वाला प्रमाण भी कोई भ्रलग नही दहै । 


प्रागमावकी पूर्वैपययरूपता प्रागभाव नुज्धामावसूप नटी सिद्ध होता, 
किन्तु भरन्यके भ्रमावरूप है । देखो प्रागमाव उमे कृते ह कि जिसका भ्रभोव होनेषर्‌। 


४, 
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त्रियमने फां उन्पघ्रहु ) जसे चटका प्रायभाव मृत्पिण्ड दहि, उम शरदपिष्डरे पडा 
भरनता दै ! चद्मा वननेभे पहिनिकी जो पर्याय, जौ मिहुीद्रध्य है, उस हीका नामे 
प्रागभाव ६, नुन्छं श्दमायरूप नही । कद्ध न होना इसका नाम भ्रमाव नही दै! मदि 

शुच स्वमावन्प श्रमाव मानोभेतो ससे गायकेदोसीग दाये श्रौर वाथ एर मयि 
उन्न होते है तौ एक साथ उन्न दनि वाली उन दोनों सीगोका उपादान एकह 
दंठगा वृषो प्राणमय नोदनो एक हीर वदि यहग्हौ कि जिस प्तमय जिम 
जिम जेगहू प्रागमाकका श्रसावदहै नदरी उमका = प्तहोतीदहि तो यह्‌ कहना 
प्रयुक्ते द, फेयोकि यही क्षी नियम नही वनता ९ यड्‌ दायें सीरक्रा प्रागभाव शरीर 
पट धाय सौभका प्रायभव है । इमे भमव कोई इनम प्रमणनहीदै। कोड्‌ एष 
प्रवत्‌ वरशदर, श्रभावटो, वह्‌ चीजदहीनदहो, भरे फिर वह भ्रनाव वानी चीज 
दूनियाकी व्यचसा चनीती षहो यह्‌ वति सम्भवनहीदहै। प्रक पदार्थटहै, श्रपने स्त्र 
भ्थरै दै परे स्वह्पमे नही दै, यह्‌ इममे ही विकेषता है। 


प्रागभावे श्रीर्‌ प्रच्वमाभायकी पुचेत्तिरपर्यायरूपता--न्नान उसका दभ्रा 
प्रगादेगोदौ। मतृकाही नि हुभ्राकरतादहै,नोषुद्धहदहीनहीन यथा, न होगा, 
तमक फो स्वष्र ही वही पेम प्रततुक्रायोष होही नही मक्ता 1 हम फिसी भ 
शर्धो जाननेके सभवत जो श्रभावकी श्रनेक बाते जाना करते हवे कोरी श्रमावकी 
ति नही ह किन्तु हिक पदार्थमे सदूमावको दातं ई 1 ससे प्रागभावे उत्तर पर्यायकः 
धवि एत्‌ पर्याय सद्धावष््प हाता ह दषीप्रकार प्रध्वसासावमे पूर्येपर्यायका प्रभाये 
भुर पर्पायश्प दोना ६) जने पल पुट णया, उत्चको परिया दन गयी तो चेषा 
१९ कहनाया धौर गपरिथाक्ा चल्याद कटसाया । तौ यहा षटेका प्रमाव कयः कोई 
ष्म घने ? भपेर्यि लि तानेका ही नानं चटेया मिट नाना कहूलाता है } एन 


} "एः भ्रमाव कथन्‌ (रपपरिदी) के सद्ावष्यदृप्रा। प्रथ्वामाव यो म्वनन्द 


गि पटार्दपही दै किरु पट उत्तरर्याथदे प्रभावस्वल्य ही दै 1 प्रष्यमाभाव उपै 
त £ ङि जिनके हनिपर निमसे कार्येफा विनाश हो| तो कपालङे होनिषर प्री धट 
निति हाका ट । अनन्तर रतरे पर्थाथिका नामं पूर्वं वयप प्रध्यम्‌ करना दोनो 
पाद भन पीर नदी द कन्ति शसक गद्धद स=१६। 
तुद्छामायके भनि भापनद्रयोयकी श्रश्चेमवता -यदि धनाय यमतृरष हः, 
ददमायस्वप्मि, दृशभानटहोतो अच्वन ररते तिप्‌ पट मिरेनिदेः पिरद पिः 
र् छादि) स्दापार इला व्ययं लो शापा ३ धोनी दै उस कौन दनाोपभा ; 
पुर्द प्राकार भारनेके विप्‌ नारी यष चलाना करना 1 च्वि श्राकात्त यभ्भु 
४ पिष्टस्प मे टेन ष्म श्यरन्विय तमम रोक दृष जद हैर ङे सेद्‌ 
एके मध्रमेदे (विप्‌ काडी नतो उदां कता स्वोत्रकाद्‌ तुभदामाय रमेभः किए 


खा ग स्ण्देला ) भटो ईन दना दुष्टामाकरर ह, धमाप माम वटि पएनाद 
म्र प्यार शट्‌ ग्माराप्नतिकररुड्डा) 


१३६ }] परीमुखंर्त्रप्रवचने 


घट श्रौर विनाशके सम्बन्धके विकल्प श्रथवा यह्‌ ही बतावो कि किसी 
न भदगर मारकर घटका प्रभाव कर दिया याने चट मिट गया, फुट गया तो नेट 
भ्ादिकका जो वह ्रभाव है जिमे मुदगरने बनाया है वह घटका भ्रमाव घटसे भिन्न है 
या भ्रभिक्न, घटका विनादा धठ्ते भ्रलग चीज हैया धटरूप ही है ? यदि कहो किचेट 
से भ्रजग चीज है तो फिर घट तो नही मिटा कहलाया यदि कहो कि विनाशके सम्बन्ध 
मे विनष्ट हरा कहलाता है तो विनाश श्रौर विनादवानमे भी कोई सम्बन्ध बताना 
चाहिए 1 उसमे सम्बन्ध केया तादातम्यरूण है या तदूत्प्तिरूप है या विरष्यविशेषराभाव 
रूप है याने तादात्म्यरूप होनेते विनाशवान है था चिनाशवानसे विनाशक उष्पत्ति हुई, 
या विहेश्चण विक्ेष्य वाला हृश्रा । तादात्म्य नक्षणा तो नही बनता कथोकि धट घटके 
विनाशका कारणा नही है । घटके विनाशक कारणा तो मुदथर डडा भराटिकका प्रहार 
है । यदि कहो करं दोनोके निमित्तसे घटका भ्रमाव दभा तो जसे घटके भूरेपर भदगर 
ज्योका त्यो रहता है वता चकते हँ कि देखो इस भूदगरने धटको फोडा, सो निमित्त 
गब दोनो है तो निभित्तका सद्भाव है तो घटका भी सद्भाव होना पडेगा । यदि कहो 
धट उपादान कारण है तो यह प्रभाव भावान्तरके स्वभावरूप है गह सिद्ध हौ गया । 


वस्तुक लक्षणक्रा दिग्दर्शन ~ य^† वस्तुका लक्षण भी विदित होत्रा चला 
जा रहा है 1 वस्तु उत्पादव्ययघ्रौभ्य युक्त होते दँ । तत्त्वा्ंशूव्रमे समी लोग पवृते है 
उत्मादन्ययश्रौव्ययुक्तं सत" । उत्पाद मायने उत्पन्न होना, व्यय मायने विनाशं होना 
धरौत्य मायने बना रहना, इन तीन धमंचि युक्त प्रत्येक सतु है । सतु कतै ही उपे द 
जिसमे उत्पाद व्यय भ्रौर श्रौव्य ये तीनो तत्त्व सदा पाये जाये । ये तीनौ रलम प्रलग 
वातं ह, पर इन्हे कोई भ्रलग-प्रलग अता सकेगा कया कि उत्पाद यह्‌ पडा है, व्यय ह 
पडा है भरौर चौर प्रौव्य यहं पडा है ? भ्रच्चा यह्‌ वतावो कि घटका व्यय कयां चीज 
है भौर कपालका उत्पाद केषा चीजदहै? क्या ये कोहं प्रलग~भ्रलग चीजे है? भरर 
केपालके गत्पन्न होनेका ही नाम धटका व्यय है। त 


उत्पादग्ययकी एकपर्यायरूरताका दृष्टान्त - जैसे कोई भ्राज मनुष्य दै, 
मनुष्य मरकर देव वन भया, तो मनुष्यका ती प्रभाव सुभरा श्रौर देवको उत्पाद हमरा 
तो यह बतलावो कि पिले मनुप्यका भ्रभाव होगा था देवका उत्पाद होडा? भ्र 
मनुष्यके अमावका ही नाम देवका उत्पाद है । मनुष्थका भ्रमाव प्रलगं चीजदहो भ्रीर 
देवक्रा उत्पाद श्रलग चीज हो एसा नही है। यदि को कि मनुप्तका प्रभाव . पिले 
हृभा तो भिर देवका उत्पाद कहा रहा 7 प्रौर यदि यहु कहो कि पिते देवका उत्पाद 
हृप्रा तौ फिर मनुष्यका अभाव श्रमी कहां हृभा ? भाई । मनुष्यक्रा भ्रमाव भ्रौर तेव 
देवका उत्पाद दोनो एक साश्र हुए । एक साथ भी नही बल्कि मनुष्यके प्रमावाही 
चाम देवक्रा उत्पादे हृप्रा । जते जो नुद्धिमान लोगहोने ह वे क्रिती भ्रस्ये रोजिगारपर 
पिले भधिकार जमा लेते हँ फिर पुराने रोजिगारको चछोडते ईह, दमरलिएु फ कटी 


ध्रषृप भाम [ १३७ 


पसानहोकि इत रोजिगरारसे भी र्ये रौर उससे भीजये । स्ति हो कोई यह 
लेवाव प्रगम्‌ दे कि पिते देव वना पीथे मनुष्य मरा, तो धसका प्रथं तो यह कि 
जत देव बना ततो उससे परिख वहं मनुष्य था वहे श्रमीम्राही नदरी) त्रो देवके उत्पाद 
फ] ही नाम मनुल्यकरा श्रभावरहै। 


ग्रभावकी वस्त्वन्तरसद्धावरूपत्ताका समर्थन- श्रथवा जसे यह भ्रगुलो 
भ्रमी सीधीहै लो भरव इसे टेढी कर दिया, तो यह बताश्रो किं पहिले सीधेपनं 
कै भ्रमाव हृभ्रा या टेटेपनका उत्पाद भ्रा ? भरे सीधेपनकां भ्रमाव ही टेढेपनका 
उत्पाद है प्रर टेडेषनके उत्पादकता नाम ही सीषेपनका अ्जभा वहै । ये उत्पाद प्रौर व्यय 
ठस तरह भी नी चल रहे है जसे कि दो वैल एक साथ चलते रहते हँ पर ये दोनी 
एक ही चीज । श्रभौ जो पर्याय ह उस दषटिति उसका उताद कहा जाता हे भ्रीर वह 
पर्थायन रही तो श्रव उसका विनाक्न कहा जाता है । तो प्रघ्वसा किसी पर्यायके सद्भाव 
„क्म ही द्श्रा करता है श्रौर कु वस्तु है श्रलगमे । श्रभाव श्रन्य वस्तुके सद्धावसूप टृश्रा 

करताद्रै। 


विधिमे प्रतिषेधकी प्रतिष्ठा - जैसे लोग कहते कि मोह छोडो श्रीर्‌ शने 
प्रदा करो । तो मोह छोडना भौर क्या चीज है ? ज्ञान घखहीहोनेकाही नाम छोडना 
है । जिसे नोग कहते हई माह किसके भरेम किया, स्नेह किया, तो लोग कहते किं इसने 
मोह किया, तो मोह इसका नाम षया है ? भरे स्नेह करनैका नाम मोह नही है, वह्‌ 
तो राग है । मोह नाम है भ्रज्ञानका । पर चस्तुमे भ्रपनेको जुद। न सममः सके दसका 
तम मोहहैतो पहिले मोहमिटालसो पीद्यैजानि करी, पत्ता हैकष्या 7 श्ररे सच्चा 
भान बने उसीका नाभ भोहका विनाश । सही ज्ञान बनेतो मोह श्रपने श्राप भिर 
कायम । तो कू हित मागं लिए यह उपदेश दे किं सही ज्ञान उत्पन्न करो । सही 
जान चने तो मोहं ्रपते प्राप भिट जायया } भ्रमाव तो करने फी चीज नही है, करने 
फी चीजतो कोई विधिही है, "न" करने की वात नही होती, णा करने कौ बात 
होती है । जेमे भगुलो को कहते है टठी करा, एेसा कोई नही बोलता करि श्रणुली की 
षीघ भिदा दो । टेम करनेमे प्रगूलीकी सीध मिट जाती है मगर सोश्मिटा दो देस्चा 
9योग कोटं नही करता टेदी कर तो उस विधिमे उसका श्रभावहो ही जायगा । 


कतेव्यमे विधिरूपता कख परेशानी तो एसी घातकी हो रही है वे चाहते हैं 
मोहको नष कर दू, भौर मोहको नध करनेदे लिए यत्र तत्र पृद्धते है, धनेक उपाय 
करते है, मोह छोडनेकी दघि चनाते ह पर ठेसा प्रयत्न नही कर लेने कि सम्यग्ान 
उत्पश्न कर 1 सम्यरक्ञान उत्पन्न करनेकी धुनि यनाय ठतो उसमे मक्त यफलत्ा भिेगी 
केयोविः करनेको कोई चीज तो नामने भ्ये । हमे कदना क्य है › हमे जसी दु है 
पसा सही जान करना है, तो इसमे करनेकी कु यततो मिली, प्रवा- तौ है। हमं 
उपमोग बनाय प्रयत्न करे त्तौ हमं सही ज्ञान करलगे, पर मोह छोटो, राम छोडो, 


१३८ |] परोक्नामूयमृप्रयचन 


प्यमे हम पन्य तीन मा उपाय वनने 7 घाना श्रा खनेका उपाय" नो राग षट 
जायगा उण जो पष्य जमा > उमा पात्र उनमनी नानार २ जाव षह रिता र, 
गहे चैना, गग ष्टे जपा रये दोषेण ्ररयक्त करन वनि वु्वभी श्रपुने उक्षे 
को वियुद्ध स्यनेक पटने कटने टै । वरह रागद्टटनादै । ना ्रप्वेमामावं किमी 
मद्ावन्प हषा करना दै एगतिष्‌ प्रद्‌ नही 91 


प्रङग्णको श्राधा सना स्वपरन्यचमायात्मके जन~-रम प्रन्यमे मर्व 
नूथम्‌ प्रमाणद्वमव दौर कया > । गमदा व्रमण्मा करनह त्रीर मनमया 
ज्ञान प्रमाणा जो व्रधनामो नि्गंयग्नेप्रौरपग्फानौ निशंय रथे। जने प्राग 
कोई भो चीन जाने ममे श्रवन जानाकिगदपुम्नकृष्ैनो भपिक्रो वहां दोगा 
अआनरहोगैद। दोनो जगरटरता मारी पद पुन्नकर, वह पन्नफही दै। 
तुर्नकफे यारेमे भी सपे दृदना हे प्रौर पृल्नकका जज्ञान क्िपरादै वह जानना 
सटी है देसी श्रये नमे भी टना प्रार्टीदै। फोट वृष्य वदा्पमितो टना र्कं 
शि यह्‌ चीफीही 2 श्रौर प्रपने बर पहमोरेकि्मैनिजी चौषह्तीद जाना यहि जान 
दभाग भरी पिनषही 7 नो याश्च ददायि दापमरनौद्कााहो श्रौर उम बोधते 
मन्दे हे, कि मेया यह जान महदह प्रयता नही मरी द, मो वाद्य पदार्थौ दता म 
नहीं रह मकनौ । वाच पदार्यका मे प्रा निश्वप दहै तोत्तमी ह जव हमे अपने शानक 
भी पूगा निश्वयक्षैफिजो यहे शान यने जाना वर जान पूणं महीहै। नो नानमेयं 
शनौ कमाये होनी ६, चपने श्रपकरा धूर निभ्वय रम्यना श्नीरे पदयो नी । 


ग्रार्पधन स्वपरथ्यदप्ानात्मफ आने तदित जानस्वसत्प हेम प्राप 
यहो जान हप श्राचका धन है, श्रन्य फो हम प्नापका धने नही है। जनिक्रो घोडकः 
भ्नन्य वस्तुहो अपना मानना य पराप है, भ्रापत्ति है मौर जीवकी चरवादीका कारण 
है । एक तो धन रै, कमाई ई उपकार कर रहे है यह बात श्रलग दे, पर धन वस्त, 
मे मेरे लिए है रेमा मानना महापाप है । दते भिध्यात्व कते हं । चन तो प्रात्मका 
जान है) यही वभव भ्रातमाका शुद्ध वैभव है जो सदा साथ निभयेगा रौर सान्ति 
प्रदानं करेगा । उश धनकीतो हम क मूयन ते भौर जो वित्त भिच्च है, प्रल्म 
ॐ प्रशान्तिका ही कारणा है उम भिक्त पुद्गल वंभवका हम निरन्तर च्याल चनमि 
न्ह, यहही तो मभारके मोहकी विडम्बना है। 


परध्वसाभावको भावरूप न भाननेपर प्रध्वस भ्रौर पदार्थमे सम्बन्धकी 
भी श्रसिद्धि--प्रध्यसामाव भी प्न्य सद्धावहप हूभ्रा करता है । प्रष्वसाभाव यदि 
कोई घलग स्वनन्ध चोज है तो यह पूृषाजारहाहैकफि जने परुदगरर मारकर घटका 
न्रभाव पिया गया तो वह श्रभाव घटते भिन्न टै या श्रभिन्न ? यदिमिध्रहैत्तो घटका 
क्या गया ? बिनादादृश्रा तो होनेदो। घटंतो विगते न्याराहै। विना हमा 


श्रम भाग [ १३६ 


नरौहोनेदी 1 चटतो विनाभमेन्याराहै । घटतो स्योकात्यो मालूम हना चाहिए । 
यदि कहो कि नही चटका श्रौर विनाशक मम्बन्वहैतो कौन मा सम्बन्ध है ? यदि 
विघ्ने शा विशेष्य भावस्वल्प कटोगे तो यह बिल्छूल भ्रसद्खन है । विनाश भ्रौरघट 
हनम विशेथा कौन हि ? यदि कहौ कि श्रन्थ सम्बन्धको मान करके हम विद्येषणं 
विष्य भाव मान लगे नो वह्‌ श्न्य सम्बन्व क्याहै? कु भी नही वनता । इसलिए 
भदगर श्रादिक च्यापारसे घटका श्रभाव घटते भिन्न वन गया । यदि कहो कि वह्‌ घट 
मे प्रभिन्न है षिनशि तो घट मिटा, उक्ता जो विनाक्ल है बह घटसे यदि भ्र्भिन्नहै ` 
त विनाक्ष क्रिया गया ह्मका अर्णंदहैकिषट दही किया गया, क्योकि घट श्रौर विनाक्ष 
तुमने श्रभेद मान लिया, मुदगर श्रादिकने क्या रिया ? इससे यह मिद हुमा करि 
प्रव प्राभावंको यदि श्रन्थ पदार्थौ म्वरभावरूप न मानोगे नो उसको सिद्धिहीनहीहो 
सकती } पदार्थं ६, प्रति समय परिणमत रहता है । वही बात निरख्ते जावो, कोई 
मी पदार्थं परिणपि निना रह ही नही मक्ता, परिणामे विनावहूषत्‌ ही नहीदहो 
भता, नवीन पर्याय होती भ्रौर पृरानी पर्याय विनीन होनी है। प्र वसभाव कोई 


प्रगति नदी है किन्तु न्रीन पर्थीधके सद्धावका ही नाम दिली पर्यायका 
प्रध्यत्त है । 





















किमी भी परिगत्तिका प्रध्वस होनेपर्‌ भविष्यमे सदव श्रभाव भ्रव 
यर प्रभाव प्रमाएावादी एक शृद्धुा रख र्हा है जन बासनवादियोके ति कि ह 
जेन लोगो } तुम यष्ट मनते हो फि प्रध्या उत्तर पर्थायरूप हरा करत दै । जैसे 
घठेका विनाक्च खपरियोके सद्धावसूप है मनृष्य देपर्यायका विनाज्ञ वपर्यायके सद्धूव 
स्परे, तो घटका जते रभाव हभ, अथात्‌ चपरिया उन्न हुई तौ खपरियां जव 
उत्पप्र हुई तो उनके उत्पन्न दानिके समयमे ही घरयः अध्वप्हो गया कि गहीदो गया 
तेसा नानत ही हो तुम, ता चटका प्रघ्वस कव हृभ्रा ? जव खमरिया उ.पन्न हई । 
परिया सो उन्न हो जायेगी, न्नव उस+ वादमे प्रगते समयोते घटका प्रध्वस्ता 
नके र्हा तब पट उत्प्न हे जाना चादिए । वहभी बात श्रयुक्तव्ै। भाचार्येदेव 
समाधान करते है पिः देल्लो काय तो उपादान क्रार्णका मदन करता दहै पर कारा 
पापका उपमर्टन नही करत), अर्धात्‌ काये होतादै नो श्रषरे उपादान कारशका 
मद) करता है भर्थात्‌ उत्तर पर्यायका कायं पूर पर्यायका विनाल न्ते दए होताहै, 
१२ श्प कथितं विनाथ कैरते हए नही माना यया शर्य णक वार प्रध्वस्त 
शेनेके याद फिर उत्तर पर्याय सद्धधस्यय उस ष्यत प्रभाव लेररयही चीज फिर 
भा चाय, यहुनहीषटभरा फस्तादि हेमे ही तस्नुमे उवण्दान उषादेयका भाव ३। 
वभाव सद्व £, चिदन्ति यह रसा तान्ह 1 ठनो लोकात चहुं चिद नी 
प रहो भोर प्रीते वभ्णुस्वत्प दना द्रा है । 


भेदे व च्रभावकेः ज्ञानका प्रतान भवच प्रभावा एः भ्म कोन जान 


1 ८० ] दरौधामुगयवरत्र्चन 


भरतौ कलुष यूगही उव गदी मतो हो सप्ता । पौर षन्तुे शान विना माद्‌ 
मिट मदी मता । प्रा मोग मोन होगे ङि मोर निटानिकौी यद गी कथित द्रा 
यनाईजार्ही ६, गमभये नरीपा शी 2, पको प्रकर चतश्हा ह केण यह 
परो तरत यममनम न भये गो माहुन निटेगा 7 दु दादु प्रा पन्ने यनेना 
भृते है) गोवि यहदहैमि नो वकत पदा ण्फिनान्हादै द्रत बत प्िविश्य 
धि भाव नुन र्र्‌, व्र उम वगानम नो वात वनाद गह द टन स्वपा दधन 
यदिनती हप्र तो भोर नेनी गिर नग्ना । जन अतत फर्गानुदःगे मिद्धान्तमें पमो 
के कषवफा वहटुम विकेव प्रत्तिपादा र एमि श्वनीमे कहते समयपपाजयटोताटै. मतै 
डवे भात वह वटूनर कर्मार किम नरद निं होनी है, करवाणि वमयं 
पररम्ममे फषौ गह जादी र, फन उनका प्रनूमाग गम द्ीण हाना ९, यां पर केमी 
पुण धसी निजंराङीहीटै पे मव वन्तं अन दाा जद फरटिनि हि श्रीर्‌ भरतेक दूर्नि 
एमे भोहि उन वातो निन्रानि श्न नेरी लि, करानुपोगके एच रिकट 
धन्छोलय जि मुनिता पथ्य न्द किष कथा तेन यूने मोत नेही जा मकने पे 
पुति भा मोत जन्ति, भाद्‌ उन्न शुलचेलो निजंराका पनि न्यपनयो ल्य प्रव्ययन 
गही किया नेकिनि ज त्रलि उस वानि यनापी य कि ठग शतत वैरे क्न दित. 
ह, कमौफी निर्जय हनी है यह बानदृणु र्ना ये कोश नही चमे कमर निर्जय 
फ लिए परिणामी निमंतताकी पायदयता है 1 कमं कसि गिग्ते &, ध्म चमभय 
कंते फमं उदयम है व भाग किमे पम उद्यमे रट्‌ जयेम, कैति निजरा हुमा करनी 
है उन कमो सन्थन्वफी याव फोन भी जनि, पर पदार्ीक्ा वन फोन मी जानि 
धौ दमम प्रार्माफो कोर हति नदीदहै, पन्य भ्म अनि भोर वराम्प भवःय 
पणद्वियि जिषे पदभार कर्मो निजया हमा करनी है) 


वस्तुक वोधे कत्याण-- भनेर मुनि पेते हए है जो यहभान विना भी मोक्ष 
प्रये ह जेते विवमूति भुनहृएरहैगुण्ने द्विता दियां धामार्यमा तुष 1 जिसका 
पर्प है मत रागं करा भत द्ैप करो । इम मन्धको एन मूतिराजने सयुव रट लिया दस 
मन्धको बोलते असते थोडा रस्ति हो गए तो भपि तुष रहे गण, बोकचके मभर 
घंड गट । उन्हे नेना मोद जहर रदा 7 मापङे मायने है उदकी दात्त रौरं तुपकरे , 
मायने हि द्विच । इम श्र्वको ममी लोग जनतेये}तोवहयन्पत्तोरटलियाया 
पर उप्त भन्यरका रहुश्य नं जनिते थे, उसन्ा तत्पं वेया है एषफा उन पतान था। 
ष्ठो एक बार ज्ये फि वहं विहार कररहेथे रस्तिभे देखा किं एक भदहिला उड्दकी 
दल धो रही थौ, दिलफा प्रलेग कर रही थी पौर दात सेद सेद म्रलग कर रही 
थी । उस हदपरको देकर उन मुनिराजके भन्तरद्कमे यह भतिपेष जमा कि दैलो-2 
दालं रौर धिनक कैसी भ्रलग भ्रतग चीजे ड जेते उदकी दातमे यह दाल पसग है 
धौर छिलका भतयं है दी प्रकार यह सरीर दस भुफ उज्वन भात्मासे भतय है । पेषी 
हटि जमी, भौर र्ती दष जयनेपर यहां षी उपयो रहा, बह श्रपनेः १रिराबोको 


# | 
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प्रत्यन्त 'निमेल करके श्रनन्त फर्मोकी निर्जरा कर गया! नौ वहू कर्मकरी निर्जरा 
फरणानुधोण चान्ते हई । 


ज्ञानार्जनकी -उपयोगिता-- जिसे बहुत बहुत जान भमी नही है, उत्कप, 
प्रपकर्पण, प्ररवनी भ्रादि कमं सिद्धास्तकी नूम वातोका भ्रन्ययने नमो हो निन 
तान श्रीर वैराग्यकरा परिणाम यथार्थं रहेतो कर्मं निजराहोदही जागी दहै, इसी प्रकार 
चाहे चत श्रमावकी, वस्तुके स्वभावकी जो यहु कथनी चनरहीदहै, थह कथनी चाहे 
घम्म ज्ञातन हो लेकिन पदायं जप्ता परिपु्णासन्‌ हैवैषा परिपुणं सत्‌ पदाथके 
नाने विना मोह नह इट सकता, न मुक्त प्राप हो सक्ती दहै, तत्र फिरकोई कटै क्रि 
नव होना होगा वस्तुस्वरूपका त्रान तो हो जायगा, हम इतनो कलिनि चर्चाषोमे कपा 
पड मरोर श्ररत्ययपनका कष क्योकरे ? त्तो यद्यपिरेसेिरने ही मनुष्य हुए हनो 
प्रश्यन किये विना, परिश्रम एए बिना नास्लोक्ती बात्त समे विना उन्हे जान हुभ्रा 
ह प्रर उनका उद्धार हृभ्रा ह नैकिन जते करिसी ध्रैवे पृन्षरो रस्तेमे चनते हण किसी 
पप्यरसे ठोकर नग जाय, उस पत्थरको खोद देनेपर उससे वहत सा धन प्राष्र हो जाय 
तो यह नियमतो नही वद गथाक्रिब्रन्वे पुरप्रफाठटोफर लगनेसे घनप्रा्हीगादै? 
फोर पुष्प श्रलोते पटी बाँधकर अन्धापा वनकर चनेश्रौरजो परिनेसे ही पन्य 
गाड दिया था उसमे टोकर मारदेश्रौर चनकी प्राध्िहो जाय, एेसी बत्तना नही है, 
हा भाग्य श्रच्छा है, उदय भ्रनुषल हतो कभी इम तरह.से भी घनकी पराप्निहो जानी 
६। तो एस मोईको मिटानेके लिए हम श्रापकी सस्यग््ञानका भ्र्जन करके, वस्तु स्वरूप 
पी यथार्थं जनकारी करके स मोहका परित्यान करे । 


इतरसकलवि।वक्त ्रन्तस्ततछके परिचयमे सम्यरतानकी सम्पनता- 
सम्यग्शान यही है कि मने ्र'पका रसा भ्रनुमवन वने करिर्थे सवं पदायेिजुदाहः 
पि स्यं भ्ररने स्वके कारणं भ्रत्य स्वं परपदाथोपि मिनन ह । मेरेमे जितनी पर्याये 
उत्पन्न होती भे वे परस्परमे जुदी जुदी ह, षयोकि एकके वाद एकः पर्याय होती है । 
९स जुदापनेमे मी फोई दूसरा केया कायं करता रहता है ? किन्तु उस्न भवका ही 
एसा स्वरूप हिकं एफ पर्याये दूसरी पर्थापका श्रम है । वस यही भाव भमावस्प 
मे तीन भायोने बेटा है -प्रायमाव, प्रव्वसाभाव ्रौर दतरेतराभाव । प्रागभावो 
ताम हे उत्तर पयायक्ा पिनी पर्पायमे भमव, रौर परष्वमोभाव नाम है पूर्ेपर्यायका 
उत्तर पयाये पनाय प्रर दतरेतराभाव है एकका दूमरेमे शमाव 1 भरभावोका मर्म 
जानकर यह्‌ निखाय कंरं कि प्रमाव मादमावन्त्प दै। अ सचसे भिन्न हि त्या रपे 
भ्राट्म तत्वा परिनि करना यह गोह मिटानेका सथा उपाय है भ्रीर मोहसपिद्राकि 
पान्ति प्रीर्‌ भ्रनिन्द धने प्राप ही है, ययोकि भोला ्रानन्दस्वन्प वाना ह | भ्रानन्द 
कटी रमे नदीं भराता दिन्तु प्रानन्दमे चाधकयो दिकारभारहै बे हट नो वचह्‌ 
पानन्द तो धने भापमे सदा चिचमाने दै । 


१४२ } परीटःमृखरूत्रप्रवचन 


पर्व श्रौर उत्पादके कारणभेदका पक्ष--भरव यहां भ्रभावप्रमारवादी 
कह रहे है कि ग्रत्पिण्डका प्रध्वमं होनेपर जो केपालोका उत्पाद श्रा है वहा कपालो 
नाम ही घटका अभावं नही है, श्रभाव कपालि भिन्नहै। इमका कारशा यहहिकि 
कपालकी निष्पत्ति भिन्न कारणोपे हुई है । हस्का स्पषठीकरण यह है घटके श्रवयवो 
का वियोग होनेमे जो सयोगका विना हृभ्रा इससे उपादान घटका चिनाक्च हृभ्रा याने 
ग्रभाव हभ्रा । यह्‌ भ्रवयत्ोका विभाजन भ्रवयवोक्ी क्रिप्राशो चलन इलनकी उत्पत्ति 
से हृभ्रा है । इस कियाकौ उत्पत्ति वलवान पुरुषके द्वारा भरित सृदगरादिकके प्रभि- 
धातसे हुई है । हस प्रकार धटके प्रध्वसका कारणा तो भरवयवोके सयोगोक्रा विनाक् 
हे श्रौर कपालके (कपरियोक्र ) उत्पादका कारणा कपालोके स्वरूप रचने बाले कति- 
पय परमारुवोका सयोग विभेष है । यो लपरियोका उत्पादक कारण भिश्च है प्रर 
बटाभावका उत्पादक कारण भिन्न है) श्रत कपालो श्रभाव अर्थान्तर है यने 
श्रभाव भिन्न पदार्थं है। 


प्र्वक्त श्रौर उत्पादक कारणभेदकी मीमासा--भिन्न कारराभ्रभवताका 
हेतु देकर प्रभावको भिन्न पदार्थं माननेकी शतल्यक्रा नि राकरणा प्रतीतिके बलपर ही 
हो जाता है । घटके विनाक्षका प्रकार भ्रौर कारण जुदा ही श्रौर कपालोके उत्पादका 
प्रकार श्रौर कारण जुदा हो एेमी किसीकी भी प्रतीति नही होत्ती । नो प्रक्रिया कषान 
के उत्पाद भ्रीर भटके विनाकी वताई गई है उसमे एक दही चात हई । वलवान पुण्प 
के द्वारा प्रेरित मुदगरादिके ध्यापारसे बटाकाररद्िन केपालाकार शत्‌ द्रव्यकी उत्पनि 
हई है । लोकोको जो सही सुगम प्रतीति होती दहै उसका भ्रपलाप करके शब्दशासक 
पाप्ित्यका प्रयोग करनेमे कोई हित नही है घटका श्रभाव श्रीर कपालका सद्भाव 
एक ही समयमे हुभा है प्रीर उत ही समयका जो परिशमन है वही धटक्रा भ्रमाव 
कहलाता ह श्रौर वही कपालका उत्पाद ह) 

ग्रभावजानका प्रत्यक्षादिक भ्रमाणोमे श्रन्तभविका उपसहार - भमव 
भावम्बमाव माना जाय तव ष्ठी प्रात्रमाव भ्रादि भ्रभावोका प्रतिपादन वन सकता है । 
जसे यह कहा कि द्धमे दही भ्रादिक नही है तो यहाँ दधि भ्रादिकसे रहित दूषही चो 
उत्तर पर्थायके म्रभावल्प्े प्रत्यक्षमे जानाजा रहा है! दही दष नही है यह कहनैपर 
दुग्धलरदित दही ही नो पूर्वपर्यायके अभावरूपमे प्रत्यक्षे जाना जा रहा है। धरम 
पट नही है यह कहनेपर पटसे म्ावृत्त घट ही तो इतरेतएभावकेक्पर्मे ्रत्यक्षसे जा रहा 
है । जव उ) पदार्थोका भ्रनुमानभ्रादिसे क्चान होता है तव वहाँ प्रात्रमाव भ्रादिक भरव- 
स्वरूपमे अरतुभान श्रादिक प्रमारासे जाने जाते ह। न तो श्रभावनामक कोई तस्व 
स्वतच्र प्रमेय 8 श्रौर न उसका ज्ञापक कोद भ्रात परमा है। श्रभोव भरमणिका 
प्रत्यक्ष श्रनुमानश्रादिक प्रमाणोमे ही भन्तमवि (॥ जाता है । इम प्रकार यह निर्णीय 
हा कि प्रमाण प्रत्यक्ष भौर परोक्षके ही भेदसेही दो प्रकारः है। 


परीक्ञाुखसु्र्रवचन्‌ 


[ नवम माग | 
© 


भरचक्ता 
(श्रघ्यासयोगी पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी 
"संहजानन्द' जी महाराज ) 


श्रात्माकी विभवसम्पन्नतामे गौरवं - प्रघ्येक्त श्ात्मा भ्रपने भ्राण्को प्रनुपम 
वभव मम्पन्न वनानेकी च्छा रखना है । यह्‌ सभीकी इच्छा हैकिं म श्रुपम वैभव 
मम्पश्न रहँ किन्तु भ्रपने श्रापभमे समाये हए सहज ज्ञानानन्द स्वस्पकी सुध नही है श्रतण्व 
वाहेरमे वैभवकी सोजकर रहे है प्राणी ये पदां जो जड है पौदूगनिक ह मने गलने 
यति हँ जिनमे हमारा कोई सम्बन्ध नही, स्वरूप भी न्पारा है, हर एकर दिशा विपररीन 
६, पमे इन विपरीत विभावोमे शान्तिक श्राणा करते दए ये मोही भणी वाहुर्ही 
याष्टर भटक रहै हँ । जव कालत लन्धि होती प्रथय जव उस ज्ञानक्ता जागरण शीता है 
तय ही यह श्रात्मा पहिचान सकता है करि मेरा मर्वस्व वभवमेरेमे ही मम्दरणदहि। म 
मि एक सत्‌ ह, जानस्वस्प है, स्वय श्रानन्द मावको निए हए है 1 म देहे भी निराला 
घ्न गभम्त कऋमटौने भी निराला श्रभूर्तं श्राकाललवन निलेप जानज्योति ट । 


भ्रात्मविभव्पर विश्वास न होतेका कारण--धरा्माके जाननिन्द स्वरपपर 
परणियोर विष्वास एकम यो नही ठ पता किं शरोर यम्बन्ध चलाश्राग्हाह। 
भीर ए मम्देम्यको एर भ्रात्माने प्रपने श्रापको एेवां समपित्त फर दिपा है, इन वाच्च 
पदापोमि भ्रपना उषयोग जमा लिया है कि प्रते धधा तृषा श्रादिक नेक वेदनाए्‌ सता 
रही ैःलोगतोयोक्हुमभी स्ते रि वपा धर्म कर, पहि तो या भूखका सात 
‡" सारीरिमिः वेदनाश्रोता समास है, वही परेानिया नरी मिन्ती हितो रम प्म क्या 
प्रे ? एन कारणे प्रात्मा स्वय श्रानन्द स्वरूप है हम यात्तपर चिव्वाय नो तमना । 
किरि यह्‌ धा स्ठतायो दिः श्रासमा यदि क्षाननिन्दम्वर्प नहोनाना एन पदादि 
भ्रिलमेदर भोर जोजन पटः चादिक उष समागम मिरनिषर्‌ नी रने श्रानन्द गनि 
पाता ? फोर प्यान्टिकका वृत्तता पादमोष्टी तरट्‌ उनावार र्मः दोः प्रच्य भदन 
म दादनोाक्प वट उमे रातर पानम्द नान सकेगा ` मरी मनिन्ेण्ण । नेहे 


१४४1 परीक्षामूखसुवप्रवचनं 


माप जव स्वय श्रानन्दस्वभावी है तमी उन परपदाथंकि प्रमङ्खमे भी श्रानन्द पते है। 
मेरेमे श्रानन्द गरान हो तो ब्रह्य पदायोकि सम्बन्वमे भी हम श्रानन्द नहीं पा सक्ते । 


म्रात्मज्ञानकी ही परमार्थविमवतता-हमारा भरा-न्द म्वस्पष् भौरश्चान 
भ्रसाघ्ारणा लक्षणा है) ४ ज्ञान भ्रीर भ्रानन्दभावके स्वन्पकाहीमेत्क्रुंती श्रव भी 
यह अनुगव क्रिया ज) सकता है कि म मवसे निराना परिपुणं जआनानन्वमय सत्‌ हैं । 
इसका विद्वासं नही है भ्रतएव बाहरी पदार्थो इत जीवका भ्रकर्पशा होना है । वह्‌ 
वासना जो चित्तमे वसी है कि र इससे भ्रधिक धनवान बनं जाद, वभव सम्पन्न हो 
ऊं इस वास्नाके कारय यह जीव उन परयदाथकि पीव छिचा-विच्रा फिरता ह । 
पथम तो यही बाति देख लो कि जिससे बष्ा वरननेकी चाहकीजारहीहै उसमे वडा 
वनक" भी लान कया लूट लिया जायगा ? दूसरे, वह वैभव भी ते; पकंवत्‌ है । जसे 
पद्ध (कीचड) मे लितना बेठेगे उत्तना ही फते नाये । इसी तरह इत बैभवमे हम 
जितना प्रपा भ्रविकार मानेषे उतना ही फसत्ते चले अयिगे । श्रनादिसि लेकर प्र 
मक इस जीवने इस परिगृहकी लालमा रस्वी श्रनेक प्रयत्न करने परभी उसे शन्तिन 
प्रप्त हो सकी वै मवप्तम्पत्र होना चाहते है टीक है, यह तो गौरेव की बतं है, दीन 
वरनकर कदी रहना चाहिये नेक्रिन एेया वैभवसम्पन्ने केयो नही बनना चाहते कि जिक्तचे 
फिर कतां हो जायेकि वह वमव है जान । भ्रच्छी तरहते निशंय फरलो, हमारा ्ान 
ग्रदि प्ावयान दहतो हम हर परिस्थितियों प्रसन्न हं श्रौर यदि हमारा ज्ञान सावधान 
नही है तो कितने ही बैमवके बीच पडे रहँ पर शान्ति नामकी चीज नही प्रष्ठ हो 
पकती । 


गान्तिकी साधना--धान्ति नाम वास्तवमे ह किसका 7? शन्ति दहै एक 
पराक्रुलता रहित मवस्था । जिस जानकारीमे शान्ति होती दै वैस जानक्रारी बने यही 
गान्तिका उपाय है भ्रौर जितस जानकारीमे भ्राक्रुलता रहती है पेपी जानकारी करना 
बहू प्रान्तिका उपाय है । भ्रपने जाने प्रिएमनमे भान्ति भ्रौर भरशान्तिका फला 
ड ।जोलोगदु श्वी है उनके प्रात्माका जरा भ्रवगोकन तौ करो -यही बात भितेगी 
क्षि वे श्रपने प्रापमे कुट ख्याल बनाकर व्यर्थके विक्रल्प कर रहै ह, जितं जीवि कुर 
मी सम्बन्व नही उनमे इघ्र भ्रनिषएकी कल्पना करके विकल्प वना रहै्है। तो वहां 
आानकी ही एक एेमी दक्षा वन गयी कि निससेवेदुपीहोर्हे्ह। जो लोग दुखी 
शास्त हैं योगीजन, ज्ञानी पुदष, उन्होने एसी कौनमी चीज पो ती है, जिसे वे दान्त 
प्रीर प्रसन्न रहा करै है 7 प्रपते ज्ञानकरा ही एक स्ता परिरमन बना रहैहैकि 
जिसे उनके परविपगप्रक पूर्छ्ीकरा विकल्प नही है । परसै भेरा हित है, इमग मेरा , 
कच करदा, मै दूरे कुकर दुगा घ्नादिक विकल्मोषे रदित ्ञानरेत्तिक प्रताप 
रे वे प्रसन्न है! तो वैभव वास्तविक जीवकाज्ञान हीह रौर उम जानते ही हम स्व 
की स व्यत्रस्था वनतीदै। 


नवम भाग [ १४५ 


ज्ञानकी प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षर्पता ज्ञनदही ४मारा है | प्रत्येक श्रात्मामे 
्नानस्वरूप है भौर उस जानस्वभावका कया क्या परिणमन होता दै, किस किंस तरह 
से जानकारियां चलती है एेसे ज्ञानके भेद वताय जा रहै ह । ज्ञान दो तरहके होते है 
एक प्रत्यक्ष श्रौर एक परेक्ष । जो प्रात्मशक्तिसे इन्दिय मनकी सहायताके विना स्पप् 
जाने उसे तो शरत्यक्ष कहते है रौर जो इन्दि मनकी सह्‌।यताके बिना स्यथ जाने उसे 
प्रत्यक्ष कहते है श्रौर जो इन्द्रिय मनकी सहायता लेकर जाने उत्ते परोक्ष कहते है । 
यहे लक्षण सिद्धान्तकी दृप्त है, न्याय दलनकां पदड्तिमे थोडा इतना ओर समभ 
लेना चाहिए कि जो इन्द्रिय श्रौर मनसे गी जो ज्ञान उत्पन्न होत्ताश्ो, पर स्पष्टसा 
जंचता हो उसे भी दर्गन पद्धतिमे प्रन्यक्ष कहा गया है, किन्तु उसका नाम है सान्यव- 
हारिक प्रत्यश्च । जसे लोग कहते है ज्जि हमने प्रत्यक्ष आलो देखा, तो भखोसे देखकर 
जो ज्ञान किया गया वह सेद्धान्िके टष्टिसे वद्यपि परोक्षदही है, क्योकि इन्द्रियके 
निमित्तसे वह ज्ञान है लेकिन करूष स्पष्ट फनकता ह इस कारण टम ,उपे प्रत्यक्ष कते 
र । नेकिन यह्‌ भ्रौपचारिक प्रत्यक्ष, है । भुरय प्रत्यक्ष तो बह है जो भ्रात्म शक्तित 
पदार्थकरो स्पष्ट जाने । तो प्रत्यक्षके ललणामे जो दर्शन पद्धतिपे युक्त बैठे श्रौर सैदा- 
न्तिक पदधतिसे भी युक्त वटे" एसे भत्यक्षक। लक्षणा भ्रव बनला रहे रै । 


भत्यक्षका लक्षण - 'विश्चद, प्रत्यधस्‌' - जो विक्षद ज्ञानदहै स्पष्ट ज्ञान दहै 
उसे विक्षद ज्ञान कहते है । जिस ज्ञानमे पदार्थ स्पष्टश्रारहै हो वहु तोहै प्रत्यक्ष 
्रोर जिस ज्ञानमे पदां स्यष्ट तो नही राते, किन्तु उसके सम्बधमे बहुत कु ज्ञान 
हो रहा है उस ज्ञानको कहते है परोक्ष । देषिये एक प्रत्यक्ष रोता है स्वानुभवम्रत्यक्ष । 
जेमे आख लोलकर पदार्थोको देखते, तो यह वडा स्पष्ट मस्रुमदोताहै इसी प्रकार 
भख वस्द करके, भ्रन्य दन्दरिमिका भी व्यापार बद करके बाह्य पदार्थोक्रा चिकल्य भी 
'-मोडकर मनके द्वारा किसी परवम्तुको न जाने किन्तु श्रपने श्रापका यः मै ज्ञानमात्र है 
उस ज्ञानम्बरूपको अपने लाने ह्वे, केवल जाननमाच् एक चैतन्य प्रकाशामाच्र केवल 
म ज्योतिस्वरूप हू इस प्रकारका उपभोग बनाये तो इस उपमोग बनाये हृएकी स्थिति 
भे इस भ्रात्माको जानानुमव होता है, भरात्मानुभव होता है, भौर जानके स््पसे यह्‌ 
म्राह्मा ज्ञातमे प्रत्यक्ष भासत्ता है. श्रौर, नेसे लोग सामने पडी हुईं चीजको यह यहं 
कहकर वोलते है इसी प्रकार ये ज्ञानी योगी स्वानुभवी पुरुप भी दइप्त श्रात्माको यह 
यहं करके देखते है । यह है श्रात्मा । यह्‌ ह । मै जानते है ज्ञान वरूपमे श्रपे भ्रापको 
भ्रीर बल्कि यह्‌ स्वाधीन प्रत्यक्ष है । इस प्रकार वे स्पषठु समभे दै । तो रवानुभाव भी 
प्रत्यक्ष माना गया है जितने समय भ्नात्माको ्रात्माका भ्रनुमव होता है। केव्रल ज्ञान 
गि ज्ञाने श्रनुभव होना जव इसकी स्थिति होती है भर्वात्‌ यह ज्ञानानुभूति त्पप्ठ मात्र 
कानके सपमे नव प्रगट होठी है उस संमय न दन्दिया कुद का षर र्हीहै भ्रीर न 
मन कुछ कमम कर्‌ रहा है । तो इन्द्रिय श्रौर मनका कृ्म्यगटो अवा न ह्‌, 
जिश्ठ पदा्थंको स्पष्ट जाना जा रहा हो उत्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है । क 
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प्रत्यक्षज्नानकी भनूुमानप्रयोगरसे सिद्धि - भ्रव प्रतयक्षके न 1एके सम्थनमे 
एक भ्रनुमान वेनापध्रा जा रहा है कि प्रत्यक्ष विददज्ञानस्वरूप होता है क्योकि प्रत्यत 
पना होनेते ज। विक्षद ओनर्प नीं होता, वह्‌ पत्यक चहं होना । जते भरनुमानमे 
धवा दैव्वकर जान लिया कि इसमे भ्रगनिहतोभ्रगिनिकाज्नानतोहोरहाहै | श्रनगिनं 
होनी यह पूवा कमे होता । तो धुकेको देखकर भगिनिका जो ज्ञान करिण वहू यथार्धं है 
गलत नदो है लेकिन भ्रग्िका प्रत्यक्षज्ञाननोन्हीहो रहा, स्पष्ट ज्ञान तो नहीदहो 
रहा भ्रौर रसित भगिनि दिल जाय नो वह्‌ स्पष्ट ज्ञान कहलत्ता है । तो स्वप्र अन 
मही है भ्नूमान वाना जान, वह परोक्ष कटलातता दै" भीर जितने स्यप्र श्षान हवे सव 


प्रत्य कहलाते है । 


आ्रात्मप्रत्यक्षत्ामे लाम-- मैया 1 प्रध्यक तो हये सव लेकिन यह्‌ चिन्तन 
कीजिए कि इन एन्दियो दारा हम पदार्थो स्पष्सा भी ज्ञनं करके लाम क्या उठा 
पायेगे एक भ्रपने ध्रपिङे स्वहूपकरो यदि हम स्प जान ले, श्रनुभव करल तौ दत 
भनु भवसे हम भ्रपना लाम ठउठालगे । लामक्या है 7? श्रशान्ति नही रहती यङ 
मवेक्कष्ठ लाम हि 1 जहा भ्रषनेको मवमे निराला ज्ञानमात्र भ्रनुभव क्रिया वहाँ ्र्चन्ति 
ठहर नही सकनी । जहा प्रपनी सुधर भूलकर दूसरोसे होढ भचाने लगते ह वहा प्रया 
न्ति उत्पन्न हो जाती है । बही विकट समस्या है यह । भ्रौर कुछ भी बडी समत्य 
नही है । मातर इतनी सी वात है कि इन चमं चदु्वोको सोलकर बाहरमे कुं निरखा, 
बाहरमे शरद पना निशंय बनाया वख व्हा भवान्ति होत्री है मरौर इन वर्मचयुवो 
बन्द करे विशुद्ध ज्ञान नेयके हारा भपने स्वसूपको देलौ भौर उते ही निरलनेे 
सतोप मानो, तृद्नि मानो कि चस णान्तिष्ठी वान्तिहै। किन्तु हस प्रकार शान्तिक 
मागम चलने वाले पुरुषको लोग भूढ कर्हेगे । लेकिन यह तो वतावो कि बाह्यपदा्यमि 
सुधार बिगाड़ करलेका विकल्प करके, बडे वटे महल खे करके, बडा वेभव गुद 
करके जो क्च एक बलश्रयोग किया है मोहकी €्टमे, उस समय भी क भविप्यमे मी 
वलप्रयोगके बावजूद श्राप प्रपने्मे लाम क्या पा जगे ? उस धुरषार्थसे, उस परिधम्‌रे 
जीवको लाम क्या होया > रौर, यदि भ्रपते भाषे भरपने भ्रापका दर्षन फरक भरपतेमे 
मगन हानिका पुभवार्थं किया तो उससे लाभ क्या होगा ? सदकि लिये सद्धटपि द्र 


चामया | 


निर्वाणे स्वपरलाभ- भौर देखो, भाजके दिसाबसे को भुक्त हौ जआयमा 
तो तुम्हारे यष जो भप्रसद्भटकी समस्या है या बैभवपर भगे है उसे अत ह 
जायगा श्रौर यीं मारा वैभव छोड जयया । जो जीव भुक्त होता है उसने एकं तों 
टष्टिसे यह भी तो उपकार करिया कि सव वंभवको छोडकर भ्रकेला दी लोकके निर 
पर विराजमान होगा, यह भी एक लोककी हष्टिसे उपकार है । जसे कोई पुखष धरम 
सम्मन्न होकर चरका परित्याग करदे, वैमवका परित्याग करदे तौ वह्‌ वभव दषरं 


१४८ ] परीक्षापरुपमूतप्रवचन 


उपयोग जभाया जाय 7 उमको कटी स्थिरता मिने नव आनन्दो प्रीष्ठहो ण्डी इमे 
न भ्रानन्द प्रप टोता हिन स्थविरा मिनती ६, फेणी स्थितिमे बाहरी पदाथि भ्राम 
टमका चित्तं चनना ‡, नो मन्दिरमे जो भी ग्री पम्प भि उनकी दष्ट रखकर प्रपते 
धरिकत्प बनता है, नो यहं मन्दिर दोष नही है, यह उपादान दोप ई, जो वर्ह 
विफारभाव करता है उमकादोयदहै, प्रौर जगह भीतौ वह्‌ विकारी वनता र्ता है, 
तो श्रपने श्रान्माकी सुधि श्राये विनां भगवानकी भक्ति बान्तवत्रे हो नही भक्ती, जिभको 
भ्रात्महितकी धुन है वनी मगेवानकी मक्तिमे भ्रपनी दृढता रस सकता दै, उसे ही भ्रर- 
हतका स्वह, सिद्धका स्वरूप सुहता है धन्य दै परिणमने, वन्य है यह्‌ विशुद्ध ज्ञान 
जिसमे माव नानकारी दै, रागदवेयका सम्बन्ध नही है, चन्यदहै यह वीतराग श्रवस्या 
जिक्षके कारण ये उक्ष हो गए ई । ध्रव इनको दुनियमि करद करनेन नही रह्‌ गया 
है, जो करने लायक कामहै ठउसेये करचुकेहष््नार्थहो गए । तो श्रषने म्रापके 
ज्ञानस्वभावकी भ्रोर हमे द्रि देना चाहिए भौर कुछ हम वै वमि श्रपना उपयोग नेग॒ना 
वाहि किक्याह, मेराकेया वैभव दै, मेरी क्या कना है, किस तरहये सव 
चमत्कार चल रहे है । चमत्कार सव कुष्ठ हमारा हममे ही चल रहा है, वाहसो पदार्थो 
को नही चलत्ता, लेकिन दमकी श्रौर शृष्निदनो ममममे प्रये । 


प्रत्य ज्ानके प्रकार - मेरास्वस्प ज्ञान है भरौर वह क्ञान भत्यक्ष, परो 
दन दौ प्रकारोमे कटा हृप्नाहै जा विशद ज्ञान है उसे तौ भरत्यक्ष ज्ञान कटूते है, जी 
भ्रसपण्ट ज्ञान है उसको परो नान कटने है 1 पिके सिदढान्तकी ष्टि ज्ञानके फैलाव 
को देक्िये 1 जान दो प्रकारके है प्रत्यक्ष भ्रोर पराक्ष । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है 
साग्याबहारिक्‌ भत्यक्ष तो इने इन्द्रियोते जो सीधा जाना जा रहा वह है भौर पारमा- 
पिक प्रत्यक्ष जो भ्रात्मीयदाक्तिसि ह जाना जत्ता है वह है । पारमिक प्रस्य्क्रे दो 
भेद ह विकनप्रत्यक्ष भ्रीर सकनभ न्यक्न । विकल प्र्थात्‌ अपु पारमाधथिक दौ प्रकार 
के ह भवधिज्ञान श्रौर मन पययज्ञान । भवधिज्ान कृते है इसे जो भात्मीयशक्तिसे 
भूतभविष्यके रूपी पदार्थोकरा, दू "वरती पदार्थोकि स्पष्ट जनि भ्रीर द्ूसरेके मनके व्यापारो 
फो विकतमोको, विचारोको जो ग्प्ट जान जाय उसे मन पर्यम ज्ञान कहते है । सकल 
सारभािक प्रत्यक्ष केवन ज्ञान है जो वास्नविक श्रौर निरपेक्ष स्वतम परिपूर्णं है 
जिसके द्वारा कवलज्ञानी समस्त लोकातोकको भूत, भविष्य व्तमानके समस्त पदार्था 


ऋ स्पष्ट जानता रहता है । 


परोक्षज्ानकरे प्रकार ~ परेश्ज्ञाश्नकी स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान 
भ्नौर भ्रागममे ५ भेद ष्टोतं ह किसी चीजका हम स्मरणा करते है तो बतलावो बह चीज 
स्पष्ट सामने तो नही है उसका स्यालभ्रारहा है, तो श्यामे जौ जान बना उन दोनो 
्ञानोमे श्रन्तर है । तौ स्मृततिका जान परोक्तज्ञान है भत्य्भिज्ञान घ्रामनेकी चीरजकरो 
देवकर किसी दूमरेका द्थाल रके उन शोनोमे नुनना करे वद प्रत्यभिज्ञान है । यह 
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तो परोक्षश्ान है, स्पष्ट नही हो रहा दै । एसी प्रकार तकं करना, जहाँ जहां धूवां 
होता है वहा बह्म रग्नि होती है रह भी परोक्षज्ञान है, इसमे कोई चीनस्वष्ट तौ 
नजर नही श्रायी । तो जिसमे स्थप्र॒ नजर नश्राये एेसा जोज्ञान है वह परोधज्ञान 
कहनाता है । शव्द सुनकर अथं जान लेना, पदाथंका बोघ होना भी पराक्षज्ञान है । 


साधनज ज्ञान एव व्याप्तिज्ञानकी परोक्षरूपताकी मीमासा--कु 
नोग परस्मात्‌ धवा देखक्रर यह जान जावे किं यहा श्रग्निं दै, इसको भी प्रत्यक्ष 
वतलाते श्रौर तजानको जिप्तमे कि व्याद्वि वनायी जाती, नो कुं मी भावं होतार, 
जितने मी पदार्थ है वे सव क्षणिक है, जितने भो धुधा वण्ले प्रदेश है वे सवे प्रग्निवानं 
हरा करते है घादिक जौ तकं है, व्यापिन दहिजोकि प्रोक्षहै, कुलोग इते भी 
रस्य वततलातति है । लेकिन यह्‌ प्रत्यक्ष नही है, यहं ज्ञान भी प्रत्यक्ष माना जने लगे 
तो श्रनुमान भी प्रत्यक्ष बन जायगा, फिर तो एक भत्यक्षही प्रमाण रहगथा। जो 
अस्पष् जान है वह तो परोक्ष कहलाता है श्रौर जो स्पघ्र ज्ञान है उसे प्र्यक्ष कहते ३ । 
ग्रसीम विशद केवलज्ञानकी लन्धिका उपाय ब्रात्मकंवत्यका श्रनूभव 
देखिये । परोश्ज्ञानकी भ्रेक्षा स्यष् ्ञानमे निर्मलता विदोप है भौर हन स्पष्ज्ानोमे 
भी मान्यवहारिक प्रत्यक ङी श्रयेक्षा अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञानमे निर्मलता वि्ेष है 
भ्रीर इससे भौ भ्रधिक या परिपूरं निमंलता केवलज्ञानमे हे क्योकि केवलक्ञानक्ो 
र्ठ केका हमारे पास जो तरीका है वहं मी एक प्रत्यक्ष ज्ञान कहनाता है । उप्तम 
> भी निर्मलता श्रचिक है | केवलजान कैसे प्राक्च हो ? तो जरा शब्दकि मेलसे भ्रोर पक्ति 
से भी निरलिये । केवलजान--केवल मायने सिर्फ, मात्र ज्ञान ज्ञान रह गया उक्तका 
नाम केवलक्ञान है । तो हम श्रभीसे ही भ्रपने उस्न केवल मात्र ज्ञानके ज्ञानको ही 
देलनेका भ्रम्थास्त बनाये त्तो इस श्रम्थासके बलसे केवनज्ञान प्रकट होगा प्र्थात्‌ भ्रमन 
स केवस्परकी धद्धा.करे ( मै केवल ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानमात्र भ्रमने श्रापको अनुमवमे 
तं इते कहते है स्वानुभव प्रत्यक्ष । तो इस स्वानुभव प्रतयक्षके बलसे केवलज्ञान प्रत्यक्ष 
को उत्पत्ति होगी भ्र्यात्‌ समस्त वैभव है केवलक्ञानमे सर्वज्ञदेवमे, परमात्मपदवीमे 
भ्रौर उस परमात्मपदवीकी प्रापिका साधन है श्रात्मानुमव । मै केवल ज्ञानस्वल्य है, 
६ भ्कारका भ्रात्माका भ्रनुमव वने तो उस समस्त वभवकी प्राप्नि होती है । तो हम 
भ्रनेकानेक पुरुषार्थं करके श्रात्मक्चानकी प्रा करे इसमे ही हम भ्रापका हित है । 


न्यायविषयमे यूक्तियोका बल--यह न्यायविषयका ग्रन्थ है । इस ग्रन्थे 
ध्द्धके बलेपर क्रिसी तत्वकी मान्यताको प्रमारा नही माना है । जसे सिदान्तक्षास्लोमे 
करणानुयोगके ग्रन्थो लिश्ला है स्वगं नरक श्रादिक, स्व्गलोक्रकी रचना जैसे बतायी 
है वसे हम धद्ासे मान लेत्ते &ै । जिन वीतराग प्रभूने सक्च तस्वोका जो प्रतिपादन 
किया, जन उनम श्रनुभवमे हेम सही उनकी वातत उनारते है तो वह घद्धा होती हैकरि 
जिन ध्रभुके प्रणीत तत्वका स्वरूप निधिवाद है उनक्री सारी वाणी निक्िाददहै उन 


2५० ] परीटपृलदप्रवयन 


कीश्रव्राणर हम सव बातें मनि नेते हु किन्तु न्यायज्ञाश्रमे श्रद्धके कारणा किसी बातत 
को मन्‌ तनेकी गुञ्जादश नहीं है । किती तत्त्वको हम श्रद्वा मान रहै हमदही 
ना मान रहै ह, दूसराफो हेम कमे मना सक्ते दै । दूमरा कोई प्रयनौ श्रद्धसि ब 
पान रहादहैतोवहहीतो मनि रहा है, उसे हम कंसे मना सकते है ? तो न्यायग्रयर्ये 
रक्तियोकी श्रधानता है, जो युक्ति, तकंसे सही वैठे बह आत प्रमाण है भ्रौर जो वात 
गृक्तिमे न वैदे, मण्डित हौ जाय वह प्रमाणा है। 


श्रपनादही भ्रकरण श्रपनी ही वात षम प्रकररातरे श्रपरे स्वरूपका 
विभ्वष्रद्रीवताथाजारहाहै। हतो हम प्राप भी प्रभुवत्‌ विशदसकलन्ञानम्वरूप, 
निन्त प्रपनी मुधसे पथक्‌ होनेसे यह श्रन्तर हो गया हि । यहा जो कुच भी कटा 
जायगा वह॒ युक्ियोमे णुद हो तब तो सही दै । केवल इस मन्यितामे कि हमारे ध्ममे 
प्रह वनाया है इसलिए सही है इसकी यहां प्रतिष्ठा नही है, इसी कारशा यह विन्य 
ङ्द थोडासा विल भो हो जाता है । लेकिन जिस जानमे बडे वेडे विवादोका ग्या- 
पारोका हिसाबोक्रा निवारा करनेकी साम्यं है वह जान कंथा इत वस्तुके स्वरूपको 
नही जान सकता ? श्रपना उपयोग निर्भत हो, यहा बहक रागन सता रहै, घ्यान 
पूर्वक भना जाय नो यह घव विषय भी वुद्धिगतर दो जाता है। यहां चर्चाचनरहीहै 
जानकी । ज्ञाने शो भरकारके होते ई- एक प्रत्यक्ष श्रौर एक परोक्ष } प्रत्यक्षज्ञान वह 
है जो भ्पष्ट विदित होता है श्रीर परोक्ष जान वहु दै जो श्रस्पष्ट समभमे प्रात्ताहै। 


मनिज्ञानकी पययौका विवरण - -लक्षणके धाधारपर श्रमी विशदज्ञान 
आदिककी वर्था ने रखें, केवल एक भतिज्ञानकी ही चर्वा र्खे श्रौर उमभे इनका 
त्िभाजन कर । ततत्वाथ॑भूचमे वताया है--“मति स्थति स्रा चिन्ताऽभिनिवोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ।“ ये भी मतिक्ञानकी ही पयि ह । मति--पहा मतिका भरधं मतिज्ञान 
मे नही है, किन्तु साग्यवहारिकं प्रत्यक्षे है । इन्दियोसे भो जाना जारहाहै उस 
जञानका नाम है मति । स्ति नो पूर्वमे जानी हई चीजकास्मरण हेता है उस स्मरण 
का नाम है स्प्रति। सज्ञा सन्नाक्रा दूसरा नाम है प्रत्यभिज्ञान । सागने प्रत्यक्ष नजर 
मायी हुई चीजमे भ्रौर स्मरणाकी हहं चीजमे जो ममानत।, एकता या विलक्षणता या 
नेक प्रकारकी प्रतियोगता जानना प्रत्यभिज्ञान है । तकं व्याप्धिका ज्चान जनः कि जहा 
अमृक चीज नही होती वहाँ यह भी नही होती । इस प्रकारका भ्रविनामाव सम्बन्त 
वनाना मो नरक॑ज्ञान है । भौर भ्रनूमान- साधनको देखकर सान्यकां ज्ञान करना 
अरनुमानज्ञान दै । ये मतिज्ञानकी ही पयपिं है--स््ति, सज्ञा, प्रत्यभिज्ञान, तकं श्रौर 
मनुमान । इनभे केवल गति तो प्रत्यक्ष माना गयाहै भ्रौर वह है साब्यवहारिक 
त्यक्ष । भेधके स्मरणा प्रत्यभिश्नान, श्रचुमान श्रौर तकः अ परोकषन्ञान माने श है| 
मो श्रापषुद जान र्वे कि श्राँलोसे देखी प्रर कानोमे मुनी वात कितनी स्पष्ट विदित 
होती है । हम बोल रहै, भाप पन रहै तो जौ वौल रहे दै उसमे कख सन्देह मी 
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है क्या? जेषे भ्रनुमानमे कोई बात्त श्रायी, किसी पदार्थका बोध हृभ्रां तो उस्म सदेह 
जरा जल्दी हो जाता दै पर सुनी हई बातमे व भ्रांखो देली शतमे किंसीको सन्देह तो 
नही होता, वह तो स्पष्ट ज्ञानम भ्रात्ता है । यह तो स्पष्ट है पर स्मरणम श्राया, भनु- 
मानमे राया, युक्तिते जहा व्याध्चि बनायी जाय वंह सवं भ्रस्पण्ट बोध है, देते हुए 
पदाथकी तरह स्पष्ठ जान नही है, इस कारणा वहं सब परोक्ष है। 


सक्षेप्मे साघनसे साघ्यके ज्ञानमे प्रत्यक्षत्वकी मान्यता --पहां क्षणिक- 
वादी जन भ्रपना यह मतव्य रख रहे ह कि कही धुबा देखकर श्रग्नि जन ली तो वह 
भी प्रत्यक्ष है अनुमान नही है , जव यह्‌ टृष्ठन्त बनाया जाय कि जहां जहा धृव 
होता 8 वहाँ वहाँ श्रग्नि होती है, धया यहा है इसलिए श्रग्नि भी होना चाहिए । 
यहा धुर्वांहैतोभ्रगिि होना ही चाहिए जंसे रसोईधर है । इस भरकार रूपक बनाया 
तो वह अनुमान कहलायेगा । भ्रगर श्रकस्मात्‌ कटी धवा दिदे श्रीरे तुरन्त जान गए 
कियहाभ्रागदहै! तो वे इसे प्रष्यक्ष मानते ह । थोडे शब्दोमे यो समलो किं दष्ठात 
देकर जो श्रनुमान वनायां जाय वह्‌ तो ह उनका भ्रनुमान भ्रौर दृष्टान्त न देक्रर यदि 
केवल सीधा ही कु साघन देष्वकर माध्यका ज्ञान हो जाय उसे वे प्रत्यक्ष कते है । 
लेकिन धवा देखकर जो अ्रागका श्रान हुभ्रा वह स्पष्ट तो नही भ्रा । जसे भ्राखोसे 
देखकर प्रागको हम स्पष्ट जानते ई इम तरह स्पष्ट बोव नही होता । क्रन्तु उनका 
मध्य है कि श्रकस्मात्‌ घुम देखनेसे यष्टा रग्नि है एसा जो क्षान है बह प्रत्यक्षज्ञान हे । 


माध्यविज्ञानमे सामान्यच्षयत्वको भ्रसद्धतता भ्रकस्मातु ध्रुम देखनेसे 
होने वाके भ्रग्निके ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जानेपर उनसे पृचछा जा रहा है कि शरक्रस्मात्‌ 
धूम देखकर यहा श्राय है, पप्रा जो ज्ञान हरा, इम जानमे नो कुं प्रतिभासमे श्राया, 
कया भ्राया ? प्राग 1 तो उस सम्बन्धमे जो कुद भी प्रतिभासे प्राया वह सामान्य 
प्रतिभासमे भाया या विक्ेष ? सामात्यं प्रतिभास तो युक्त नही वेठता । क्योकि यदि 
सामन्य ही प्राभासमे श्राया हो तो वह प्रत्यक्ष न कहलगयेगा 1 बौद्ध लोग॒वि्ेष 
नको तो प्रत्यक्ष श्रौर सामान्यं ज्ञानको श्रनुमान कहते है । भ्रौर भी बात देखो कि 
जिस विक्ेषकां ज्ञान उनके यहा प्रत्यक्ष माना गया है ब्रह है निविकंल्प भ्रौर जहाँ 
विकल्प उरे वह्‌ वन मया सामान्य । जब किं साधारणतया समी लोग जानते दकि 
विकल्प सामान्यम नहीं उठा करते, विकल्प ॒विदोषमे उठा करते ह लेकिनि उनका 
विष निविकल्प हृश्रा करता है प्रौर विकल्प उठे उरे सामान्य कहते है । 


क्षणक्षयवादियोके श्रभिमत सागान्यविदशोषकी न्यवस्थाका कारण- 
निविकल्पको विशेष व सविकल्पको सामान्य माननेका कारण क्या है ? उनका मुख्य 
सिदधन्त है कि प्रत्येक पदाथं क्षण-कषरमे नष्ट होता है । अमी कोई षदार्थहै, ता 
एक क्षण धाद दरा पदाथं हो गथा, एसा वे मानते है 1 जसा जँनशछासन पर्यायका 
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न्वस्य मानै पि कटनी भो पर्याप ठा वद ण्ठ दमयन्तं हुः ची- दरूमरे ममयम 
पत पयाय गी रत्नी, नपरीनपूर्थावि तौ जानी 2), उयो नग्लवे वदास्क् >ॐ नयीन 
मममत है । हेमा मागनेषर गु चदु लनी षि हमने मौ रि सुवो रर दा 
भावी भवतोध्रजनी ठेषु है, प्रौग गमको मि मग धग> ननि नये 
मास्या ठते 2, मये नमे वापं होने ड । नौ क्षशसपवादियोका उनतत परनि यह उत्त 
र्कार नि नुम्देनमन्हाहै नापि यह यहीप्रान्मा है वरी ष्दाध॑हैजो क्त देता 
धा, कर भ नुम्ढारी कत्यना है, मुम्डाग पर विक-पङद। तो यहः भामाय ज्ञान इश्रा 
नयष्िजोक्तयानो प्राजद ! दश प्रपर जो पने समयोये गहे, धिकानवतीं ग्ट 
प्मरी ना सायान्य कत्ते) तो प्रदाय जो याश्रवं ग्हनेका प्रीध होगा है वह्‌ 
पप्ने तोदा है विरन्यने रोत्ता है । चिदन्य भिर जायेत्तो पार्थं नद्य जौ विनैव 

र बद टी आनम गे, जो कि निविकन्य दै, पैसा धरा्नयवादियोका मनन्यदहै भ्रौर 
ठम प्राधारमट्‌ प्रनमान नो नामान्यको विप कमना श्रौर प्रत्य विनेषमो विप्रय 
कलना | चो जिन कामे श्रफन्मान्‌ धूम देगकरजोब्रौदहेतादहै मि यहा ्राग ह 

नगे दमे कया मामन्यि प्रत्तिभिनिमे श्रा रला? भ्रमर माभायय अनिनोनमे भा नाती 
यद श्रनृमान कपलायेया । धन्यल् कंरो ने दा ? कयोमि प्रत्यक्षता विवय सामान्य 
नही माना गया है । प्रवर प्रत्यनका विचय सानन्यमी मान सोने ततो प्रत्यदनेही 
तिरेषः्य जाना प्र्यक्नने हो सामान्यकरो जाना, तवण्कदी प्रभागा रह यया, फिर 
शनूुमनिश्तो कोई प्रावध्यकना दही नही रही । 


नाध्यविजानमे विशेपविपयत्वपै भ्रमद्भुतता--प्रगर कहो तरिं उष 
पनन हमने विप ही जाना, श्रकस्मान्‌ धूम देयकर यहा भाग है, ४स श्ानमे विदेय 
टी जाना गधा तो विधैव जाने गयेमे त्तो बिदेप जाननेषर फिर सन्दर तौ नही हा्ा, 
किर वदा श्रागि जाननेक्रा यह मन्देह कयो होता करि वह्‌ भ्राम नृणकी दहै पा पत्तोकीरहै, 
सं धृदा सबरटोन्दाहैतो यह्‌ कुकु प्रदाज हो नाताहैकि यहां तो तृण-पत्त 
जलं र्दे है केयाक्रि उममे प्रधिकर धुवा होता है! तो भ्रग्निका यदि चिप प्रत्य होत्ता 
र नो उममे पह सन्देहेन होना चाहिए कि यह्‌ किंत चौजकीभ्रागं है ? जंते सामने 
जनने वासो भ्रागमे यह नन्देह तो नही होता कि वह कत्त चीजकी समाग है? कसा 
नि मन्देह ज्ञान होना राहि 1 यदि सन्देहो तो शब्द श्रौर लिङ्खमेभी ज जान रहे 
है उममे भी सन्देह होने लगे, किन्तु शब्द भ्रौर निगमे जानि गयेमे भाषे सन्देह नही 
माना । उम कारणा यहु ज्ञान प्र्यभ्न नही ह । साधन देवकर जल्दी ही बाध्यफा तानं 
हा जायतो बह प्रत्यधनष्टी है अनुमातदहौ है वह, केयोषिः साधनपे उततकी उत्पत्ति 


ह । दृष्टान्त देकर भौ नाधनसे सान्यकाज्ञानहोतो वह भअतुमानदहै भीर हष्टान्त 
दिये विना भी मदि साधन सान्पकान्तानहोतो व्ह भी भगृमान है। 


वतं रहे ज्ञानोक्रा विवरण यहाँ प्रत्यक्ष भ्रौर परोध्तकी च्चौमि यह बताया 
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गा हैकिजोस्पष्ज्ञान हो वह्‌ तो कहलाता है प्रह्यक्ष भौर जो भस्पश्रज्ञान है वह्‌ 
कहताता है परोक्ष । जानते हम श्राप सव है, जो कू नही समते वे भी सव समते । 
जे बडे चे घुरधर पण्डित प्रत्यक्ष मरौर भ्रनुमानकी वात जानते है इसी तरह मूं भी 
त्यक्ष भ्रौर भ्रनुमानसे ज्ञान करते है, पर मूर्लोको यह पता नही होता कि यह्‌ ज्ञान 
किस किस्मका है, इसका "स्वरूप क्या है, पर पण्डित्त लोग॒ उसका स्वरूप जानते है । 
जो श्ानकरा स्वरूप जानते ह वे ज्ञानका भ्रनुमव करके पात्र दै, जो ज्ञानके स्वरूपको' 
ही नही जानते वे भअरनुभवे ही केया करे 


विरिष्ट बोधकी कार्यंकारिता-- देखिये प्रयोजनभूत बात तो इतनी है किं 
इतना हौ जान भयोजन सिद्ध कर देता है कि हम भ्रपने ज्ञानस्वरूपका ज्ञान करं । 
जनका भ्रनुभव वनावे ठीक है, पर इघ ज्ञानके वरिमे जितना विस्तृत ज्ञानं बने उतना 
दी भष जञानका भ्रनुमव होगा । जैसे कोई पुख्प किसी , लडकेको जोड सिखा दे करि 
थे ये सख्याये है श्रौर यह योग हृध्रा, वह बालक इतने तक. ही जानता ह श्रौर कोई 
एणा बालक बाकी, गा, माप रादि सन कुच जानता है, तो ब्रह बालक उस हिसाब 
क पन्वन्धमे बहत सी वाते जानता है, उसको जोड म्बन्धी भरधिक स्यघ् ज्ञान है, चल्कि 
यो कहो कि उसे उसका भरधिकाग्पुं ज्ञान है, किसी भी काको .करते हए उस कायं 
सम्बन्धित भ्रनेकं बातोका ज्ञान है तो उसके लिए वह कार्य ज्ञान बहत स्पष्र ज्ञानदहै, 
,> भौर जितना कायं करना है कराना है मात्र उतना ही ज्ञान हो तो उसमे इतना बल 
नही होता है । तो जव जञानके स्वरूपका भ्नुभव करना एक भ्राव्यक चीज है तो हम 
ऽत्र ज्ञानके वारेभे बहुत-वहुत कु बाते समभले तो यह हमारे गुणके लिए है, कोई 
फल्तु वात नही है, कामे तो वातत भ्राखिर उतनी ही रायौ कि समस्त षपदाथेसि 
 प्ररभावोसे निराला यह्‌ एक ज्ञानस्वरूप है रौर इसक्रा मूल भी यह्‌ सहज श्ानस्वमाव 
है, जो सव ज्ानोमे न्हाकरे। सोजोक्ञान ह ज्ञान है, इस प्रकार सामान्य भरनुटत्ति 
को बनाये हए है वह है ज्ञानस्वमाव, तो सहन ज्ञानस्वभागका ममनुभव हमे करना है, 
किन्तु इतनो कटने पात्रसे हमे वह्‌ ज्ञानस्वभाव वह्‌ हमारा स्वरूप स्पष्ट नही हो पाता 
ह, हम उस ज्ञानक वारेमे बहुत-बहुत विशेषतावोः शमः लें, समभ तेनेके वाद जव 
हमारा उपर जाननेका श्रधिकार ठीक हो जायगा तो हेम समस्त ॒विकेस्पोसे हटकर 
केवल एक निचिकल्प ज्ञानस्वभावभे इष्टि रद्धं ! तो इस परकररमे. ज्ञानके भेदोकी वात 
चल रही है। - 
` तकंप्रमाणकी परोक्षख्पता- भ्युमान ज्ञान भत्यक्ञ नही है किन्तु परोक्ष है 
इसी भकार एके तर्कजञोन होता है जिसके श्राधारपर वकालत चलती. है । व्याष्निक्रा 
जान करे वाला तरकशान मी प्ररोकषज्ञान.है । जतं तक्नञानक। सहारा नही है वहा 
क्ति धोयौ है भोर वह युक्ति कुच भी करने समर्थं नही है ? कितु जहां, श्रन्यथा" 
दुपपत्तते तकं धष होता है वह समर्थं क्न है जैने श्रनुमानभें यह्‌ ध्या लायी यथी 
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पीठः पदिश्रन्निनदत्तीनोपुवानहोमपरभाया | षृ धुषा ह मन्थि श्रन्नि 
निथममे दै । उम्‌ श्रनुनानमे यह गदेहनो नही फर्ना पयार व्यादि शरान उक्त 
प्रन होता है दम च्थापिग्णौ निरश भ्रदायाद्वी रोग प्रदपप्त आनं कटने ह । नेकिन 
गमम्न च्यवान जनमि पृष्रनीरिण् पि हम प्रकार् ठम व्याप्रिकाजो ज्ञान नाद 
उम कानमे प्नाग मामनेन गयी या हायपर भ्रा गयी, या धुवां भ्रा परया? न धुवाना 
न्पष्ट बोधन प्रागा स्पष्ट बोध किन्तु गुक्तिमे उमशा श्रविनाभाव नाणी डा 
दादे । प्रयागो परेल्ला्वमि व्यवहार भी दमा जाना ह, व्यवहारे दाग प्रमाप 
की प्रमाणता सममी जती है । # | 


क्षणक्षयवादियाका व्याप्पतिज्ञानेके विषयमे मन्नव्य- क्रक्षयवादियो 
का मन्नव्य वह्‌ था किः पदार्थोको देग्वकर हम कट यहक्ञानकन नेते ईकिथै सद 
क्षिक है श्र्यान्‌ यह जान ३ मा भ्रनुमान नही टै बिन्तु प्रत्यत दै । भरे पदार्थं क्षण 
भर दही दहता दै प्रौर नष्ट हा जाना दै यह वेया नुम्हु भ्रत्यक्ष दिन्बर्हा है? श्रनु 
मानसे जाना जाता फिक्र ये मव पदार्य बनतेर्हैनो जो चन्ये गु पदार्थं ह 
वेमष्टहो जाया करनेर्हतो यह कायमी चना है भरतट्व यहभो कणिकेद।नो 
रमक हेतु देकर, भूं करि यह क्रिया गया है, प्रतएव, यह पदाथे विनाञ्ीनं है ठेमा 
पननुमान बनाया जाता है पिन्नु इनके मन्तन्यमे एतक दै देना जानकर यह भणिक 
है पेमा जान कनां भरन्यक्ष है । जव नक ृष्टान्त न दिया नाय, जव तक बत्तको ई 
नम्यीन वनाक्रर कफहा जाय, जमा कि भरनुमानमे किया जना तव तकवे उये 
भ्रनूमान नदी मान मक्ने 1 तो यहा माधनप्ते माष्यका एकदम ज्ञान होना उनका 
प्रत्यल है । 

व्याप्ति ज्ानको प्रत्यक्ष माननेपर श्रापत्ति-देखिये । उन दोनोकि-8 
बारेमे य॒क्ति लना किः जो क्षणिक नहीं होत्ता बह कृतक भी नही होता या जो हतक 
होता बह शषणिकः हमा करता है, किमी भी प्रकारकी व्याप्ति बनाना यह व्यानि 
सहो तो नहो है कि जो शिक नहीं होति वे कृतक नह हाति भरच्छा तौ ` उदाहरण 
देकर चतारो श्रनेकः चीजे चेमी ह जो किंसीने बनायी नही है प्रर नष्ट होती रहती 
है सैर कोसी मी व्यापि हो, पर व्याप्तिका ज्ञान श्रस्पष्ट हृभ्रा करता है, देसी 
व्यापिका ज्ञान भी यदि स्पष्ट माना जाता है, प्रत्यक्ष भानां जात्राहैततो फिर भरन्‌ 
मानके लिये क्लनसा विषय रह गया किं उसे गलगसे मानते हो ? सारे व्याप्य सारे 
व्यापक प्रत्यक्ष बनते इम ही कारणं जब वहु सन स्पष्ट हो गया तब भ्रनुमान 
श्रलग कया रहा ? यदि स्पष्ट जानकर भी उनको श्नुमानसे जाननेकी जरूरत पडे 
नो योगियोका भ स्पष् ज्ञान प्रत्यक्ष न कहलायेगा, वहा भी भ्रनुमाने बनं जायगा 
इससे व्याप्निके जनको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकंतां है । जो स्पष्ट ्ान है वही प्रत्यक्ष 
होता ह, उमके बारेमे हम जो कु विषारते ह बह सव प्रसपष्ट बोध है । ` 


नवम भाष [ १५५ 


सदेहविच्छेदके लिये अनुमानकी श्रावद्यकताक्न श्रसगत भ्रभिमत - 
याद यह कहो कि धुवा देवकर श्रग्निका बोध हौ गया तो रहा जहां धुवाँ है वहां 
शहा श्रनि है यहानि हधरा तौ यह तो प्रत्यक्ष है लेकिन कोई दत्तम मन्द॑हुन भ्राजाय 
कई भूस न वन जाय इसके निए श्रनुसान वन्या जाता है । अररे भाई ! जो एकवार 
भविदित हो गथा उभमे सशय श्रादिक कते वन सकंते है ? निदच्य है श्रौर फिर उसम 
मन्देहं कनौ 2 दायद यह कहो कि श्रागामी कालमे सदेह ने चन बेटे, दसनिये अनुमन 
भरमार मानाहैतो माद न्म शा ज्ञान ह, पिते जान लिया परिसीक श्रीर्‌ बहून दिना 
कैः बद उकीफो देखकर फिर भून हो गयी किं हमने तः नही रेग्वा दै, फिर शयान श्रा 
याकि, देपारहै, तो पमारोष होनेके ददनों ज्ञान हृभ्रारै वह्‌ भी प्रमाणो मान 
नो भथवि स्मरण मी प्रमाण ३ । वौद्धनेन स्मपशाको श्रमाग नही मानते । उनके 
कृदो ही परमाण प्रत्यन शौर श्रनुमान 1 जितने भी भ्रसर प्रन्य जान है स्मर 
प्रादिक वे सव भ्रनुमान उहल हैँ सकिन जब विषय यवका न्यगा न््रायहै तो सब 
कः प्रतुमान केसे हो कते है ? श्रनुभानमे कख समभा जाता, स्मर्णान कृ समभ्म 
9 जाता प्रर कंसे कुद्ध जाना जाता रै, तोये अनक्ति णनः है भतत परोधदहै। 


स्वपर घटित केरते हुए स्वाघ्यायको श्रावञ्यक्न्य मृक्जीमेष्डता 
रोज जाते ह --'भक्ति स्णति. सज्ञा चिन्ताभिनिवोध हन्यनध(न््नम्‌ 1" धर यह तो 
पता नही करते फियह सव वान हमारी ही कही ता ग्री दै । देय ! त्रयम 
गूत्रमे तत्वाथमूयमे प्रमाण प्रौर नयोका वर्णन है, पर प्रमा श्रीर्‌ नपोके वणनको 
पृष्ठ समक मील, जानभीत्तेती हम इस तरह जाना कगनेदैक्रिग्रवग वात दहै यह 
द्ध । ग्रह भमागफी वत्‌ है, यह्‌ नयोकी बात है उस नर्द नही जानने द्रि द्रम श्राप 
षी जौ परिरएा्तिपा चनतो ह उन परिरतियोकी यह वान कीज गरीद्धै पुननेये, 
ॐ भन होरे - प्रत्यक्ष प्रौर परो | जैने हिक्ीकेः धनदौ कटे वर्या फर उमका 
धनपेमाटै, ठैसादै, दसी तरह शनेकी भी नर्चा क्ग्च्ते टै कि सात यन्यक्न हीन) 
¢, परोक्ष होता दै, उस पालनात्‌ करके 0 ज्ञान क्वा 7 चर नानर्मेतानोहभौर 
उम ानफीहलो वति पलोजा ग्टीदहै किः इम नुक मन्मे लो कापि जेठु त्र्य 
ष्पटोती एष्य परोक्षष्णपती चै 1 निन्य, पवन दिग्या ~क नू भी दम पठने 
¢ उत मदो पने प्रापक यामे सम्बध वनाद पष्वने १- 7 उमः चाभ 
सविषे लिश णौरनेदन पदति नानि न्विया त्क ममम विकि ०2, यह, 
धपमेभे लग १ र्यैः उस दिदवनता भभम द्ान्यितिन) सन न्ती २। 


्रप्येक भ्रतिषादनोमे प्रातमररितणा धिधण बृ भैर दाग चाने पु 
'ीनिए्‌, ते ध्म हदे सिट पने पातर धटिन्‌ केर सश्र अह नमः 
गतिवोर। गठन चर रलह नारद जीदग्मि नल ह [हिर्सन 3 ले ई ग. 
गी उन कमी युनक्त घश्यरिन्ड रर भ्वणदातर शिदि > ल न्ग 
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यह वति दिमागमे भ्रवेदेय रहेगी किं रत्नत्रयकी साधना न, वन सकनेसे कुं एेसी 
एसी गतिया हभारी होती रहेगी प्रौर उस रतनत्यकी साधनाके विना ये गतिर्या होती 
है, ये जीवभीमेरेही सरूपकेसमनिहै,येा सव हमारी ही तरह भ्रपनी, भ्रषनी 
करनीका फल भोग रहे है, मने भी यदिखोटीकरनीकी तो धसतरहकेदुख मुके 
भी सहन करने होगे, एेमी सारी बतं तो उस वरानको सुनते हए मनमे भ्राती ही है । 


भ्रात्ममात्करणकी पद्धति-भ्रयवा जसे किसी भिलारीपर करिसीने दया 
उत्पन्न की उसकी वेदनाक्रो देखकर, ता उसने भ्रपने भ्रापमे भी उस भिखारीकीही 
भाति वेदना उत्पन्न कर ली तवे उसकी वेदनाको भिटानेके लिए भोजन वन्न भादिक्र 
दिए । तो श्रयने भ्रापपर किसी ने किती प्रशमे यहा मी उसकी परिणतिको घटाया 
है । उम घटनाके कारण उसमे वह दया उत्पन्न हू, - यही भ्म है भौर इमी कारण 
दथाक्रा दूसरा नाम श्रनुक्रम्पा रला है । भ्रनु मयने भ्रनुषार, कम्पा मायने कप जाना 
भर्थात्‌ उस्र दरूसरेकी वेदनाक्रो जानकर उसके श्रनुसार यहां भी कुं केप जाना 
यह मी कुच दहल उठा हसक नाम प्रनुकम्पा है । तो लेसे किसी पुर्पमे किस 
दुषरेके भ्रति दथामपव उलन होरा है तो बह पुटप उस इूसरे पश्यक्षा किसी ल्पमे 
त्म्‌ करता है तत्र दयाभाग्र वनता है । इसी प्रकार हम स्वाध्यायमे जो शुच मी 
विषथ मुने ्रयग्रा पटं उमे भ्रात्मसात्‌ करके पठते है तो उससे हमे हतका माष 
भिलतादहैभ्रौरचउ्सेयो ही जानकर पठे कि यह तो एक वात कहीष्जार्हीहै $ 
बष्टर पी हृ बात है इम तरह जानकर उक्षते लाम नदी उञाया जा सकता है। 
चाह वह एक क्ञानस्वकूपही ही बाति कथो नं हो । पर जो श्रपनेसे न्यारा बाहरमे करीं 
ज्ञानका स्थापन करके क्रिदइम्नानङी वात यहा कही जारहीहै, भत्मसात्‌ नही 
क्रिया ययातौ उमपे श्रमे भ्रापको कुड लाभं नही उत्पल होतादै। 


प्रत्यक्ष भ्रौर परोक्षके लक्षणकी ष्टि - यहां यह चर्व चल रही है कि 
कि प्रत्यक्ष प्रौर परोक्षके स्वरूपको हम भ्रपने श्रापपर घटाते हए सुने तो इससे जो 
विेष बोध होगा वह सब हमारे क्ञानानुमवमे सहायक बनेगा, उसमे यह स्यष्ता 
उल्यन्न करेगा । तो भ्रव तफ पदक गधादहैकफिजो विशद स्पष्ट है बहु त्रो 
त्यक्ष है भ्रौर जो स्पष्ट नदी है वह प्रौ कहलति। है। संदधान्तिक्र हष्टिमे प्रत्यक 
का लञण है प्रातमाङा ही आ्आाचस्थन लेकर दद्धि मङ्ग घहायतके विना जो 
ज्ञान होता है वई प ग है । यहां दाशेनिक पद्तिते, श्रन्थ सिद्धान्तियोमे भ्योजनीभूत 
वात सुगमसिद्ध हो इस लज एते, व्यवहारे यथार्थं विभाजन हो दस पुक्क भाववे 
तया सिद्धान्दसे मी विरोध न वे इस दौलीसे यहौ यह लल्ण कहा जा रहा है ङि 
जो विक्द ज्ञान है च; प्रत्यक्ष है तया जो भ्रविशद ज्ञान है बह परोक्ष दै। 


हमारे मत्ति श्च तज्ञान--हम श्राप लोगोके इस समय मतिज्ञान ओर शुत- 


नेवम्‌ भायि ^, - 


दानि है । श्रूनज्गानफा जौ श्रयं है णास मम्बन्धी जनि चीर दरूसरोसे छच्द नुनतेरहैनोा 
तरत भच्दौको सुनक्षर यहु पयार्थं विषय कहा गया इम प्रकारका सान, पृस्तमोको पटने 
मष्ट्ग यमान कर नेते है कि यह पदार्थंपेना हैतो यहथुत्ञानदहै तवाकिमीमी 
९टार्थयमे मनिज्नानसे जानकर ठमफे चम्बन्धमे भ्रीर विधपनाभ्ोकी जानना प्रह दै 
भमन । रीर, मतिज्ञान साश्यवहारिक प्रत्यक्ष, न्मरणा, प्रस्यनिन्नन, त्तकं श्रीर्‌ 
धनुमनिस्पदतेह। 


सराव्यवहारिककी प्रत्यक्षता श्रौर स्मृतिन्ानकी परोकता--माग्पवहा- 
दिह अ्व्यक्षमे ता हम उद्दियके हारा मीधा पदार्थो जान जाते दहै । सनि षकर्‌ जना 
कि थहय्डा है प्रथवा गमं है, चवर जाना कि यह मीढारै प्रवा कडवा घ्रा 
मे जाना कि इममे मध दै, चलुमे जाना कि यह श्रपूकप है श्रौर करानि पराप 
शरन प्रा 1 हसी रकार मनने भी कुष्ट सीधा नाननेमें भ्रा यया यहु स्रवे है सरन्ययहा 
स्क भत्यदा प्र्थात्‌ वास्तवमे पतो परोधदहै, भिन्तु कृष स्यद्रना उम तनमे है श्न 
शारु वह व्यवह्ारत प्रत्यथ कहा जाना है । अरव पके वच हेष कानमे जमे रमण 
प्हावटेषटी चैडे फिसी बात्तका श्यति किया जनि लभे, किसी षएषएका श्रनिष्षा स्मरण 
हिने लने वह्‌ दै स्मरण । यह स्थृतिन्नान वहुनतया सान्ययहारिकं प्रत्यलमे जो जाना 
गया भा उमके विपयम होता है, यह स्मरण है परीक्षभान 1 हम स्परग्मे नामने पै 
ठ्‌ पुस्वनी भाति रपण भ्न होरा है सिया किम्मरणा क्िाजारहाट। म्प 
गानङी षै फो यहु भरोक्तक्चान हृश्रा । 


१५०८ | परीक्षापूलस्‌तप्रव्रने 


केवल एक मनते प्रविनाभाव जानाजा रहा है) 


क्षणक्षयवादियोकी श्रोरसे भ्रस्पष्टताके सम्बत्धमे विकल्प--धशक्षय- 
वादी इत व्यािज्ञानको प्रत्यक्न भानते है । तत ये क्षणक्षयवादी न्रपना पक्षमिद्र करने 
के लिए यह्‌ पुथ रहे है कि भ्यादविज्ञानेमे भरस्य जरान हृभ्रा। ता यहु जो श्रष्वव्टता दहै 
यह्‌ पदायेका त्रम है श्रथवा ्ानका धर्मं ह ? जेचे स्मरणन्नानमे हमने जो कुदं वमा 
यही बटे हए खाल कर लिया कि गिरिनार जीमे भवी टोकमे रेसी हालत रहती दै, 
तो ओ कूच हमने स्मरणमे जाना, श्रस्पय्ट जाना तो भस्पव्टके बारेमे कोड यह प्रश्न 
कर सकता & कि यह्‌ भ्रस्पष्टता नकी है या टोककी है ? भष्न तो किए जा सकते 
है, इसी प्रकार यहाँ यह प्रन क्रिया जारहाहैकि ध्याश्चिज्ञानमे जो कुष भी बोध 
हश्रा श्रस्पण्ट वोच हषा । इती प्रकर उ्ाभिज्ान अन्पष्टे जानता है, तो यह्‌ ्रलयषता 
पदार्थका धर्महैया ज्ञनका धमं है? † 


॥॥ ण्व ४ एं ॐ  । # ट. [ 1 षि त 8. । 


ज्ञानधसं श्रथवा अ्थघमके च्पसे श्रस्पण्टतकी- श्रनिद्धिका प्रयास ~ 
यदि कहो कि यहु भ्रस्पष्टता जनका श्रमे है तौ फिर यह्‌ भ्रत्पष्टता नरभ 
हयी द्द, फिर प्रदार्थमे ्रस्यष्टता क्यो विदिनदहयेनीहै ?. इषया अ्रस्पप्ट हो उसके 
कारशा श्रगर दसराशभ्रस्पष्ट होने लगे तो इसमे प्रनेक विडम्बन है भर हृषु दर 
की चीजे श्रस्पच्ट नान रहै-दै तो पातकी चीज भी प्"पष्प समक्भमे भाये क्योकि 
भ्रव तो यह्मान लिंधा कि जान प्रस्पण्ट है गौर उके पदार्थं प्रस्पषटट वन कत्ता 
तो कुश्च भी भ्रस्पण्टं हो, सव श्रम्पय्टं बन जआर्येगे । दसत प्रस्यष्टता जानका धर्म "तो 
सावित कर नही सकते । श्रगर कटो कि श्रस्पण्टता- उत पदार्यका धर्म $ जो जाना 
गया तो पदार्थंका कम है अस्पष्ट श्रौर नुम कते फिरते हो, शान श्स्पष्टहैतो 
व्याक्षिज्ञान कँसे श्रस्पष्ट' याने श्रप्रत्यभ- सिद्धं होगा ? देखिये ~ दरखरी जगह तोषे . 
्रस्पण्टता भ्रौर उससे दुमरेको मानले प्रस्पप्ट या क्रुं भी हयो भिश्ञाधिकर्डके तृष 
भ्रगर साध्य मात लिया जयत्तौ जो चाहिभौ कह वैठो- कौवा काला है इस कारण 
यह्‌ मकान सवद है, श्ररे को युक्तिभी है? पेसी बात सुनकर तो कोई पागुलही 
केण 1 युक्ति फवती ही नही । तो पदार्थं यदि श्रस्पष्ट है उसके कारण यदि ज्ञान 
को श्रस्पष्ट मान लें तो लोकमे पेसी अने विडम्बना कही जाने लगेभी । 


;व्याप्तिज्नानकी भ्रस्पष्टता.न माननेकः, कारणः गहा क्षगाक्षयवादी भढ 
जन यहु सिद्ध करण्रहे है.कि व्याक्धिका भान भ्रस्मषट ज्ञान नही दहै, वह प्रत्यक दै 
परो नही है रेखा कनेक योजन यह है कि प्रमाणा दौही हभ करते ह 
त्तमे -- भत्यक्ष भ्रौर भ्रनूमात । सो कोई भीज्ञान हो, उन ज्ञानोका श्रम श्रस्तिस्व 
सिद्ध न होना चाहिए । बह या तां परत्यक्षम गर्भितं हौ या श्रनुमानमे । तो व्याहविहान 
को भ्रनुमानमे तो मो भित नही कर सकते कि प्रनुमानका ल्य लम्बा होता है 


नवम भाग ॥ १५६ 


हष्टान्न होते है, उममे पक्षं माध्य साधन ये सव भ्रवयव होते है । तो भ्रनुमानमे तकं 
को गर्भित किया मही जा सक्ता धा तौ प्रत्लक्षमे गमित क्रियाजारहाहै। 


ग्रस्पष्टताके विकल्पोका निराकरण - अआचा्थदेव तकविषयक समस्याका 
ममावान कर रह है । प्रथमतो जसा करा तंसा उत्तर देकर ममाधान कर रहैदहैपर 
वादमे मिदधान्तकी बात्त रलकर करेगे । वया कहा क्षखिकवादियोने किं यह्‌ तो वतावो 
कि व्याक्नज्ञानसे जो जानी गथी भ्रम्पय्रता है चह भस्पध्रता ज्ञानका धमं हैया पदार्थं 
का । भ्रच्छा तुम प्रत्यक्षसे पदार्थंका स्पष्ट ज्ञान मात्तते हो तो बतावो कि प्रत्यक्षसे जो 
स्पध जाना गया वह स्पष्ता पदार्थका धमं है कि जानक घ्म- है ? पदार्थका घम 
कटोगे तो पदाथंमे तो स्पषता है श्रौर तुम यानमे स्पष्ता मानते ता यह्‌ कसे बनेगा ? 
जानका घम्‌ फटह.गे ता उमे भी यही बान है । जान स्पष्ट है तो पदाथं कंसे स्पष्ट टो 
जायगा ? शायद यह्‌ कहो क्रि चिषयमे विषयीके धर्मका उपचार करके बन जायगा, 
ानसे जो पदार्थं जाना ज्ानमे जो घमं है उस घमंका उपचार पदाथेमि भी करिया गमा, 
भर्थान्‌ स्पष्ट तो हाता है ज्ञान श्रौर ठपचारसे कते है कि पदाथं स्पष्टहौो गया तो 
देप्ी ही बात परोक्षज्ञानमे भी मानलो श्रस्पण्ट तो रहना है ज्ञानः भ्रौर पदार्थं भ्रस्पष्ट टै 
पे्ा उपचार किया जाता है । 


स्पष्टता श्रौर भ्रस्पष्टताके ज्ञानधमेत्त्वकी सिद्धि - बात यर्हा यहद कि 
मपष्टतता भ्रौर श्रस्पष्टता तो ज्ञानका धमं हृश्रा करता है, भ्रीर हेम ज्ञानसे हीसार 
भ्यवहार बनाया करते ह, ज्ञानमे परमार्थसे ज्ञान ही जाना जाता है, पर वह ज्ञान मिस 
दङ्खेका वने किस भ्राकारकां वने, उस कानमे कोई विषय जरूर हरा करता है तो उम 
ज्ञानका जो विषय पडा, फिर हम उस विषयक सम्बन्धमे ध्रनेक बार्ते प्रतिवादिते किया 
करते है, जसे हम दपं ष ही, देखे श्रौर दर्पण देवकर पठ पीके बालकोकी सारी हर- 
कतोका वर्णन करते रहते ह, हमने उन उन बालकोको नही देखा, देखा उस -दर्पणको 
ही पर उन बालकोक्षौ सारी कियानोको देखते रहते है रौर उनका वशं करते रहते 
द कियद वहै श्रौर बह थह है ष्सी प्रकार हमश्राप सब जीव सदा ज्ञानकोही 
जानते ह, ्ानका जो भ्राकार वनता है केवल ठसमे ही रहते है उमे ही जानते है, 
पर उपे जानकर शुकः किन्ही पदाथोकि सम्बन्धमे ही जानकारी वनी है तो हम पदार्थों 
का बरन करने रहत है, तो स्पष्ट हो तो ज्ञान है, श्रन्पष्टगहो तो ज्ञान है । फिर उम 
ानमे जो जाना जाना हैँ उस पदार्थके सम्बन्धमे यह स्पष्ट समा गया है, अस्पष्ट 
समा गया इसं तरहका व्थवहार करते ह । यदि स्पष्टता षदार्थकाग्वमं हो तो फिर 
भदा पदार्थं ज्ञानमे भ्रति रहना चाहिए फिर कथो कोड पदां जानम भ्राया मौर कभी 
यह जानमे न श्राया प्रौरे कभी यह्‌ ज्ञोनेमे न भाया इस भ्रकारकी बात"न होना चाहिप। 
समे वात्त तो यहो मे कि "जो ज्ञानं विशद हो; स्पष्ट समभने वाला हो बह तो कटनाता 
दै परत्य श्रीर्‌ जो भान श्रस्यष्ट हो उसे कहते हँ परोक्ष । 


१६० 1] ` परीलामूलसूव्रवचन 


क्षणिकेवादियोके तदाकार वे श्रतदाकारसे स्पष्टता व॒ भरस्पष्टताकी 
य्पवेस्था--स्पण्ट भ्रौर भ्रष्पष्ट ज्ञानेके विपयमे क्षणिकवादी चोग रेसा मानते हैकि 
भ्रस्पष्ट ज्ञान चह कहलतिा है जिस्षमे कोई विषय नही होता श्रौर स्पष्ट जानना विषय 
होता ३, इसे श्रौर शन्दोमे स्पष्ट समभः लीजिये कि प्रत्यक्षज्ञान तो तदाकारहताह 
प्मौर जितने शरतदाकार विषय है वे सब श्रस्पष्ट ज्ञान होते ह थोडा सा उपयोग लगा 
करं सुनिये यह सिद्धन्तकी प्रर भ्रपने भ्रापके स्वरूपके मर्मकी वात वतायी जा रही ह 
भ्रौर यह भी सभ्ते जावेगे कि वेचारे क्षरिकवादियोने भूल'नही की अपनी बुद्धि 
जितनी थी उसके अनुसार वहत कुछ भ्रच्छा कहा" यह मी थोडा प्ररत लौ, भौर यह भी 
परखको कि इस सम्बन्धमे ध्रुटि किस जगह की जिसे करि एेप्ा सिद्धान्त वन शर्या । 
जैसे भट श्राखोसे निरखकर जौ समभा गया, जो पदार्थं जल्दी समभा गया यह तो हो 
गया प्रत्यक्ष भ्रव थोडी देर बाद उसमे कत्यनाएं उठने लगी तव ये ज्ञान जितने भी हए 
थे निविपय हए, जैसा जो है उसे वैसा जानना यह कहलाता है इसका तदाकार ज्ञान 
नौर ज पदार्थं नही है उत्ते जानना बह प्रतंदाकार ज्ञान । क्षणक्षयादिधोका सिद्धान्त 
बताया जा रहा है। "* । = 


[\ 


` क्षणिकवाद सिद्धान्तमे नि्विषयत्व भ्रौर भ्रतदादाक्रारका रूप--- प्रतवा 
कार ज्ञानकी भ्रस्पष्टताकी मान्यतकरे भसद्धमे उनसे पूञाजारहा हैकि कभी कमी 
दौ चन्रमा दिखने लगते है निकट ही निकट, कु ही दूरम बिल्कुल स्पष्ट दीडते है. तो 
चनरमाक्षा दिख जाना फिर तो प्रत्यक्ष रान हीना चाहिए 2 इसपर वे भरक्षयवादी 
उत्तर देते है कि हम प्रत्यक्षज्ञातकी वातं क्या करे वह तो परोकषज्ञान मी नही है, वह 
तो समीचीन भी नही है । तो चन्रमा दिख जाना यह्‌ भ्रस्पष्ट वात मी नही, कंयोकरि 
योनहीहैकिदो चन्द्र वहां नही भ्रौरजान रेतो "बह तो निविषय ज्ञानं है, 
भिथ्या ज्ञान है । जब श्रालोका दोय इर करक बादमे उस चन्द्रमाको देखते है तव तो 
एक ही चन्दर दीखता है । तो जसे यह निविपय है दसी प्रकार क्षणक्षमवादी जन उन 
सारे श्ञानोको निविषय मानते है जिनमे कुखं वात सममे भ्रये । जसे हम भाप लोगो 
की सममे श्रा रहा है कि यह चौकी है । तो यह चौकी दहै ण्ह जो ज्ञान दै यहं नि्वि- 
पय जान दहै । चौकी दहै ही नही । जैसे स्वप्नमे भ्रनेक चीजे दिखा करती है पर वहा 
कराई मी चीन है नही, इसी प्रकार इस जीवनके लम्बे समथमे ये तीजे दिख रही हतो 
वै कू चीरे नही है । तो फिर वास्तविक चीन कया दै 7 इन सव पदा्थमि जो निर 
रश है वह वास्तविक चीज'है, तो कु भी हाय न भाया" चद्‌ है तत्त्व भ्रीर उसका 
वोच हृश्रा वह है प्रत्यक्ष । वाक्रीया तो परोक्ष दहै थाभिभ्याहै। ~ 


क्षणक्षयनादमे निरक श्रद्यकी परमा्थरूपता-क्षखिकवादियोकरा यह 
सिद्धान्त है कि इम चौकीमे जो देता भ्र, करि, जित्तक्रा दुप्तरा दुक न. हो सके, 
देखा श्रश्च जो दुषरे समयमे न रह.स्रके, सा भ्रश निसमे शक्तिकी दिग्निया नही होती 
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र्थात्‌ एकं अषन्य दिग्री हो धून्यसे उठकर केवल ९ नम्बरका ही उकषमै पावर हो, 
पूसा जो त्रिरश श्रकै वहतो है परमार्थं वस्तु, वाकी" जोक दीख रहा है वहु सव 
भ्ठ है । तो इस सारेका जो कख ज्ञान दहै वहु सब मिथ्या ज्ञान है प्रौर "उस ' निरशष 
शशका ज ज्ञान है "वह्‌ है'सदी ज्ञान । उप्तके जानने मोक्ष मिलेगा, वाकी जाननेसे 
ससारफा बन्धन है । यह कषरिकवादका "सिन्त है, - कः 


८, ४ ५ त, ‡ _ टू + 

उत्तरज्ञानसे बाधित होनेसे पूरव॑ज्ञानकी नि्चिषयताक्रो. भरसिद्धि-- 
दोषनिवारणके लिये क्षणिकवादमे यह कहा गया कि जो दौ ' चन्द्रमा दिखते हैं वह 
निव्िपय है क्योकि बादमि स्यष् ानसे यह कट मालम्‌ होता है किं नही, चन्द्रमा तो 
एक ही है। तो बादभे होने वालि स्पष्ट ज्ञानसे बाधा भ्रानेसे यदि पूर्वान निविषय हो 
जाता है तो बाहरमे हम कोई चौजको भ्रष्यश्र निरत रहै ह तो उसे पासमे जो पदां 
का स्प प्रतिभास हो रहा दै वह भी वाधिते मानं लिथा जाय । कदचित्‌ एकं न्रानसे 
दूसरा श्ञनि भगर बाधित भी"हो जात्रा है तो भी पीचेहीतो नितरिषय. हरा । जिस 
समय ज्ञान जो दख जानता द उस समय ज्ञान निचिषय नही हृभ्रा "करता है 1 , ज्ञान है 
शरीर वहे श्षान किसी न किसी पदार्थंको जातता रहता है। यह. श्रानका ,.स्वभाव है । 
जव तक यह ज्ञाने मोहवश वाह्य पदाथकि जाननेमे ` परदृत्ति बनाये रहता है तब तक 
इस जीवको भ्राकुलता है भ्रौर जव यह क्ञानं श्रपने स्वरूपकौ जाननेमे प्रहृत होता है 
तौ उसकी भ्राकुलता शान्त हो जाती है, एसा ही भरशान्तिका भ्रभाव यदि कर देर तक 
इसी निविकल्पं दामे बना रहे तो उसको कंवल्यकी प्रा्ठि हो जाती है । ˆ - + 


इच्छासे विकासका विरोध देखिये भैया । कितना , विचित्र जालक्ता है 
किंजोर्वभवके सचय लिये शिर उटाये फिरता है उसे वैभव मिलता नही श्रौर जो 
व॑भवके सचयते उपेक्षा रखकर कुछ वाच्छा ही नही रखता उसके चरणोमे स्रा 
वभव मानो एकत्रित होकर पूजने भ्राता है ।, जच तक -हम , इन सबे ,प्रर. पदार्थोको 
जाननेकी तेडफनं वनाये रहते ह तब तक जानक्रारौ बनतो नही भ्रौर जब सेव प्रका 
विकल्य तोडकर विश्नामसे वैते है, किती भौ पदा्थंको जाननेकी इच्छा नही रखते है 
जब एसी बात मनमे ठानकर वते है किं किसी भी वाह्य वर्तुमे मुभेः लाभ कया ? 
उनमे पंडकर क्यो भ्रपना घम वरवाद करना, क्यौ उने पड र श्रपने. उपयोगको 
मलिनं करना, "वयो श्रपने इम ज्ञानमहलमे एने बाहरी पदार्थोको स्थान ३ । मुभे कोई 
रावर्यकता नही क्रि म किन्दी बाहरी पदा्थोको आनू , बाह्यको जाननेसे ही तो हमने 
केक पाया है, तो किंस भी बाह्यको जाननेको इन्छी जव न7रही भ्रौर विश्रामे 
भ्रषने भापमे स्थितं हो गया तो उसमे एक एेसा श्रदुभूत बल भरकर होता है कि विश्च 
के सनस्त॒ पदाथ अवेदा होकर मानो जानकारी मे उर रानां ही पडता 8! इस तरह 
ते उसके ज्ञाने सारे पदाय प्रतिविभ्वित ? होने लगते है ' +> 
केवलज्ञान सर्वजाननकी भ्रनिवायंता--कोईं योगी पुष ' एेसा कर 


#। 


सक्ता हि फि मुके पितौ भी पदार्थं फो नही जानना है, हम तो श्रषने चायम ही दह्रे 

फो प्रदायं मेरे जानेमे मतत प्राये, पेपी यात श्रग सर्वशदेवके नही निभ सकती 
उन सव पदार्थो मानो भ्तेन्नषीदै कि हम तुम्हारे नमे श्राये बिना भहीं रह्‌ 
सकते । हम सवफो वुम्हे जानना ही पडेगा शरीर एक बार नही, ्रतिसमय निरन्तर 
तुम्हे जानते ही रहना पटेगा, क्यो र्व हए ? श्रगर धुम्हे हम सवक्रौ जानना न शा 
तो पुम स्वश ही न वनते । भ्रगर सवेश हए हो तो वुण्दे हमे सनको जानना हौ पेणा 
यह एक भ्रतद्धारमे कटा ग रहा है । फी वे पदाथ टस तरह कटा नही करते को 
जबरदस्ती नही । एसी प्रकरे समकर लो, जो श्यक्ति सवं -परका विकल्प त्यागकर 
एक भरपने भ्राषमे स्थित होकर विश्वामते बढा हृभ्रा है तो सवं पदार्थोको मानो विवा 
होकर उसफी जानकारीमे भानां ही पडता है। 


दच्छामात्रमे विकासकी भवरोधकता--प्रमी एक परत दभ्रा है कि 
-जिज्ापा भर्ति जाननेकी इच्छा हेय है भयवा उपोदेय ? तो - उका समाषान-यह है 
करि कदं पदवियोमे, करे स्थितिवोमे जहां कि भनेक. विषय कवाय विकल्प चताते-रहूतै 
ह वहां कु एसे तत्त्वे जाननेकी इच्छा वने कि जिसकी जानकारी मिलनेषर ये 
विकल्प धान्त हो जाये तो उस्र कालमे उसं पुरूपके. लिए षह जिच्नाता उपादेय है, पण 
जिक्ञासाफे उपादेयका निरय सर्वेरूपोमि इ सलिए नही क्रिया जा सकता कि वही पुष्प 
उस ततत्वके जाननेफे बाद पदाथि सही स्वरूपको समर्भनेके बाद भ्रम उसे जाननेकी 
इण्छाभमी बुरी लग रही दहै भौर भ्रव वहे यदचाहरहाटै कि कुद्धमी बाह्य तत्व 
भेरे जाननेमे न प्रये, कुछ भी विकल्प मेरे ज्ञानम न प्रये । अं निशिकल्प रहना 
चाहता ह सलिर परमार्थको तो जाननेकी इच्छा है । चाहे जानकी इच्छाहो या 
प्रन्यकी इच्छा हो, इच्छा मात्र हिय है) पर स्थितियोकि भ्रचुश्षार जब वह जिता हित 
करनैमे समर्थं है तव तौ उपादेयं है, पर परमार्थसे तो इच्छामो प्रात्माके विकासके 


श्रवरोधक्ा ही कारण है भर्थात्‌ एक किकत्प ही कारण दै। 


ज्ञानका स्वरूप भौर उसकी वर्तमान प्द्धतिक्रा कारण--प्रत्मा तो 
ज्ञानस्वरूप ही & । श्वान स्वरूपसे ही प्रकटं होता है, किन्हीं बाह्य साधनोके प्रकट नही 
होता है, किन्तु भनादिते दस भात्मापर शानावरण कमं छाया दुभा है, तवं चिततना 
जिसके श्ानावरणका क्षयोपृदाम होता है, भलगाव होता हि उसके उप्ते श्चानका 
विकास होता है । दस क्षयोपश्चमिकं ज्ानविकासके उत्पादकी एमी कृति है, ह यथा- 
योग्य वाह्य नोकर्मोकरा सल्लिधान पाकर होता है । इसी मूल व्यवस्थाके कारण मति- 
स्ति, भत्यभिल्लान भ्रादिक ज्ञानोके विकाम विधि, पद्धति स्थिति विभिन्न षो गई ह 
तब इसकी सिद्धिम भाना सिद्धान्त बन गये £ । मूत स्वरूपकी षटि रलकर- जाननेमे 
विवाद बही रहता । 

स्पष्ठता भ्रौर भरस्पण्टताकी ज्ञानधर्भत्वफे रूपमे सिद्धि--कफिसी शाने 
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पदां स्पष्र अना जाता है प्रौर क्रिसी ज्ानसे पदार्थं श्रस्पष् जाना जाना है । तो इसमे 
जो स्पष्रता हई भ्रयवो' भस्पघ्रता' इई" वह क्या ज्ञानका धमं है था पदा्थका घमं है" 
इसपर विचार करते हए यहं बात बतायी थी किं स्पष्टता ता स्षानका '% घमं है भ्रथवा 
भ्रस्पप्रत्ा ज्ञानकां ही घमं दै केवल श्चानके धर्मको विषयभूत पद।येमि उपचरित करके 
यद्‌ व्यवहार कियां जाता है कि यहाँ यह पदार्थं म्पष्ठ रहा, यह पदां भ्रस्पषट रहा 1 
देलिये व्यवहा रमे भी लोग यही कहते है किं हमको वह पदां स्पध्र लग `प्रौर भ्रमुक 
पदाय अरस्य लगा 1 पदाथं तो जाना तक भी नही जाता, षरमार्थ॑से । जानतेमे तो 
भ्रपने अन्तरका जेयाकार प्राया"करता है । श्रात्मा भ्रपने प्रदेशोको छेडकर .कही 
बाहरी गृणोका व्यापार नही करता । प्रात्माके गुणोका जो कुं भी व्यापार हीता 
है, भ्रयल होता है वह शोत्म्रदेशोमे ही होता. फिर *पषता व भ्रस्पध्रताको अर्थका 
धर्मं कहना तो भ्रसगत ही 8 । । 


` पदार्थके प्रदेरोमे ही पदांश मर्वस्वेता- वेखिये । किसी भी पदा्थका 
परिणमन पदार्थसे बाहर नही होता । जपे नोग भट कह देते है कि यह प्रकाश सूर्य॑ 
का है । श्रे सूर्यं कितना बडा मानते हो ?. जितना मी बडा मानो, करीब पौने,दो 
हजार कोशका मानो तो सूरय॑का प्रताप, प्रकांश, रूप, कान्ि सव कु उस सूर्यके प्रदेशो 
मँ ही रदेगे । सूयक प्रदेशोते नाहर सूर्यकी कोरई"मी चीज कभी परंन ही नही सकती 1 
तब फिर यह भ्रकादा किसकाहै? जा चमक रहाहै उसीकादही प्रकाशहै.-। भीट 
' चमक रही है तो वह भीटका प्रकादा है, दरी जितना कूं चमक रही ह चह दरीका 
भ्रकाषा है, दस प्रकार पदार्थके परिशमन होनेमे निमित्तं सूयं है । भ्रत्तएव "पदार्थं 
प्रकाशको सूर्यम भरारोपित करके, निमित्तमे प्रारोपितत करके लोग एेमा व्यवहार करते 
ह किं यह सवे सूर्यंका प्रकाश है श्रौर यह व्यवहार बहुत सुगम लगता है भौर यह 
^ व्यवहार वहूत सुगम लगता है श्रौर यह जाननेमे करसिनाह लगनीहै किं यह्‌ प्रकाश 
तो प्रकादित पदाथंका द्री प्रकावा है सूर्यश नही तौ दसी प्रकार जव कोई व्यवहार 
किसी कारणएसे विशेष प्रचलित "हो जाता है तो उसके चिस्द कुछ वात सोचनेमे 
कठिनाई विदित होती है । ज्ञान तो बाहरी पदार्थोको परमा्थेसे जानता तक भी नही 
है फिर पदाथवो सपन कहना-भ्थवा भ्रस्पष्ठ कहना जरा भ फव नही सर्केता । लेकिन 
जसे प्रकाशित पदार्थके प्रकाशकानि मत्तम श्रारोषं किया गया है सूर्यका प्रकाश है 1 
इसी भकार ज्ञानकी स्पष्टता श्रौर भ्रस्यघ्रताका निमित्तम श्र्थात्‌ विषयमे भ्रारपनिया 
जाता दहै , यह्‌ स्पष्ठता पदार्थंकी है 


स्पष्टत्वं श्रौर भ्रस्पष्टत्व धर्थकी सिदधिके स्रौतका `प्रदन-- यहां 
क्षरिकवादी कु विकत्पोसे भ्रपना पक्ष सिद्ध करना चाहते ई कि यदि ज्ञानके धर्मक 
विषयमे उपचार किया. जानेसे षदार्थमे स्पष्टता भ्रौर भ्रस्पषटताक्रा व्यवहार होता है 
थःडी देरको यह मान भी लिया जायतो भी यह तो चठलाम्नो कि विषयी ज्ञानमे 


# 
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प्र्पाद जानमि चानि शनम ग्पटपना का प्रग्यषपना पाया पटति? छग पर्मपनेती 
निद्धि फते फरो ? यटि अमे नकी रपण्टता श्रीर्‌ पस्यच्दप्रति ही करोमे तौ इवे 
पनवम्पा दोप होगा पषया {तन्त दोन चायम । पटौ छान प्रजी स्यषरनकि द्रा 
सपने रषषतय पको सममे उड़ न्ग पमं निदो नो न्यष्ठा जनी जाप । 
पोर अप स्पष्टता जनिम तवष शत्रिदषदो ; पा प्रत्य चर्य स्पषताभोधके आनि मानने 
पगे सो पगपत्याहगी । यद्विषददहि स्वत. ही टतरै ग्पष्रपनेगी प्रर प्रस्यष्टपने 
फी तदि हंसी टैषणो फिर मारे जनो एक नाव ममनत्पमे यात न्दष्टठा श्रा 
जानी लाहियि पा प्रस्रव्टना । कदा, भव जानीय भ्पष्टत्द वा पर्दन्टस्व कान धम 
पनां शोम्यत हीह तणा । तती दुत्तिपिगि धणजययादी विक्त्य रमर जुन. 
की निरदिकः निरकर्ण षर रहै) 


यथार्थता भौर भ्रयय।्थताके परिनया उपाय विकल्योपा उत्यापन- 
ठम प्रय्जगे पथः दाते ण्टभी जनिं सीजिष्‌ कि किमी के मनय्पका -नियकरणा करे 
के तिषठ प्राप उमरे स्यर्प्मे विधिम निक्तना प्रधिक भिमत्य उठाकर पृद्धने उतना 
उफ पटा कमजोर हो जायगा । पौर्यदि को गनत वान्‌ है तेकवढु चो उत्त 
जायगा, उतपे उत्तर भौ न यन रकगा चौर स्खयवने विरोपध हना । यटि कोरर षद 
नात 8 तो वितते ही यिकत्पोमे पृश्रा जनिपरमीधूकि उमकौ षटि वधार्थं चान है 
तो वह्‌ उत्तर दैफर प्रपन। निमाय करनेणा । जसे न्वायाल्तयोने किमी षटनाकी 
यथार्थता जानक ल्म? प्ररे विफत्प कगफे एठा जाता है जव यह चटनादृहं ता 
तुम्हार मुष विस्त तरफ था किम जगह सदे प्रयवा ठे ये- उम ममय तुम्हारे भामिने 
फन या? सूये तुम्टारे म््ि यगत धा, कितनेष्जेजे, उस मपय क्रिननेतलोग पे 
थौ दसो बर्तेषदा पन्ठी देर धादमे पुष्टे ६1 यदि घटना यथार्थटहै तवतो वहषटी 
उत्तर दे तेगा, पौर श्रगर पटना प्रयथार्थदहैतो वह्‌ कटां तक उने दमो बातोका 
उत्तर भ्रयिरोध पूवक दे पायगा, वद सो घडा जायगा । कितने ही धिकत्प किए जाने 
पर भी वह्‌ उम पटनाफा निभाव नही कर सक्ता । 


स्वाद्रादसे ही समस्याश्चोका समाघान--युक्तिया भौर विकूत्पतो एते है 
फि फिसीको भी बातके न सिद्ध फर पानेमे मजवुर किया जा सकता दै । कोह पू 
ठे किः यह बतयो कि तुम जिस जीभसे योते हो वह्‌ तुम्हारी है यह केत जाना 
यह जोम तुमसे न्यारी है या तुमसे मिती है ? भगर तुमचे न्यारी है तो तुम्हारी नीम 
कया रही ? तुम्हारा बोलना क्या रहा, । जीभने कुं भी कहा, तुमने तो नही का । 
वह न्यारो £, तुम नारे हो । प्रौर, यदि जभ भ्रौर तुम एकमेक हौ तो जसे धूलमधूता 
तुम हो बैसी ही धूलमधूला जीभ हर्द, फिर तो , वह जीभ तममे सर्व समा जाना 
चादिए । तो भिन्त श्षभिश्नकी बात उठाकर कितने ही विकल्प करके उस बोलने वाते 
की जनान बन्द करदो। तो किसी भी प्रसद्धमे स्याद्वादफा सहारा लिए निना विजय 


- 


| § ४ 


नवेम मि [ १६५ 


न्दी हो सकती । श्ररे पुम्हारी जीभ भिन्न है क्योकि तुम कहलाते हौ ये पूरे सवा मनके 
छरीर धाने भ्रीर जीव है एक छोरा सा प्रवय दस, कारणसे तुमसे जीम न्यारी है, 
बिन्तु तुम्हारे इन भ्रङ्खोका इस शरीरसे सम्बन्धे है ना? श्रद्धोके समूह बिना तो कोई 
शरीर नही होता सो जीभ भ्रमिक्त है । घमपिक्नाम्रोदी टण्टि लमावो तो सिद्धकरलो! 


तथाविध ज्ञानावरणक्रे.क्षयोपनमसे स्पष्टता व अस्पष्टताकी सिदि- 
हम \सद्गमे शषराक्षय वादियोने. यह्‌ पूछा था कि भ्रस्पष्टता ज्ञानका घमं है मह सिद्ध 
तुम कसे करोगे ? क्या उस हीके भअस्पष्टत्वको उसके ही भ्रस्पष्टत्वसे या स्वत्त । 
दर नोभे भ्रापत्ति.देनैषर श्रा्वायेदेव समाधान कर रहे दै कि जिस वििको उठाकर 
भ्रस्पप्टताका निराकरण. ग्या, दस तरह सिद्धिःनही है, किन्तु ज्ञान यह, स्पष्ट है यह 
भ्ररषध्टे है यह्‌ क्यो बना ?. इसकी सिद्धि भौर प्रकारसे है ।.वह प्रकारक्या है? देखिये 
जीवेका स्वभाव एक ज्ञानख्प ही है । किसी भी जीवेकी एसी पहिचान करने जायेगे 
ना ज्ञानि धर्मे ही पहिवान कर सकंगे । उसमे जाननेकी शक्तिदै भौर शक्तिकातो 
कोरई.प्रत्यक्ष करता नही, किन्तु उसकी इत्ति देखकर जान रहा है, हिल रहा है, भाग 
ग्हाह, खारहाहै, कख भी प्रतर्तिया देखकर यह्‌ ज्ञान हिता है कि इसमे ज्ञान है। 
जव यह्‌ विदित रोता दहै कि समे ज्ञान दै तव हम जानते दहै किं यह्‌ जीव है । जीवका 
स्यशूप ही ज्ञान ६ । जानके भ्रतिरिक्त प्रात्याका हम प्रौर दुद रवलूप नही समम 
सकते, जानं लक्षणा विना पहिचाना ही नही जा सकता । पह न्रात्मा तो आरात्मा ज्ञान- 
स्वभावी है, ज्ञानका काम जानना है । जाननेभे कोद सीमा श्रवा हतं नही दभा 
करती हैकफिरेषाहो तो हम जानें । लेकिन, भ्रनादिकालसे भात्माके साथ जो ज्ञाना. 
वरणा कर्मका भार लदा ६, जो विपय कषाय श्रादिक भाकाक्षावोका भार लदा है उसवेः 
क।रणा इसका शौन दव सया है, प्रगट नही द्री रहा है, भ्रावरण होने वस्तुक्रा प्रक्र 
नही होता । जसे कोई यहाँ पर्दा डाल दियाजयत्तौ भीतर पदार्थं श्राषत है, उसका 
भरव भ्रागद्य नहीं है, षह ग्पष्ट नही है, लोगोको नजरमे नही भ्राता { रावरण हटा 
दिया जाय तो पदाथं जानिनेमे प्रा जाता है, दसी प्रकार धातमामे जानावरणका एक 


श्रावरण लगा है, उस ्षावरणकरा जितना क्षयं.प्तम होता है, श्रलयाव होता है उतना 
शानक प्रकटय होता है! 


जञानेप्राकटच्यका भन्तरद्भु निमित्त  जानावरणका क्षयोपक्षम--देखिवे 
निके रण होनेमे भूल पडत्ति यद्‌ है, इस मौतिके बात्तकौ न नाननेके कारणा ज्ञानभे 
पिक्ासका कारणा कोई लोय भकाद मानते है, शकाश नही तो टेम ये सव नही जान 
पति, कोई सोग इन्द्ियफो मानते है, इन्दिया न होती तो ये सवे कमे जान पाते ! कोर 
लोग पदाथका समूह्‌ मानते ह । ये पदायं रतने जुटे न होते तो इनका ज्ञान कते होता 
कद सप्तिकप मानते ई४यदि पदधा भ्रीर दन्दियोका सम्बन्ध न बनता तो कंसे जानने 
एसा भागते है पर उफी सुषि परो नदी तेताहै यो च्चानके विकासन्म वास्वदिक 
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कारेणा है गौर जिसके न होनेपर यह प्रकाश्च भी धरा रहय ईहद्रिभी बनी रहै, यह 
पदार्थोका जमघट भी वना रहे तवे भी ज्ञान नही होता ! यहाँ हम श्राषके ज्ञान विकास 
का मूल कारण है ्ानावरणका क्षयोपशम भ्रौर भ्रन्तरद्धमे उस्र प्रकारका भ्रात्मा 
का प्रसाद । । । 


भ्रावरणप्रकृति्यां- जितने भकारके श्ञान ह उतने ही अकारके जान्ावर्ल 
होते ह । कमं यद्यपि मूलमे ८.जतथि ह, पर उन ८ कमोकि भी श्रर भेद होनेये १४८ 
भछृतियां वतायी गई ह पर उन १४८ प्रकृतियोमे भी प्रत्येक प्रकृतिमे भनन्त कृति 
पटी हई है । जसे क्ञ'नावरएाके सम्बन्धमे ५ भेद बता दिये--मतिज्ञानावरण, श्वत- 
जञानावरर, भ्रवधिज्ञान।वरण, मन पर्थेयज्ञानावरणं श्रौर केवलज्ञानावरणा " । किन्तु 
मत्तिज्ञानमे जितने मेद पष हुए ह उतने उक यदि विकास नही है तो उत्तमे ही भराव- 
रण है ¡ जसे भ्रवग्रह, ईहा, श्रवाय भ्रौर धाररां भ्रादि ज्ञनावरणा"। ;चटको न जाना 
तो धटावग्रह ज्ञानावरण, चौकीको न जाना तो चौकीभ्रवग्रह श्नानावरणा । यो उन्हीके 
ईहाज्ञानावरणा भ्रादिक भी-है । जितने पदार्थं है उतने सत्‌ है उन सबको न जान 
सके उतने ही दमके भ्रावरण होते । तब कितना विस्तार हौ गया कर्मका ? 
भ्रनन्त विस्तारहागया। । 


जानावरण एव वीयन्तिरायके क्षयोपरमके प्रभावसे वतमान ज्ञान- 
विकास--उन समस्त ज्ञानावरणोमेसे जिह ज्ञानावरणका क्षयं पक्षम वनादहै, जोकि 
भर्त्माके प्रस दसे निर्मलतसि बना करता है उतना शानका विकास होता है। 
छानके उत्पन्न ह नेका भल ममं यह है इत समय । तो जसे जितने. ,पदाथ हं 
उतने पदाथकि जनन्के श्रावरणा भी हाते है क्ञान भी होते है। त्तो इमी भकार 
जानने कीनोदो पतिया है स्पष् श्रौर भ्रस्पष्ठ। तोरेमेभी सवबभ्रावरण दोदो 
भकारसे है- स्प्ज्ञानावरणा, भरस्पष्क्ञानावर । उसका क्षयोपरक्षम होताहै वसराथ 
ही उतके साथ वीर्यान्तराय कर्मका भी क्षयोपशमहोतादहै तो जब स्पष्ट.ज्ानावरणं 
भ्रौर वीर्यान्तिर)यका क्षयोपश्चम विशेष प्रा होत्ता है तो किसी ज्ञानमे स्पष्टता प्रसिद्ध 
होती है व्‌ किसी ज्नानमे भ्रस्पष्टता $चिद्ध हेती है । प्रूल वातं यहासे चुल तब कोई 
ञान स्पष्ट बना भ्रौर कोई न भरस्पघ्न बना । जवं भ्रस्पघ्र ज्ञानावरणके.-क्षयोपदामसे 
भ्रौर वीर्यान्तरायके क्षयोपक्मसे ्ञान बना तो भ्रस्प्र ज्ञान बना । उसका प्रतिबन्धकं 
जञानावरणा है । प्रतिबन्धक जव नही रहता है तो.प्रदा्थं प्रकट हो जाया"क्ररता है । 
यह बात लोकम भी सर्वत्र परिधान ली जाती है । तौ स्पष्टता किसक्रा धमं है ? ज्ञानं 
काधर्मदहै। कमी बोला भी जाय किं पदाधं स्पष्र हो गथा, पदार्थको।विदेषण. बनाकर 
वोलेगे तो ज्ञानके धर्मका पदा्थंमें उपचार,करके व्यवहार! करिया गया, रषा समना 

चाहिए | ॥ । ह" ॥ # ॥ ८4 
7 स्यष्टताके प्रति इन्द्रियके करण॒त्वकी "भ्रसिद्धि--भ्रव इस सम्बन्धे 


ब्म 
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मीग्णसक लोग यह कहते हँ किं नही, जो किसी शान द्वारा किसी पदाथकरा, स्पष्ट 
प्रतिभास हरा, जो स्पष्टता विदित हई वह स्यष्टता इन्दरियसे उत्पन्न हुई । इन्दियके 
कारण उनको स्पष्ट जाना । उनके प्रति समाधान दिया जाता है कि यदि इन्दरियसे 
ही स्पष्टता हेती है इन्द्रिय स्पष्ट ज्ञान करती है तो इन नेत्रोसे जब हम एक मील 
दृरकी चीज देख रहे है तो हमे वह्‌ भ्रस्पष्ट कणो सममे भ्राता ? इन्द्रिय त्ते. वही है, 
इन्द्रियम यदि सपष्टताउत्यन्न होती है तो दूरके पदार्थं देखनेमे भी स्पष्ट प्रतिभास 
हीना चाहिए ।, तथा उल्लूक्रो दिनमे क्यो नही स्पष्ट ज्ञान, होता उसकी प्रासं जसी 


रात्मेदैवसीही तो दिनमे भी ह । इन्द्रिये स्पष्टता मान लेनेपर रैसी भनेक वातं 
पदी जा सक्ती है । ॑ - 


इन्द्रियके उपघातके कारण इन्द्रियजल्लानमे भ्रस्पष्टताकी ग्रसिद्धि-- 
भव इस सम्बन्धरमे यदि यहं को कि स्पष्टताको उत्पर करने वाली जोप्रांल है 
बह यदि भ्रत्यन्त दूर दे्षकी बातको देवे तो दुरकी चीजके द्वारा ये इन्दिया दब गवी 
उपहत हो शयी, इनपर कु दोप पड गया । दूरफी चीज देलनेमे, फिर ष्टि नही 
लगती है भौर उल्लूकी भ्रांखोको सूर्यकी किर्‌णोने दबा डाला जिस कारणसे उल्लूको 
दिने स्पप्ट नहीं दिखता । तव इसपर उनसे पूछा जारहाहै कि उस कारणने 
इन्द्ियका उपघात किया या इन्दरियक्री शक्तिका ? किसको दबाया ? यदि कहो कि 
इन्द्रियको दबायां तो यह प्रत्यक्ष चिरुढ बात है, इन्द्रियां तो ज्योकी त्यो साफ पडी है। 
~क, पदार्थं देला तो वही भ्राखं है जिसपर कोई पर्दा मी नही पडा है श्रौर उल्तूकी 


भी भ्रां वही हिं चाहे दिनमे देखे चाहे राततमे । "उस इन्द्ियका स्वरूप ज्योका त्यो 
वराबरनजरमेशभ्ा रहा है। 


इन्द्रियराक्तिके उपघातका भ्र्थं भवेन्रियावरण- यदि कहो कि इन्द्रिय 
का उपघात नही किया किन्तु दन्दियकी रक्तिका उपघात किया तो बही बातत योग्यता 
बाली सिद्ध हो गयी कि इन्द्रियम ज जाननेकी योग्यता है, भवेन्दियनामक जो इन्द्रिय 
क्षानावरणका क्षयोपश्चम है उसके कारण पदाथं जाना नात्ता है तौ जहां स्पष्ट ज्ञान 
करलेका क्षयोपशम है वरहा स्पष्ट ज्ञान करणेका क्षयोपदाम है वहा श्रस्पष्ट होता है । 
इन्द्ियकी शक्ति एक भावड्न्द्रियनामकं क्षयोपश्मके सिवाय भ्रौर कुद नही है । वह्‌ 
इन्धिथकी चक्ति क्या है ? जिस शक्तिते हमने पदार्थको स्पष्ट जाना । कल्पना तो करे 
जरा, उसे इन्द्रियकी शक्ति के या श्चागकी शक्ति कह । ज्ञानख्य ही तो भावं इन्द्रिय 
होता है तो भावं इन्द्रियका ही नामं ्ञानकी शक्ति है, भौर भाव इन्द्ियनामक इन्द्रिय 
से स्पष्टता होती दै, एसा माननेपर तो जैन सिद्धान्तकी ही सिद्धि हृदं कि जै 
योग्यता है, जेसा क्षयोपदाम है वसा ज्ञान प्रकट होता है । 


भ्रपने भ्रपरिचयमे विडम्बना--इस प्रकरणमे प्रतयक्षकरे चक्षणएको मीमासा 
की गई है । भर्यक्षका लक्षण केया दै? नो विश्चदज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते है । 
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जवे विद ्ानपर विचार चने लमे किं विशदता स्पष्टता ज्ञानर्भे क्रिम प्रकारसे 
भ्रायां करती है । तौ सूननेमे भ्रसिस्य घ्रा जातादहै। श्रयो भ्राजाताहै? दैचिये 1 
मव वाते हतो श्रषने भ्रापफी प्रयते ही स्वरूपकी ये चर्वयिहैँ किन्तु श्रपते श्रापकं 
स्यर्पका कधं परिचय न हमसे भ्रपनी ही वात भ्रपनी सममर्म वही भ्राती । जसे 
, कोई श्रावेकौ वक्ता सा भी होता है कि भिका व्याख्यान श्रौताश्रोको सुननेको सि 
तौ नही है, लाली यो ही बटे रहते है श्रोताजन, वे तो चाहते है कि भ्रव यह दुद्यमी 
न वौतते तो ्रच्छा है, पर वह वक्ता यह्‌ समक रहा हि लोगोको जो कु रम बोल रदे 
ह बहुत परसद है । यद्यपि वे श्राताअन कमी कभी मपरौल वाली ताली भी बनादेते ह 
न भुननकी वाञ्या होने कारश, परर वड वक्ता यही समभलादहै कि समी लागज 
फु हेम योल रदे है उश्को सनकर वहन दश हो रहे ह । श्रौर, वह्‌ श्रपने व्यास्यान 
को शरीर भी वत्ता जाता है! वहु मावुक वक्ता प्रपते बारेमे कुछ मं, निरंय नही 
फर पाता । रेमे ही नासम वक्ताकी तरह ये ससारके मन वान्न लोग भी अपने 
स्वरूपकी सुघसे रहित ह, जिस्षसे भनी भी वात श्रपनी खमस मे नही भ्ात्ी । जौ 
चान स्पष्ट है बह भी ज्ञानसे बाहर्हो जाती है, किन्तु बाह्य टष्टिके कारण भ्रपनी 
चतुराई अधिक माना करता है । इसका कारण क्षयाहं ? इका कारणा यह है कि 
हमारे वित्तम ब्य पदा्थकि भरति प्रेमकी नाकतना श्रधिक वनी हर्द है भ्रौर किसी समय 
यथपि उस बाह्य वस्तृका प्रेम सामने श्पष्ट नजर श्रा रहा है, याल भी -नही हो षा 
है लेकिन वासना एस प्रकार पडी हई है कि वह. सस्कार हमारे ज्ञानको इतना -विगाड 
रहा है कि हम भ्रपने स्वरूपकी सुध तेनेके लिए, स्वरूपकौ बात जाननेके लिए, सचि 
भी नही करते श्रौर न प्रपनी प्रतीति बनाते है । यह सव बाह्यप्दाथंसि भेम होनेके, 
परिग्रह श्रादाक्ति ह नेका सस्कार है, उस सस्कारक्रा यहं फल है कि यह श्रातसती 
बना हृभ्रारहै। 


|, 


6 ञ्रालस्यका स्वरूप-- देखिये । ्रालस्य बताया गया है रत्नत्रयमे प्रत्त ने 
करनेमे । कोई भौ पुरुष बहुत दौड-धुप करता है, जगह जगह जा कृर माल खरीदता 
ई रौर श्रनेकं प्रकारके कष्ट भोगकर बहुत डा व्यापार करता है तो लोग कहते ई 
कि इसके कुदं भी भ्रालस्य नही है, पर ज्ञानी कृटना है कि बह महा भ्रालसी है । मोक्ष 
मामे उत्साह न होनेको, श्रहृत्ति न होनेको भ्रालस्य कहा गया है! तो यह समभ 
लीजिए कि हम लोगोका यह भ्रमाद दै, भालस्य है जो हमारी दष्ट हमारे ह स्वरूप 
पृ< टिक नही पाती भ्रौर कित्नोको ही तो उका भ्रवलोकन्‌ भी नही होता । 


जगतकौ मरसारताका परिचय-- मैया । धिक न बने, तो कमुसे कम 
तना तो हम श्राप मनुष्य हर एक कोई कर सकता है कंयोकि थोडा बहत , परिचय 
सबको है कि सतार भरसार है, इसमे कोर किसीका नही है, सभी स्वांके साथी दै, 
सभी दूसरो को धोला देते ई, हमारा कोई वास्तवमे भित नही दै, इतनी नातोका 
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जान तो सभी मनूप्योको है, क्योकि इस जीवनगे इसं स्वार्थेभरौ दुनिया वटनाय 
तसी दसो वीसो धट रुक होगी 1 उस समय चाहे विचार न किया हो, पर ठ्तलि 
तौ यह विचार कियादही होगा कि सव धोखा है, कोई फिसीको चाहने वाला नही है, 
जवे इतना बोध है हम श्राप सभीको तो इतनेसे ही भ्रपना कम निकाल सक्ते है । 
न भी ततत्वस्वरूपका प्रधिक ज्ञान दी, न भी सिद्धान्तके सूर्म कथनका ज्ञानहो, पर 
जितना ज्ञान है उतना ही बहत काफी दहै । हतना तो जानी ल्तिया भया कि समस्त 
वाहरी पदाथ समस्त ये जीवे जिम्हे हम सी पुत्र भी कटृतेहै ये सव श्रषते भ्रपने 
म्वा्थके है भ्रौर श्रपने अपते कर्मकि साथी है, इतने ही कनि रा हम कल्याणक 
उपाय वना प्रकते है 1 =. ~ 


पदार्थोडि स्वरूपतः स्वार्थवृत्ति- भैया । यह कोई ग्लानिकी वात्त नही 
६ कि यह सोच लिया जाय किये सबं स्वार्थी चाहे कोई किंतनादही धरमे भला 
ही, धरभरका वडा सरक्षण रता, चिन्ता रलता ही । भ्रपने शरीरकी, श्रपने 
गवाने पीने फी चाहे कई सम्हालन करता हो, पर घरमे रहने चले सन्य घ लोगो 
की वही सम्हल करताहो इतनेपर भी वहु वडास्वार्थीहै, स्वस्प हीदहै एेसा। 
ढरामे कोर ग्लानिकी बातत मही है 1 प्रत्येक वस्तुकारेसाही स्वरूपे करि वह्‌ भरपने 
भ्रापमे श्रषना ही परिणमन करे । कोई व्न्तु किसी दूसरी वन्तुका परिणर्मने नही कर 
सक्ती । तो स्वार्थं मायने स्वका प्र्थ, स्वक्रा प्रयोजनं । जव चित्तमे कोड "कषाय 
उत्पन्न होती है तो उसके भिटानिके लिये वहु भयल करता है, बक यही उसका स्वार्थं 
दै 1 वसे वहे पुरुप भी जब किसी दूसरे द खी पुरुपको देखकर दुखी हो जति ह तब 
भ्रपनी उस टूःखकां वेदनाको मेटनेके लिये उस दुखी पृरुपको भोजेन वादि देकर 
उसको वेदनाको परिटतति ह । तो इसमे भी उसकास्वार्थंहीगर्हा। तो रेता सममकर 
किसीतते म्लानिं न करना चाहिए पर प्रत्येक वस्तुका स्वस्प ही रेषा है। 


भमागमकी श्रत्तारताके परिचये ' कल्याणलाभकी सुगमता ~ जव 
४सा सममः लिया शया कि प्रत्येक जीव स्वार्थी है, उनके सम्पकंसे हमे घोषा ही होता 
है तो इतना जाननेके बाद जरा हिम्मत बना ल, सकी. उपेक्षा कर दौ, सवको भून 
आवो, पिपसीको मी प्रपने वित्तमे स्थान मत्ते दो, ठेसी बात यनामेभे यदि साहसं किया 
भ्रीर यह्‌ स्थिति यदि किसी प्रकार बन गयी तौ भ्रपने पापपे वह भकाल्च मिलेमा जो 
भय समाधाने दे देगा किं जमतभं उत्तम तत्व वेया टै > प्रात्माका स्वरूप क्याहैर 
पान्ति परानन्द कित्र त्थिनि्भे है ? यह प्रात्माषंयादहै ? सववा उसे स्पष्यंध-हौ 
आयय । तो प्रव देस लीजिये 1 रि कत्याताषफी चात रग कर्नेते स्वि सवमे उतना 
शान भौशुदे है जिख शनक्ा पदि उषयोय करे पौ हम लोग शना विरोप णाछक्ञानके 
# श्रषने भाषे यह निप वना शक्ते ह पौर त्तम विदित होगा कि यह्‌ ज्ञानस्वक््य 
प कितना स्प 1 उक्ती विदाने स्वरूपफे विकाभोी ष्वा षस रही र 
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१. २ 7 + ४४ 4 1 । {* = 
भब यहाँ इतनी बात सिद्ध की.गर्ईकिषो विश ज्ञान स्वभावे हो वह्‌ -्ान प्रत्यक्ष 
कंहनाता है । , 1 7 ¦ ^ = ~ ‡ ४ 


यै 
॥ ॥ । , | 


, , जानकी स्पष्टताका तात्पर्यं -भ्रव तक यह सिद्ध कि गयाहै कि स्प 
प्रौर अस्पष्ट ज्ञान हमा करता है पदां धही हते" भ्रीर जो स्पष् ज्ञान होता है । “वह्‌ 
त्यक्ष है ! जो. भस्म ञानं होता है वह परोक्ष है। इसपर एक जिज्ञासा उत्पन्न हई 
है कि ज्ञानकी स्पष्ठताका तात्य क्या है ? ज्षानकी स्पघ्रता शते किसे ह ? तो स्पषता 
का लक्षण बतनेके लिये सूत्र कहते ह॑ - 

^प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन वैशयम्‌ 1" ९-४ ॥ 


. ; क्ञानान्तरकी श्राड बिना हीने वाले `भरतिमाममे वैलद्यख्पता--श्म 
सूत्रमे स्पष्ठताका लक्षण कहा गथा है । ईत सूत्रका भाव जोंमीभ्रागे करहुगे वह कठिने 
नही है । साथ. ही उसमे बेहूतसे तत्त्व भ्रपने भ्रत्माका प्रासाद बदढानि वाले मिलते । 
वंशद्यके .लक्षशामे कहते ई किं भ्रन्य ज्ानके व्यवधान विना जोप्रतिभसि होताहि उसे 
धथ कते है । वैद को या स्मता को, (क ही बात दै । विशद शदे बन॑तो 
है वैशय श्रौर कष्ठ चग्दपे वनता है स्पष्टता । तो स्पष्त्राका ''लक्षण'बताया है कि 
जिस ज्ञानसे जाना जा रहा है उश्च ज्ञानक भ्रन्य ज्ञानक व्यवधानसेन हो“ तौ स्पप्रता 
३ । जैसे दसी समय थोढा हष्रान्त देकर वता दे, ,भ्रंखोे देखां आट जान गय, इसमे 
किषी दूसरे ्षानकरी भरतीक्षा. हीं करनी पडी, किसी ज्ञानके हाथ यहीं जोडने पडे किं 
कोई शरन्य ज्ञान श्रौर बने तव हम सामने्ी चीजको जान पाये । - ज्यौ ही श्राद्धे लोती 
कि पदार्थं जनिं गट । इसके बीचमे किसी श्रन्थ नका उद नही है शरीर जव भ्रनु- 
मान ज्ञान करते है, घूम देवकर धनको अ्ननि क्रिया तो भ्रग्निका शनकरना अनुमा 
कहलाता है मगर उस भ्रग्निका ज्ञान करनेमे ध्रुमका श्राने करना षडा । ' तो" मके 
शानका उदम न्यवधान भ्रा गया, सीधा ही भग्निका जनि नही बनना वहां पिले धूम 
का ज्ञान किया भ्रौर फिर तकं याने न्याष्ठिका ज्ञान किया। जर्हां जहा धुवाँ होताहै 
बहा बहा श्रग्नि होती दै, इस. प्रकारका जान भा तत्र जाकर श्रन्निका बोघ प्रा । 
तौ भ्राप जान गए होगे कि भग्निका ज्ञान कराने वाते भ्रनुमान कानके बननेके लिए 
श्रन्थ श्चानोकी जरूरत पटी, उनकी बात जही, उनका न्यवधान बना । तो भनुमान 
ज्ञान परोक्ष ज्ञान हभ, स्यष् रान हृभा । तो इसी दष्टिको लेकर, इस क्षन्रणका मेद 
समिगा । 
- ~ शअन्यवधानका भाव~-भ्रन्य, नोक ध्यवधान बिना जो प्रतिभासो उवे 
वैश कहते है । श्रीर, दुसरी बात भी कहते हं । बिशोषताके साथ, भततिमास्र होनेको 
वैश्य फते है । जहा कहीं -मी किसी वल्नुके लिए भ्यवषानरदितकी बातत की जाय 
तो तुल्य जातिक्षौ भपेश्षा कहा जाता है-। जैसे बर्न है. स्वशाङि.पटल ऊपर है, 
म्‌।, जौ ६२, ६३ पटल ह श्रौर ऊपरके भी विमान वैमानिक देवोके तो उत भषरमे 
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ह, क, ठे कह वैठे कि एक पटलके ऊपर दूसरा पटक. कहा रला, उसके बीच तो 
वहूत श्राकाश्ष पटा हृभ्रा है या अन्य सूर्म स्कध पड़ हए हैतोभ्रम्य जो कु बीचभेहै 
उसको नजर बाहर कर देत है"। पटलोकी बात कह रहे ह । "तो एक पटलके ऊपर 
दूसरा पटलं है,' उसके ऊपर भ्रन्य पर्टल है । तो जिसकी बात केह रहै उसी जातिकी 
व त॒ उत्क बाद निहारना वाहिए । बं चमे क्या पड! है उसे भत निहारो । जेषेकोरई 
एक कमराहै भौर उसके बाद फिर जीना है प्रीरं जौनिके बाद फिर बमरा है। कोई 
यदि रह कह दे कि'देलौ इस कृमरेके बादके कमरेमे भ्रमुक चीज रली दहै! तो वह 
कडेगा कि इस कमरेके बाद तो' वह कमरा ही नही है बीचमे जीना ण्डा-है, तो जीना 
की बात नजरसे दुर कर दी जाती है । जब कमरेकी बात कंही जाररहीहै तोकमरा 
जातिका' दूसरा पदाधं नजरमे लिया जात्ता है । तो पन्य ज्ञा का व्यवधान नहीहैतो 
इस भ्रव्यवधानमे तुल्य जातिकी बाते ली गई प्र्थात्‌ भन्य '्ञानका व्यवधान न होना 
चाहिए । निनि ,।२१५ ग 


` ज्ञानान्तरव्यवघोनरहितताका ` उदाहरण---श्रन्य श्ञानके भ्रव्यवधानका 
 भावदहै? सो इसे फिरसे थोडा दृष्ान्तमे वताते है 1 कानोसे शब्द सुनते. है" सुन 
लिया, भंट' जान लियां । उस सुनगेके बीचमे भख "हमे भ्रौर युक्त्या ` नही सोचनी 
पडती भ्रमय क्ञानोकी श्रावर्यकता "नही पडती । कानोमे शब्द प्राये, भट जान गएन्तो 
वह त्यक्ष हुश्रा स्प पुरा, भोर किन्हीं पयविभूत चीजे,के जाननेके लिए रवगं है 
नग्क है, कुं भौ जाननेके लिए हमे बीचेमे कितने ज्ञान 'वनाने होते है तव उसका 
ज्ञन हंता है । तो भ्रन्य जानोके ग्यवधान विना भ्रथवा विदोषरूपसे जो प्रतिभासो 
उपे वेशद्य कते है । ज्ञानकी स्पश्रताका प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान स्पक्र'रहता है 
कड क.हं। तो वया रहता है ? उसमे स्पष्टता क्या प्रायी ? तो विंतनी सुन्दर युक्ति 
के साथ नीतिके भरनुसार चयाया जां शहा है । अभी विसे बहे क्रि तुम स्पषटकी 
व्याख्या करो । स्पष् कते किसे ह † तो'यह बात श्राय" किंसीको'नः सूभेगी कि 
जिसमे भ्रन्य ्ानका व्यवघानंन हो उस ज्ञानको स्परट कहते है । पर य" दाक्ष॑निक 
ट्ट कितनी गम्भीर ह । कैसा लक्षण बनायादहैकि जोलक्षशन तो पसोक्षमे जाय 
श्रौर न किसी प्रव्यक्षतमे जाय । समस्त प्रत्यक्षोमे बदा मौर किमी भी, दरोक्षमे 
वश्य नही है। 

“ ईहाज्ञानमे.्रवग्रहजञानका व्यवधान वतानेकी।-शद्धा --मरन , यहा एक 
शकाकीजा रही है कि'मतिजानेके ४ भेद बताये गये- प्वग्रहु, ईहा, श्रवाय, श्रौर 
धारणा 1 पिते एकदम किसी पदार्थको देखा तो उसका जो कु थोडासा शान हृभ्रा 
उसे भवग्रह़ कहते है, उसके बारेमे फिर कु भौर'विशेष ज्ञान हो भाकाक्षापूवेक जवा 
तो ईहां ज्ञान हना, फिर उंस ज्ञानम निश्चय बने सो श्रवायन्ञान हृश्रा, श्रीर. फिर.उसे ,\ , 
कभी भूल न स्कर, एसी घारणा रह जाय तो वारणा ज्ञान हृश्रा । ठेस ज्ञान हम प्राप 
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रोज करते है । किसी वस्नुको देखा श्रौर सामान्यरूपरे काना कोर भ्रादमीभ्रा रहा 
है यह भवग्रह हो गया, यह तो श्रुकं चददटै यहर्इहाहो गया। यह तो अभुक्‌ चद 
ही है यह भवाय हो गया । भ्रौर, इये भव भ्रूल नही सकते, ठेसा मने भ्रवधारणा कर 
लिया तो धारणा हो गया + इस पदति सके शान हृश्ना करता है। यहा क्षकाक्रार 
यह षद्धा कर ररहा-है कि भ्रवग्रह्‌ तो ठीक जान लिया, उसमे भन्य ज्ञानेक्ना व्यवधान 
नही पडा है । जिम ज्ञानसे जाना उसी श्ञानसे सीधा जान लिया। किन्तु जकर ईहा 
जञाने होता है तो उमके बीवमे पवग्रह ज्ञान तो पडता है, भ्रवग्रहज्ञानन्ञा व्यवधानहो 
गया । तब हा ज्ञान प्रस्पघ्र हो वठेभा, णिर्‌ पत्यक्षः.न रहैग। 1 देखिये । सिद्धान्तकी 
नातमे शङ्काकारने किक ठद्धकी सद्धा बनायी दहै? भ्रवाय जान जव होता तो 
उसमे भ्रवग्रह्‌ श्रीर ईहा दोका व्यवधान ध्रा गया । जेव इन दोक्ना रूप बने तो भ्रवग्रह 
ज्ञान वने । फिर यह्‌ कते स्पष्ट कट्ला सकेगा । । 


ईहाज्ञानमे जानास्तरव्यवधानरदितता -ईहकरे भति व्यवधान बताकर 
भ्रस्यष्रताकी शद्धुाका उत्तर देते ह कि भाई -1 श्रवग्रहसे-जो जानां सो टीक जान 
तिया, भ्रव ईहासे जो जान .रहे है सो भ्रवग्रह श्ञानको उत्पन्न करले वाले. साधनते नही 
जान रे, दस रहा शानके समय मीर ही इल्दियकरा व्यापार होता है उससे हमने नीषा 
ईहा ज्ञान किया । ज्ञानका व्यवधान नही होता, शानक्रा व्यवधान तो त्वं ही जवे भ्रव 
ग्रहका सम्बन्ध बनाकर उसकी दृष्ठ रखकर फिर ज्ञान करे तव ईहाका व्यवधान 
कहूलायमा । पहले भ्रालोसे जाना भ्रवग्रहु" भ्रौर भरव इन रभ्राख भादिकेके श्रन्य व्यापारो 
से जाना हमने ईहा - यह भ्रगरुक-चद है, तो इसमे पूर्वज्ञानका व्यवधान नदी. हथो । 
उदकी भयेक्षा चे करे सिदध नही हुभ्रा । एक ही यह मतिज्ञान भवग्रह्‌ भादिकं भ्रति 
।क्य वाले नवीन नवीनं चक्षु आदिक के व्यापारोसे उतत्न होता है भ्रौर स्वत्तव स्तत्र 
खपे श्षपने श्रपने विपयको लेता है इस कारणा जानान्तरका व्यवधान नहीदहै । ती. 
यहाँ समाघान यह दिया है कि भ्रवग्रह ज्ञान कते ममय जो चश्षुका व्यापार होता ह 
दस च्यापारते भ्रवग्रह जाना तथा ईहा ज्ञान करते. समय चुका वा मनका भन्य व्या- 
वार होता है प्रथम हए चद्युके व्यापारकरी श्रपक्षा, रखकर ईहा ज्ञान -नही होता । 
नन्यथा तो इससे भ्रवश्रह्‌ श्ानकी भपेक्षा सिद्ध हो जाती । ईहा ज्ञानम भवं भअवप्रह 
्ञानसे ऊपरी बात एक स्वनन्त सूपसे समभनेकी है । धू करि यह सब इन्द्रिय भ्रीर 
अनक निमिं्तदे ज्ञामे चल रहा है दसलिये ये सब-मतिज्ञान है प्रीर श्ुतज्ञानका लक्षण 
दसम घटितं नहीं होता इसलिये ये सव मतिज्ञान कहनायेगे । , ' 


मेदोकी परस्परनिरपेक्षता - शक बात भौर समभनेकी है । नते किती 
मौ बीजक भेद किए-नाते ह तो उन अदोभे परस्परः प्रपक्षा गही रहती । अन्यथा बह 
सेद न कहल,येगा, वह भद्ध कहलायेगा । भ्रङ्धभें भरौर भेदमे भन्तर है । मतिज्ञानके ४ 
मेद है, इसका कारण हैक ये चारो स्वत्त्र ह, परस्पर एक इसरेकी भपेक्षा लेकृर 
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नही दै । जैसे जीवक दो भेद दै--एक मुक्त शरौर एक सम्नारी । तो कया यह नही 
कहा जा. सकता कि पक्त भ्रपने चरके, सारी भने चरके । श्रे -तो पेसी स्व्तन्रता 
न माननैषर तौभेदही न बन सके । यह र्न तो-नही-किया जा सकता 1 भेद्‌ हेति 
है भ्रौर वे सन्‌ स्वतन्त्र होति है । मतिज्ञान के ४ भेद रहै--भरवग्रह, ईदा, श्रवाय श्रौर 
धारणा 1 भौर, इनं चारोके विषय स्वतन्व है । इन -चारोके विषयके न्न लिएजो 
साधनं नवीन नवीन बनते है । इससे यद सिद्ध किया गया कि भ्रनुभान क्ञानकी तरह 
ईहा भ्रादिक्‌ ज्ञानोमे अम्य जञानोकी श्रपेक्षा नकी रहती है ठे सब न्यारेन्यारे ज्ञान है, 


ईहाज्ञानकी स्वतन्तरताका समर्थन--नैसे कोई पुरे किती कामंको कर 
रहा है,मान लो चार दिनमे वह काम. बनेगा । पिते `दिन' काम कर चका, श्रव 
उमके बादका काम दूसरे दिन कियाजारहाहै। तो दूपरे दिनकाजो काम है पुरषा्ं 
है, श्म है वह, पिन दिनके कामकी श्रपेक्षा, नही रखता | श्रव वह्‌ एक नये व्यापारसे 
दूसरे दिनका काम हो रहाहै, तो, एक पदा्थके विषयमे सामान्यस्प्रसे कुद्च जाना वह्‌ 
निपट चुका । भ्रव उसके बाद एक विदोषरूपे,जाना जा रहा है । यह एक नथा काम 
है भौर मजबून व्यापार है ।-तो श्रनुमाते की तरह ईहाभरादिक ज्ञानोमे भ्रन्य ज्ञानोका 
व्यवघान नही हभ्रा करता, पर भ्रनुमान भ्रादिककी. अतरीति-तो साधनोकी प्रतीतिकेः 
दारा ही उत्पन्न होती है । जन वहु श्रपने विषयमे लगता है, दस समय भी जिस समय 
„ अग्निका श्चान किया जा र्हा है तो धूमकारकाल-रखकर धूमका सम्त्रन्व जोडकर ज्ञात 
किया जा रहा है इसलिए अनुमान कषानमे एसे ज्ञानकी श्पेक्षा रहती है पर ईहाज्ञानमे 
अन्य ज्ञानोकी भरपेक्षा नही रहती । यह्‌ बत्‌ भ्रलग, है कि, भ्रवग्रहसे हमने जना था, 
भव इसके बाद-हम ईहाानसे जान रहे ह, पर वे श्रत प्रथक्‌ भरथक है, विषय न्यारा 
न्यारा है । ईहाज्ञान क्षवग्रहको अपेक्षा नही रल रहा-है वृह हुभा दै रकि स्वतन्ध सो, 
अब दहाज्ञान भयने .विषयको स्वतत्मतासे अपनी साघनासे जान रहा है, तो दस 
भकार यह्‌ निर्दोष तत्व हयो गया कि प्रत्यक्षक लक्षए वश है ! जिस ज्ञानमे स्पष्टता 
हा उसे प्रत्यक्ष कते है । 


दानिक शंलीमे युक्तिकी प्रधानता " सिढान्तकी ' बा दौर्यानिक टष्िसे 
सिदध को जा रही है रौर भ्राप तना यह निरलेगे कि ' सिद्धा ग्रन्योमे सिडधान्तकी 
बातत सनना, 'भाननी एक श्रद्धा श्रौर भक्तिूवंकं होती ई ¡ श्रद्धसे "जान लिया, भक्ति 
सेजान लिया पर दोर्धनिक दद्मि सिद्धान्त विणडे तौ बिगड़ जाय ठीक रहैतो रहे 
उसकी कुच भी परवाह न करके युक्तियोसे न्यायसे सिद्ध किया जाठा है ! एक बैसल 
होती है । जसे कोर वैज्ञानिक या कोई इतिहासन्न कोई ऊँचा तेलक लेख लिखे तोजौ 
निष्पक्ष हृभरा करता है बही ऊँचा लेखक कहलाता है। यष्ट भी वातत जाननेकी है । 
जो ऊचे लेखक होते ह उनमे इतनी गम्भीरता होती है कि-वे ,सोज नि्न्धके लिखति 
समय श्रपने ल श्रर धर्मका भी पश्च नही रलवै । त्तो किसी सोजके भरसद्धमे कोद 


2 


= ॥ 
॥ ६ ॥ 
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महानिवन्ध बना रहा है उस प्रसद्धमे भ्रनेक ग्रन्थेति युक्तियोको स्ौजकर वदि स्ोज 
पसो भाती है करि जिसमे उसके कुलागत'चर्मका चण्डन इताह तो वहा वहशजयामी 
नही हिचकिचाता प्रर वह्‌ वहां उसे युपर करता है, किमी दूमरे धर्मक, धिदधान्तका 
मण्डन होता हि तो उस बात्तको कदनेमे यह्‌ लाज न॒ही रचत्ता है । ष्ट स्यायते कृच्च 
दार्भनिकताके काररा, फद्य उश्च विचारोके कारणा गमी पटति बन जक्तीषहै। तो 
दार्शनिक ग्रन्योफा इस प्रकारथा प्रक्षयं हत्ताहै । णहा प्रप्य्षका लक्षण काद 
बेशय । जो स्यष्टे श्चान हौ वह प्रत्य जन है श्रीर म्पष्टतताका तक्ष कियागयादहै 
कि श्रन्य जानकी भ्रार चिना उती ज्ञानदेजो स्पष्ट प्रतिभाति लगे उवे करट्ते ह 
स्पष्टे जान । यह्‌ स्पष्टताफा तक्षा पमत्त पत्यलोमे चटित होता दहि) इस कारण 
प्रध्याश्चि दोव भो सम्भव नही श्रीर जो जान प्रत्यक्ष नहींहै रन भ्नानोमे किमीभी 
जञानमे यह्‌ नक्ष चटिन नही होता, इस काररा प्रत्तिन्यारि नही है। 
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लक्षणके दोप क्षभणके तीन दोप होते हं--मग्याप्ठि, भतिन्याप्नि प्रौर 
भ्रसम्भवा । कोर मनुष्य किसौ क लष वना रहा! हा तो हेम यदह केह जाति कि यह 
चिल्कूल मच योन रहा है, इसका लक्षण सही है । लक्षणम यदि ये तीन दोष न प्राये 
त महो मान से । यदि लक्षणभे हन तीन दधथो एकभीदोपदहैततो वहमटी नही 
है । जँमे किर्सने लक्षण बनाया, गायका लधरा वेया है वाई ! तो" वह कहताहै कि 
गायका नक्षण॒ सीग दै । जरा "जल्दी सुननेभे यह भच्छासा लगतादैकरि टीकहीतो 
काहु रहा £, पर "यह्‌ लक्षण सही नही हई । गायका लक्षणं क्या है ? गौयकी पहिचान 
वेया ४ ? तो उस्ने बताका सीग तो गायया लक्षण सौग कहा तो कैया यह सही 
नेक्षण है ? सह्टी नही है, क्योकि सीगतो भके मौ होते है बंलकेभी होते है1 फिर 
तो वल तथा मैस प्रादिकके मी सीग देखकर यही कं देना चाहिए कि यह गाय ह । 
पर एसा तो कोटं नही कहना । तो यह सही लक्षण नही रहा 1 वहं तो प्रतिष्या्ठि 
हौ गया । किमीसे पूञा कि प्रच्छा बतावा पका लक्षणा कया है ?“तो ' कोई बोला 
किं पशुका लथण सीग दै । तो ेसा मुननेमे तो "कुठ भलासा लगता कि टोक “7 
तो कह रहा है । पशुवोके सीग तो हृभ्रा करते है, गोज रोज देखते भी है भौर किती 
यूं भनुष्यको कह भी देते है कि यह पो -विना स्रीगका जानवर है 1 तो-ष्सिदि मी 
कृ ठेसी ही है, पर्‌ यह उसश्ञा सही लक्षण नही है । क्योकि खरग, गता, चोढा 
प्रादि बहृतसे पशु बिना सोगृके भी हृभ्रा करते ह । तो इत लक्षएमे भी दोप दह रौर 
भ्रगर पचा जाय किं बतावौ मनुष्यका लक्षण क्या है ? भौर वह कृ दे कि. मृतुष्यका 
लक्षण सीग है, तो यह तो बिल्कुल ही,्रसम्मव है । मनुष्यके सीग तृ कभी हृष ^ 
हृभा-करते भ्रौर न होगे । तो लक्षण वह निर्दोष कहलाता है जिसमे श्रद्ध, अति- 
न्या्धि भ्रौर भसम्भव ये दोष न भ्राये। = , , ("ल च 1 + 


= क ४ 
' आत्माका निर्दोष लक्षण--जरा, भात्माको बात सुनो" भाला निर्दोष 
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लक्षण चैत्य है) किसी ने पुषा कि श्रात्माका लक्षण षया है ? कोई कहे कि श्रात्मा 
का लक्षणा अपूतेत्व है, जो श्रमूतं हो, जिसमे रूप, रस गध,स्परदं न-हो उसे भ्रात्मा 
कहते है 1 एसा यूननेमे भला लगेगा कि सही तो बात.है,। भ्रा्मामे खूप, रस, मधः 
स्पदु कहा हेते, है, लेकिन यह्‌ लक्षण सही नदी है. श्रपूतं तो भ्राकाश-भी दहै, धमं 
द्रव्य है धरधर द्रव्य है, काल द्रथ्य है, ये मी जीच.कहलतति,लगेगेः, तो भात्माका लक्षण 
न्नमूतं-कटना श्रतिन्तापनि दो से दूषित है । भरात्माके -अलाव्‌। भ्रन्य भ्रलक्षयोमे भी यह 
लक्षण चला गया । किसीने कटा कि भ्राटमाका लक्षण है रागद्रषादिक्त । जिसुप्रे राग- 
देप हो, जो सर्वः बुरा,पह्चिने उते श्रा कहते ६ । कु जल्दीमे.भ्रच्छास्रा लगेगा, 
लेकिन यह्‌ लक्ष भी दूषित है-1 जो पृक्त जीव, है, परमात्मा है, ऊवे. .योगिराजं दहै 
उमे रागद्वेष कहाँ है 7. भरौरहैवे जीव 1 तो सभी जीवोमे रागादिक लल्ण नही टह 
अरत यह -भग्याघ्चि दोषचे दूषित हुभ्रा 1 करौ कहदे किं श्रात्माका लक्षणा है ,परथ्वी, जल 
प्रभ्नि, वाधूका द्कटरा होना तो यह भरसम्भव हो णया, केयोकि एसा होता ही नही है) 
तो यहाँ वैचद्य जो लक्षण कहा है, वह तीनो दोषोसे रहित है । स्पष्टज्ञान रहै, वह 
प्रत्यक्ष है भौर प्रस्पष्टज्ञान है वहु पराक्ष है 


॥ ॐ | 


ज्ञानका पिचय--देखिये 1 इस प्रसज्खमे एक यह भी बातत समले कि 
लान ज्ानको नानता है-तो ज्नानकी हृषित तोस्ष्रृ्चान स्पष्ट भरा करता है पर बाह्य 
+ पदार्थो सभ्बन्धमे कि त्रदे जनका} की गहं उसकी श्रपेक्षा देखा जाय तो कोई 
ज्ञान स्पष् होता कोई भस्पघ्र होता । ज्ञानके स्वरूपके. बारेमे -अ्रधिकाधिक समभशभ्रा 
जाय तो श्नानका परिचय ही विशेष बध्ता है । वहां प्रयोजनीभरूत _ त्रान उत्तना ही 
बताया है कि अपने बारेभे समलो कि यह्‌ मै मात्मा एकं ज्ञानस्वरूप हु, सहज ज्ञान- 
दप ह, .सदा से.जो रहा श्राया हो, भ्रनन्त काल तक जो रहेगा उस .ज्ञानस्वष्प 
परात्मा है, इतना ही ब्रोष कर लिया कि कल्याश्यकी, दिद्चा मिल जात्ती है.1, ठीक है 
पर साथ दही जिसको इस बारेमे प्रधिकर रूपसे ज्ञान होगा, पर्यायोका। भीज्ञानहोगातो 
वह्‌ ज्ञानकी प्रकर्पता इसके इस प्रयोजनम बाधक नही, किन्तु विशेषरूपे साधक ही 
होती है । हमे भ्रषने ज्ञानकी परीक्षा करनी षाहिए 1 ज्ञानके स्वष्पकी. परख करे, 
तिरी करे, श्रटमवत कर, यह तो एक.काम पडा हृश्रा है 1, ,, =, 

मानवजीवनमे सारभूत क्ैव्यका निरीक्षण “मैया । मनुष्य पर्याय 
पकर वता्ईये कौनसा काम करना है जो स्वेत्तिम हो । श्रावक धर्म पाया, साघर्मी 
जनका मिलन पाया । ये सब कठिनसे कठित समागम पाये तो हम दस मनुष्य भवको 
सफल बना सक्‌ एसा एक कायं करना है । घन वभवका सचय कर करके, -उसपर ही 
षष्ठि दे करके, जरा यह्‌ निय तो कर.लो क्रि इसमे.कौनसा सारभ्रृत लाभ द्राषही 
जायगा ? भ्रपनी इज्जत वना बनाकर जो भर च्रुके हँ उनपर टष्टि देकर यह्‌ निखय 
कर नो कि यही ईज्जत नामबरी ये मेरे लिए कों सारभूत नही दै । जिनके वहत 
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सी सताने ह उनकी उलभनोका देग्वकर यह्‌ निरय कर लो कि सतानोका समागम 
होना भी कोई सारभूत बात नही है । स्नेह धढाना, परिचय बढाना, ये सारी बाते 
एक स्वघ्नके समान प्रसार हँ । म-ष्य भवकी' सफलता तो एक श्रात्मानुभवमे ही ह 
समर्भियि । भात्मानुभव बनता है तो हम भ्रापकती जिन्दगी सफलं है भ्रौर एकं भात्मा- 
सुभव नही बनं सकता है तो ' जीवन तो सवका चल रहां है । पशु पक्षोभीजीरहै्है 
वे भी प्रहार, भय, मेथुन परिग्रह इन'चार सज्ञाप्मोमे पे है ये मनुष्य मी पठे 
परिवार पशुश्रोका मी होताहे, मनुप्योका मी होता है । ये मनूध्य, ये महिलाएं सव 
बडे ण्य लगते ह मंर'उन प्षु पक्षियोते पृष्ठो, क्या उन्हँ मी ये मनुष्य चन्दर लगते 
ह"? भरे उन पशु पक्षियोकी दुनिया उन पद्यु पक्र्योकी नातिभे है । चे यपने 'भ्रापकी 
विरादरीमे एक दुसरेको स्पवान, सम्प, अपनी 'भरपनी बुदिके भनुमार निरखते हं । 
महां कु मनुष्योने भ्रपने इने मनुष्योके ्रीचमे मनुप्योको भच्छा मान रला है । भौर 
यह जानो फ इनं मनुष्योकी स्या तो कम है श्रौर पशुभ्ोकी सख्या ्रधिकदटै। तो 
विर्रादरीकी संख्या पशुवो की भ्रधिक है, वे श्रपनी दुनिर्यामि मौज केरते है रौर मनुष्ण 
भ्रपनी दूनियामे मौज करते है । तो इस दुनियाकी मौजकी दष्टिमे तो सभी जीष एक 
समान हो गये । चाहे पशु हो, चाहे प्ली हो, ' चाह मनुष्य हो, सब इसी द्मे हं 
लाभकी बात कु नहं है । , ॥ „4 


‡ 


मानवजी्वेनमे लाभकारके पुरुषार्थ - मनुष्यजन्ममे लार्मकी वाति तो यह्‌ 
है कि इस सस्तारमे रहने वाले ये भ्रात्मा श्रपने भ्रापके भ्रात्मकि स्वरूपको जान जाय 
भ्रौर एेसा अनुभव करले कि इन्हं यह निराय हो जाय कि इसे भात्मस्वल्पके निकट 
बसनेमे ही लाय है, सार है कल्याण है । इसके भरतिरिक्त मन्य कामो "पड जनिसे 
श्रात्माका श्रलाभ है। यह निर्णय भां जाय भ्रौर इसीमि रुचि जगे कि मै भ्रपने भात्म- 
स्वरुपको जानु श्रौर उसके निकट ही (रहा कलं'। यह परिस्थिति बने, भरनुभूति वने + 
तो मनुष्यजन्म चफल है । एकः ही निर्णय रखिये 1 मुभे जीवनमे ' एक ही.काम्‌ करने 
को पंडा ह, भरात्मानुभव करनेकां, भ्रौर तो मव देसे काम हैकिहौनहो,केतेहीही 
वे सव क्षम्य हो सक्ते है, पर प्रात्मानुभव नहो तो हमारी क्षगां नही हो सकती । 
भ्रात्मानुभवसे ही! हमारा उद्धार है, एेसा जानकर हमे ज्ञानके स्वरूपकौ जाननेमे भनु 
भव करनेमे विशेष पुरुषां कर ¦ यह सत्सङ्ग तिसे बने, स्वाष्यायंते यने, उपदेदाते ब्रम 
समी उपायोसे हम भात्मानुभव्‌,करनेका वतन करं । .. 


४ ई ८; ॥ 


` ज्ञानान्तरके व्यवधानंसे रहित भ्रत्य ज्ञानमे भी पर्यक्षता-जिस प्रति 
भासमे, जिस शानके द्वारा वह्‌ प्रतिभा हो रहा है उस ज्ानसे' श्रन्थ क्ञानकी भ्रपक्षा 
नही पडती, उसे प्रत्यन्त ज्ञान कहते ह, भ्रयवा विशेषर्पसे भ्रतिभाम होनेका नाम 
पतयश्च है । इमपर कोई यह प्रष्न कर सकता है किं जब थोडा“ भन्धुकारता हो, 
कि प्रातः ब्रह्य गृहा समय होता दै, कीं धरमन जा रदै है ईरते ही एक रक्ष दी्ला 
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गप्र नही न्तु उत्का थोडा श्राकार दीखा 1 इतना फंला हृप्रा है, इतना ऊंचा है, 
वृद्ध तना भी भानृम पडा, वह दीखा अस्यष्टरूपसे । पर जा भी उसके प्रति ज्ञान हता 
हे वेया वह भी प्रत्यक्न कहलाता है ? देसा प्रशन किया गया । उपक्र उत्तरदहैकि 
वह्‌ भी प्रत्यक्ष है चाहि उभका वि्ेषल्प न ज्ञात हौ, कितनी डालियां है ? कैसे पत्ते 
है? कैसे फल लगे? किंसत-हके फुलत्षगे है? यो विक्ेषन्प नही तात हेश्रा 
फिर भी श्राकार मद्राका जितनाभीज्ननहुष्रा वहतो भ्रत्यक्षहै ही, क्योकि इस 
ज्ञानमे भ्र-यज्ञानकीश्रड नही दहै । सौरा इन नेत्रोसे देषु लिषा गथा रौर जानभ्लिया 
गथा । इस जाननेमे स्पष्रता है इसमे कोई विवाद तोनहीषै, इस कारणरेसाभी 
ज्ञाने इन्दरियसे श्रस्पप्र नजरश्रयितोभीस्पष्रही केहलाता है । भपेक्षाकरन अस्ग्छरहै 
विशेष परिचय नही है, उससे भरस्य कह लीजिये । प्रगर जितना बोध हो उतना 
स्श्रज्ञानदै। 


प्रत्यक्ष भ्रौर अनुमान जानमे विरादताकां उदाहरण श्रव उस द्क्रो 
निरण्वकर जिमे एक भराकार देखकर, सामान्यल्पसे यह दक्ष है. दसा ज्ञान किया गया 
कथा, उम दकष ; भति कृ थोडी ही देरमे विदेय चान होने लगना है तो वह्‌ श्रनुमान 
बन गया । जे धुधला देवा वह पेड तो प्रततिभाप्तमे भ्राया कि यहटक्षहै सामी 
श्री निश्चय नही क्रिया गया श्न्ननोभ्राकार दृष्टिमि श्राया उतने प्रकारका प्रत्यक्ष 
हृभ्रा । कुछ इसमे थोडा साधन वनाकर्‌ श्रनुमान कर रहेहैकि यह दश होना चाहिए 
भ्रन्यया रेसा सस्थान नहता । उक्ष होना चाहिए, यह जो ज्ञान हुभ्ाटहै यह्‌ परोक्ष 
ह, कंथोकि एसे पिले जाने हुए ज्ञानकी श्रयेक्ला की गई । जो घूधलासा प्राकार 
मुद्रा देषा चह तो है प्रत्यभ, उसे देखकर यड्‌ भ्रनुमान किया जि यह क्न होना चाहिए 
भ्रथवा यदि हाथी हो तो धुधलनापी दीखा था वह्‌ तो हुप्रा प्रच्य भ्रौर क क्रियासी 
नजर भनिपर्‌ यह ज्ञान किया गया यहहाथी दहै यह हप्र अनुमान भ्रौर परोक्ष 
सःन, कंथोकरि दूमरे ज्ानमे व्यवधान श्रा गथा भौर साधन नणर प्राया जो परिल 
ज.ना उक्ष क्ानसे फिर भनूमन भ्रा यया, इस कारं यह नो प्रदयक्ष नही हृम्रा, पर 
परते भो जाना, चाहे चुधला ही जाना वह मुद्रामे स्प गहा श्र विवादरहित रहा, 
एसलिए वह परयकष ज्ञान है) तो जेते यहा वहृत्त इर देशम एक सस्थान मुद्रो उसने 
जानोधातो भ्र.कारमे तो प्रत्यन्न हुप्रा, उमे जनिकर यह्‌ श्रनुमानवनरदराकि इष 
वा पैसा सस्थान होता है, ण्दि नीचे सो मोरा ऊपर पतला देखातो जना मह तो 
भूदकादठेर है,जो हो, एक एक दृषटन्त श्रलग अनग लेन है। तो उनका जे 
ज्ञान हृश्रा किते सत्यान वालातो यह पदाथ है यट उत्तर कासलमे सावनद्वारा 
विशेष बोध टृभरा यह्‌ अनुमान है, लेकिन इसी अरसद्खमे थोडा उजाला सा हूना, भ्रगे 
नदे तो यह चीने म्प नजर प्रायी जौ परहिते ६वनासा एक श्राक्रार नजर श्राया था, 
पद ठैसा दक्तिम धति तगाबियटतोषृक्षरहैरतोतेसाजा क्ञन हृश्रा यह मी अत्यह्ल 
र भोर परास सने, शौर पिपेष बोष टृभा, एक एक पत्तेवा ज्ञानं होने ततगा वहूभी 
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प्रत्यक्ष है, इम प्रत्यक्षने परवानकी श्रपेश्ना नही की श्रौर भ्रनुमान नव बनता हतो बह 
पूर्व्ञानकी भ्रपेक्ना रखना है । तो जो नान भरन्य ज्ञानङी श्रपेक्नान करे मौर प्रतिभास 
करले यह प्रत्यक्ष शान कहलाता ६ । ६ ४ 


्रवधिनज्ञान श्रौर मन पर्ययज्ञानमे भी जानान्तरका अव्यवधान ~. 
भ्रवधिज्ञानमे भी जिस समय प्रवधि जंडी जाती है उस भ्रवधि जोडनेके समयमे सीधा 
आत्पकक्तिपे जान होत्ता है । यद्यपि भ्रवधिज्ान वाले विकल्प करके भ्रवधिकी 
जोडनेका यत्न कर जसे किप्तीने प्रदन किया कि प्रगुक जगृहु देयां स्थित्तिटहैर्नो 
उक्तने विकला बनाया किं जानू प्रर उमके व+द पिर प्रवधिज्ञान जव हृभ्रा तो उस्तका 
उपयोग चला, उस उपयोगने विकल्पकी भरपेक्षा न रली, एसी ही ज्ञानान्तरनिरयेक्षता 
मन पर्ययज्ञानमे भी है । जसे कि भ्रनुमान जानमे साधनमे सराघ्यका जान होत्ताहै तो 
साष्यके ्ानसे साधनक जानकी प्रपेक्षा की । उक्षफे चिना यह साध्यका जान नहीहो 
सका । उस कालमेही भ्रनुभानमे साध्यज्ञानमे साधनेन्नानकी प्रपेधाहै, जिस कालमे 
भ्रनु मानसे जान रहे है लेकिन भ्रवधि अथवा मन पर्ययं ज्ञानमये उस ज्ञानके समय प्न्य 
ज्ञानकी भ्रपेक्षा वहा नही होती । तो जहा ज्ञानान्तरका व्यवधान नही है वह ण्त्यक्ष 
कटलाता है । यह ववद्य लक्षण प्रमाशके लभराकी निदोपिक्ता सावित-कर रहा है । 
तो जैमे इस भ्रसङ्घमे पिले धूषला देखा, फिर जरा भ्रौर स्पघ्र दीखा \कि यह्‌ दक्षै, 
यह भ्रामक्ा पेड हे, यह फल वाला पेड है । इती प्रकार ज अनेक स्पष्र होने लगेष्ता 
जितने स्प ज्ञान ह उतने ही ज्ञान है श्रौर उन ज्ञानोमे -किसी भी ज्ञानने पूर्वज्ञानकीं 
प्रपेक्षा नही की । हालाकि उम एकं ही पदार्थके बारेमे क्रम स्पश्ज्ञान विशेष विभेप 
होता जा रहा है, पर जिस ज्ञानने जितना भी जाना उस ज्ञानने उसी समय भ्रपनेही 
साधनसे उतना स्पष्र जाना है, क्योकि इन सव प्रसङ्खोभे जो स्पप्र ज्ञानावरण है 
विशद ज्ञानावरण है उषकां विभिन्न क्षयोपकशम है भ्रौर उस क्षयोपदामसे वे जानु 
उत्पन्न हृए ६ । 


साग्पवहारिकै प्रप्यक्षोमे वेद्द्यके परिचयका एकर दिग्ददन,- ध् 

चातको कुं हस ढद्धसे भो सम सकते किं जसे मान्तो एक पेडके बारेमे ५ वार 
ज्ञान हुमा, स्पघ्ताकी मुख्यतातते पहिले धूधलासा दीक्षा फिर उञ्रकी टहनी दीली 
फिर उम पत्तोका स्पष् विस्तार दीखा । पचे भी भरलगं भरलग नजर भ्राने लग । 
कल्पना करो किं पहिले जो दो तीन स्पष्ट ज्ञान हए वे श्रगर न होति, जैसे दोपहरमे 
देख लेते ह उसरी चीजको तो इतना स्पष्र ज्ञान एक्दम.मीतो हो गयाना, जसे कि 
पेडमे भवी वारस्यघ्र जान हृभ्रातो भवे नम्बरका जो स्पष्ु्ञन दहै इसत तर्का स्पष्ट 
ज्ञान विना उन ४ ज्ञानोकरे हुए भीतो कभी हो सक्तेैना 1 जब उजेलु है विषेष 
तो एकदम स्पष् दिख गया, पर भ्रनूमानमे एकदम यह नही हो सक्ता कि कमी तो 
मकरा श्ञान करके भ्रग्निका ज्ञान भा भ्रौर किसी समय धमक ज्ञान किए शना ही 
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भ्रम्निका सीधा ज्ञान हो जाय यह्‌ श्रनुमानमे नदीं हो सक्तां । 


परोक्षज्ञानोके स्वरूपके सवेदनकी प्रत्यक्षरूपता श्रव" यहा शद्धाकार 
यह भरादाद्धा कर रहा है कं परोक्षज्ञानमे "भी तो रशरति, प्रत्यभिज्ञान, तक श्रनुमान, 
दुन ज्ञानोके स्वरूपा जो सम्वेदन' होता है वह सम्वेदन तो प्रत्यक्ष है भर्थात्‌ स्पश है 
तो यह लक्षण भअलक्ष्यमे भी जुड गया, परोक्षमे भी धट गया हस करर" भ्रतिब्याश्चि 
दोष ह } इसमे शद्धाकारका कया प्र्भिप्राय है - 'चद्धाकार स्ति प्रत्य्भिनाने, तक 
*¶र भ्रनुमान इन जानोको प्रत्यक्ष नही सावितं कर "रहा " जंनशासने भी ऽ त्यक्ष नहीं 
मानता, श्रौर यह शद्धुाकार भी इन न्ानोको प्रत्यक्ष नही सावित कर रहा" किन्तु इन 


< ज्ञानं के स्वर्का जो सवेदन रहता है, परिचय रहता है वह जान तो यह्‌ बतत है, 


लो निजपर वीततौ दै उस स्वरूप सम्बेदवकी बात करः रहे है कि यह्‌ स्वरूपं सम्बेदन 
तो स्पश समभमे भ्राता है भौर इममे क्लानास्तरका व्यवधान भी नहीहै तो इसे फिर 
भ्रत्क्ष भान लिया जाना चाहिए 1 तो ये परोक्ज्ञाने.भी लो प्रत्यक्षभ्वन गए 1 श्राचर्ये 
देव उत्तर देते. जो "वरूप सम्बेदन होता है वह तो प्रत्यक्षषहीटहै 1 स्मरण ज्ञान 
हो तो स्मरण ज्ञानमे जो बाह्य पदार्थविषयक नानुमा वह स्मरा ज्ञानतो परोऽ 
है, पर स्मरण ज्चानकौ जो यहा श्रनुभव चल रहा'है, स्मरणाज्ञानके स्वरूपकां जो 
सम्वेदन है भ्रपने भ्रापपर जौ ज्ञानक्गी इत्ति वत रही है वह सम्बेदन प्रत्यक्ष है! स्मरण 
परोक्ष दै, पर स्मरणा स्वल्यका जो ज्ञान ही रहा, सतरैदन हो रहा. वहु.ज्ञान प्रत्यक्ष है । 


॥। 


“^ ~ 


सुखादिमवेदनकी भाति स्मृत्यादिज्ञानस्वरूपसवेदनमे जानान्तरोका 
्रव्यवघान - भथा । हम श्राप लोगोको ज्ञायोपशमिक ज्ञानकरे स्वरूपका सम्वेदन 
मनके हारा भीधा होता है । इसमे ज्ञानान्तरका व्यवधान नही है इसलिए यह मान 
सिकं त्यक्ष कहलाता है । जसे सुख उत्पन्न हृभ्रा तो सुखके स्वष्पका,जो हमे सम्वेदन 
हुभ्रा वह सम्वेदर तो स्वाघीन है ना, उत्पत्तिमे भी स्वाधीन, है 1 जसी लोगोकी 
धारणा है श्रौर नमित्तिक व्यवस्था भी दहै कि भोजन श्मादिक करनेमे यढ होताहैतो 
उस सुखको उ पत्तिमे पराधीनतां रहती-है ना, 1 भगगोका प्रमागम, इन्दरियक्री प्रकर्षता 
ये सब १राघीनलतातुं रही, पर उत्पत्तिमे सुख तो पराघीन रहा । भख होकर जो सुखके 
स्वरूपका भ्रनुभव चलत्ता है, भीत्तरका वहु सम्बेदन पराधीन नही है वह परवस्तुसे 
उत्सन्न नहीहृभादै। तो सुखं होना दूसरी वात रै भ्रौर- सुखके स्वस्पका सम्बेदन 
होना, भरनुमव होना यह दरसरी बात हुई । इसी प्रकार्‌ स्मरणा ज्ञान हृश्रा, भरत्याभज्ञान 
नक, श्रनुमान ज्ञा ष्रोना, यह बात भ्रन्यहश्रौर दत ज्ञानके स्वत्पकरा जो सम्वेदत्त हो 
रहए यह्‌ भ्रनुमान है, इस जानके स्वरूपा सम्वेनत्र प्रत्यक्ष है भ्रौर यह जान प्रोक्ष है । 


वाह्य भ्रथके ग्रहणमे प्रत्यक्ष रौर परोक्षरूपताकी खोज--ज्ा्नोमे जो 
गह्‌ व्यवश्या बनो होती है कि यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह ज्ञान परंक्ष है यह बाह्यं प्रथो 
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के ग्रहणएकी श्रपेकषा भेद है, तो ज्ञानके सम्वेदनको टृष्टिसे सवना एकः समान प्रमाण 
ह । केवलज्ञान भी सकल प्रत्यक्ष प्रमाण है, उते प्रमाण भी क्थाकहा जाय ? माण 
करीवह चरमसीमा है! इत कारणा यहमी कट्‌ सक्नेकि प्रमारा श्रौर अप्रमाशाकी 
भेद व्यवस्या वहादहैही नही, बहा प्रमाणाभी क्या कटा नाय ? जहां भेदव्यवस्था 
सम्भव है वर्हफी वात देग्वे जैसे बाहरमे सीप पडी हई ६, भ्रव उसके मम्बन्वमे हम 
प्रटकलपश्चरु जान रहे ह सश्यरज्ञन चल रहा दै, यह मीपहैयार्चादीहि। भ्रगर भीष 
को हम चांदी जान गरु, विपश्यहीश्ञानदहोगयाकियह्‌र्बांदीहै तोयहनचदीदहै 

हम श्रकारका जो यर्हा ज्ञान चल रहा है किक्ञानका गौ सम्बेदनदहोरहाहै, यहो 
परिणामन चन रहा है यह सत्य है कि प्रसत्य है? यहतो सत्यै, यहततो एरिएमन 
ठीक है मगर वाह्य पदा्थंपर जव कुष्ध निरय करते है तोवहवादीतोनदीदहै तो 
वरिषर्ययज्चान बाह्य पदार्धकी प्रपेला कहुलायेगा । यह जो परिशत्ति बन रही £ उसको 
प्रपेक्षा सम्यक्‌ श्रौर मिथ्याका निरय नही होता । वाह्य पदार्थोकी द्विसे ज्ञानम 
सम्यक्‌ भ्नौर मिष्याका निर्य होता है । यां तक यह वात सिद्ध कीगगर्द क्रि गो 
विश्षद ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कटते है जिसके जाननेमे भ्रन्थ जानोकी भ्राड नही केनी 
पडती उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कते है । 


इन्दरियार्थमतलिकर्षजताको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे दीषापत्ति- 
प्रत्यक्षका लभर वनय सिद्ध होनिके प्रसकङ्ख्मे नैयायिषए कंडते है कि प्रदयक्षका 
लक्षण यह रही नही नचता प्रत्यका लक्षण यह मानौ कि दन्िय श्रौर पदार्थे 
सम्बन्धसे जो नान उत्पन्न होता है बह प्रत्यक्ष ज्ञान है। बात कु ठक सी भी जच 
रही होगी फि सही तो है । जव हम हायसे चीजको शते है श्रीर ज्ञान हौ जातादहैकि 
यह ठंडा है तो यह प्रत्यक्ष त्रान हो गया। इसमे किंसीको सन्देह तो नष्ठी रहता । तो 
इन्द्रिय प्रौर पदार्थका पम्बन्व होनेसे जो ज्ञान उत्पतन होत्ता है वहु ज्ञान प्रत्यक्ष 
कटलाता है, एसा न चिक लोग भ्रपना मतन्य रच रहै ्ह। कया लक्षणा बनं गया 
उनका ? जी इन्द्रिय श्रौर पदार्थका सम्बन्व होनेपर ज्ञान उत्पन्न होता है बह अत्य 
कहुलाता है । भराचार्येदेव उत्तर देते दँ कि जरा दस लभणको सवके ज्ञानम तो घटा 
दीजिये । सर्वजका ज्ञान अरत्यक्षहैकिनहीपए्हादहै। तो सर्वज्ञका ज्ञान मी क्या 
इन्द्रिय श्रौर पदार्थके सम्बन्धसे उत्यन्न होता है ? वहा इन्द्रियां हही नही । केवल 
भ्रात्सा ही भ्रात्मा है, एेमा ही निर्वाणा सब मानते हं । कोई भी मत वाले लोग दे 
मही मानते कि जो घरमे बस रहा है मरौर वह भगवान कहलाये । जो लोग ईश्वरका 
श्रवतार मानते है जैसे कच्छप वराह भ्रादिहृएयाभ्रन्य जो नौ भ्रवतारतेते हं ती 
मूलमे लौ किकतायुक्त निर्वाणका रूप वे भी नही मानते । ईश्वरने एक व्यवत्थाके तिषए 
भ्रवता र लिया है, यह बात उनकी भ्रलग है भ्रौर पृष्टग्य है कि ईश्वर हभ भ्रतीनिय 
ञ्नानन्द बाला । उसे भ्रवतार लेनेकी क्या नरूरत.है, उसे क्या कट हभा, उसको कौन 
सा फ पडा था ? इख तरह प्रश्न करिए जाये, यह श्रलग बात है, पर निर्वाएका 


#: 
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स्वरूप जिन-भिनने भी माना है वह्‌ एक दून्यरूपसे माना है । कृच नही रहा, केवल 
स्वप रहा, हस तरहका श्रष्द सामान्थरूपसे माना दै । कुछ नही रहा, केवल स्वरूप 
रहा, धस तरहका शब्द मामान्यरूपसे स्वकौ धुनिमे भ्राता है । सर्वंजञका ज्ञान इन्द्रिय 
प्नौर प१दाथके सम्बन्धसे उत्पन्न नही होता} फिर सक्निकपं लक्षणं सवंज्ञज्ञानमे न 
जानेसे प्रसिद्ध 8 । 


सर्वज्ञत्वके श्रभावकवी भ्रसिद्धि-यदि यह को किं स्वंक्का ज्ञान कुह 
ही नही तौ यह बात यो युक्त नही जचती कि जितने भी जीव वे च्रानस्वल्पहै 
भ्रौर जव वे ज्ञानस्वरूप है तौ उनके ज्लानस्वरूपका विकासि भीदहै । करिसीमे चरत्प 
विक्रान है, क्समे पूर्णं विकासहै, पर विकाम सबके है । जिसके पूरोविकास है 
उका नाम सर्वजन है । सर्व्षा ज्ञान भ्रपने भ्रापको रक्तिसे प्रत्यक्ष है! -ध्ट्दरिय भ्रौर 
पद्रार्थोक्ा सम्बन्व होनेसे उत्पन्न हो श्रौर तब प्रत्यक्ष हो एसी बातत नही है । जानस्व- 
रूपका तो सभीकरो भ्रत्य है, जानका प्रनु भवन सचके चलता है, कोद उसे पहिवान 
पाता है कोर नही पहिचान पाता । सभी हैं प्रर ज्ञानका परिणमन सवके चनता है। 
जिश्ने भ्रपने श्रापको इस रूपमे -भनुभव करर लिया म ज्ञानस्वरूप ह, नानात्मक हू, 
जनिमात्र ह उसने सर्वकल्याण पालिया। ` 


ज्ञानस्वरूप, ज्ानात्मक व ज्ञानमात्रके भ्रनुभवके चमत्कार--बहा जो 
ये तीन बाते कटी है मै. ज्ञानस्वरूप है. मै श्ञानात्मक ह, मै ज्ञानमात्र है इन तीनोमें 
भ्रन्तर तो कूं नही है फिर भी चिन्तवनकी पद्धतिपे कृ भिन्न भिन्न चमत्कार है । 
म ज्ञानस्वरूप हं भेरा ज्ञानस्वरूप है । इसकी श्रयेक्षा म ज्ञानात्मक हू इकमे विशिष्ट 
भ्रनुभूतिको बात है । मै ज्ञानात्मकं है, ज्ञानमयह, ज्ञानदही मेराभ्रत्मादहै, ज्ञानदां 
भेरा सर्वस्व है गरो भं ज्ञानात्मक हु, इसकी श्रपेक्ला ' मै ज्ञानमात्र है" इस चिन्तनमे 
विश्षिष्ट, चमत्कार है । य क्नानमातर हं यहाँ कोड द्वेषीकरण नही दुभा । केवल ज्ञ।न- 
मातर ज्ञानका स्वस्य है, चही शपनेको भ्रनुमव किया गयादहै, तोनजो भ्रपने श्रषपकों 
ज्ञानस्वरूप श्रनुभव कर लेता है, उसके यह निणाय भी इस भ्रनुमवके कारण वसा हुभ्रा 
हैकिम शानकोदही करता हं भौर ज्ञानको ही भोगता हं । भवं निरचिये, म ज्ञानमत्र 
हं । ज्ञानके निवाय अन्य कृद भीस्पर्मे नहीहैतोजोक्छमीमन हं वह कुछ वत्ता 
तो रहता हुं । कोई भी वस्तु वत्तने विना रह नही सक्ती । पदाथ हो भौर उसमे 
कुं वतना न वने, श्रवस्याका परिणमन न वनेतो वह्‌ पदार्थदहीक्याहै? जव 
मात्रक्नान हतो इस जञानमे बर्तना भी निरन्तर चलती रहती है । तो क्नकी जो 
नर्तना है, श्षानका जो परिणमन है वहीमेराक्नानदहैप्रनौर इतनादही मै करता ह, 
सके भगे म कुछ भी नहो किया कर्ताहं) ` 


विकरल्पोके मी ज्ञानक ही कर्तब्य--गो नौव मौही है, इस शानक विषु 
स्वेरूपसे भ्रपरिचित हवे भीक्ञानकोही कर रहे दहै, प्रवे इस ज्ञान को विकत्परूपते 
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करर्हे दँ वे विकल्पोक्षो कर रहै, पदा्थोक्रो नही करर्हेहै। ये मोही जीव कोई 
मितमे उद्टिग्न £ कों कितना फसा हशर ह, कोई कितने कितने कायोमि जुटा है, कोई 
बितने ही कायं सम्हाले है सर्वत्र यह्‌ मनुष्य मेवल श्रपने विकल्प बना रहा है। विक. 
त्पोसेभ्रगे हस प्रामाकी वरद फरतूत नही है. पर निमित्त नमित्तिक सम्वन्व ेषाहै 
गि तिक्त किये, उनं विकत्यो$ कारणा प्रारेमकते प्रदेश कवे, कम्पन दभ्रा श्रीर जित 
तरह फ1 विक्त किया उक्ती तर्का प्रदेश कम्यन हृश्रा श्रौ" जिस प्रकारका प्रदेशकपन 
पृश्रा उस प्रकारते शरीरकी वायु भी कपी, जिमे वात कते ई. प्रर च्षरीरकी वाते 
क्पनमे उस प्रकारके वरीरके भ्रज्घु चते -मुमे यह लिखकर भेजना है रेता विक्त्य 
होनेषर उम प्रकारका प्रदेशकम्पन हृष्ना, उस प्रकारते वायु कपी, उत प्रकारसेश्रद्र 
चले श्रव देचिये । किसी मी निव भादिकके लिलनेमे कितनी कलाके षाय श्रगु 
चलत्ती दै, किमी भ्रकरके लिखनेमे कितनी मरोड भ्रौर लिखनेकी मं ड बलतीदहै। जा 
इतना भ्र जधोक्रा कम्पन श्रा, भ्रङ्गं चले, दस भरद्गुका चलाने वाला भ्राता नहीदहै। 
इन अद्धो इस प्रकार चलनिमे कारण शरीरकी वायु हुई 1 भ्रीर गरीरकी वायुका 
जो इस प्रकर कम्मन हूप्रा वह्‌ श्रात्मकि प्रदेदोके उत प्रकार कपनेते हृध्रा 1 भौर 
भ्रास्म देका दस प्रकारका कम्पन इन विकत्योका निमित्त करके हुभ्रा। तो मूलमे 
ये विकल्प निमित्त पडे जो चिकन्प श्रात्मारूप ६, 'आत्माकी परिराति ई, इसलिये 
च्यव रमे यहु बात कहौ जाती है कि मने लिला, श्रास्माने लिखा, पर सही बातरो 
देशो तो उसके भीतर कितने व्यवधान पडे हुए है'। भ्रात्मा तो वहत दूर भ्रवस्थित दै, 
तो यह मै श्रष्त्मा सव दिशाभ्रौमे केवल ज्ञानकी परिणातिको ही किया करता ह, किसी 
भी पदार्थको म करता नही है । यह्‌ तो करनेकी बात हई । ध 


ज्ञानका मोक्तृत्व--प्रव जरा भोगनेकी वात देखिये । ओ क्या भोगता ठै, 
विवत्प भोगता हु । यह जीव भ्रल्मनणएंतो करता हैकिर्मै वमव भोगता ह, भोनन 
भोगता है, वस भोगता हँ जिन जिन पदार्थोक्ा सम्वन्न बनाकर यह सुख मानता है 
उन उन पदार्थोफी प भोगत्त। ह इस भरकारफी यह कल्रना वना रहा, पर इस भ्रात्मा 
को देखो कि यह भोग किसे रहा है ? केवल चिकत्पोको.मोग रहा है 1 बाह्य पदार्थो 
कातोभ्रत्मामे सम्बन्ध ही, नहीं है ।*ग्रात्मप्रदेशोमे बाह्य पदार्थोका तो कुं परवेक्षही 
नही है, कोई स्रधिकार भी नही है। वह्‌ श्रपने स्वरूप 'किलेके कारगा प्रपते ही स्वल्प 
मे पर्िमाघ्ठ हो रहा है । उसमे बाहर उसकी शति नही है । तो जिन पदार्योक्रा मेरे 
मे प्रदेहा नही मे-मे गमन नही, सम्बन्ध नही उन षदार्थोको मै भोग क्यारा ह 
भोग रहा हँ तो भ्रपने विकल्पोको ही मोग रहा है | म ॐ 

1 ^ˆ > ॥। ॥ 

वाह्य पदाथोमि दु खकारिताका अभाव -भरौर भी देलिये । भैया । 
जितना धिकत्प है इतना ही हमारा ससार है इतना ही भ्रात्माका बीज है । बाहरमे 
हमारे मकनन न हृभ्रा, हमारा यहं हट गया, हमारा वमव धट'गया, ये लोग मेरे भरचु- 
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धुल नही चन रहे, ये मेरे प्रतिङ्ल बवोलत्ते,.ये कोई दु लके कारण नहीदहै, य तो 
बाहरी बाते है, उनकी बात उनमे हो री है, उनसे मेरे ्रार्माका वेया सम्बन्ध दै † 
यहाँ जो विकल्प चल रहा है, हम श्रपनेमे बाह्य पदार्थो विक्त्य बनारहे है ये विकल 
है हभारे दु खके कारण । बाह्य पदार्दो ः कोई कंस रह रहा है, कटै कंसे रह रहा ठ, 
किमीको क्या बीत रही है, बाह्य पदार्थं भ्रचेतन पुद्गल, सोना, वादी श्रादि जहि 
तहा ०३ है, कोई सयोग है, कोई विटोगहै ये मव बातदुखदेनेमे कारण नही ह 
किन्तु उनके प्रति जो विकल्प मचा रखा है वद़दुखकाकरणहै भ्र्थात्‌ जिस पृरूषने 
प्रपते भ्रापको देता ञनुमव कियाहै किम ज्ञानमान ह -वस समो "उसने श्रमनेमे 
सवभ्वं सार प्रा कर लिया, इतना अनुभव न होनेपर कु भी वात कीजारही ही, 
मव च्यथं है। 


गान्तिके उपायभूत ज्ञानको प्रभावनामे वस्तुत धमप्रभावना-श्रव 
श्राप समक लीजिये कि चान्तिके लिए क्या करना पडता है ? ज्ञानका विकास, ज्ञान 
को सम । यदि लोगोका उपकार करना है, ल गोका सुकी वनाना है तो क्या करे ? 
लग जाना चाहिए ज्ञानकी समर वनानेमे । वह ज्ञानके स्वङ्पको ग्रहण केरले टेमी 
चाति करनी चादिए ।.तो यही धर्मप्रभावना हि । जिस चमक प्रभावे जीव शान्त 
सुखी हो जाया करते वहधर्मदहैक्या? वहु घर्भं दहै यही ज्ञानानुभव। तो इस ज्ञान 
की वात तो करे नही, उसका लक्ष्य भी न रवे, बाहरी बाहरी काभोका ही करते रहे 
भ्रौर चाहे कि धर्मकी प्रभावनाहो जीय तो यह कसेदहो सकेगा? इसत लोकमे जा 
बडे साहसी लोग भी ह जिनमे बढी बडी चतुराहया दहै, वे चाहे कि हमारी इन 
लौकिक चतुराहयोरे इस धर्मकी प्रभावना होजाय.तो यह्‌ केसे हो सक्ता है.? घर्मकी 
भ्रभावनाका सम्बन्व तो मात्र ज्तानसे है। यदि जानमाध तत्वकी वातत खुदी समभे 
भाये, तो खुदमे घर्मको भ्रमावना हुई श्रौर दूसरोकी समभे श्राये तो दूमरेमे धर्म॑की 
प्रमावना हुईं । जिससे शन्ति मिले उसीका दी तो विस्तार करना दै। वान्ति भिलती 
दै ज्षानमात्र ्रनुमवमे भ्रपने श्रापको जव कभी भी इतना ही मात्र निरललें शरीरकी 
भी सुधि भ्रूलकर जव यहं भ्रनुमव करले क्रि यहम ज्ञानमात्र हतो जानात्मकं भ्रपने 
भ्रापके प्रनुमवमे,ष्ु करि कोई विकृत्प नही रहे तो प्रत्मीय परमार्थं बुद्ध प्रानन्द प्रणट 
होता विवर होकर र्यात्‌ उस भ्रानन्दको प्रकट होना हौ पहता है। चेत्ता कमी नही 
हो सकता कि हम भात्र ज्ञानस्वस्पर भ्रपनेरो भ्ननुमव रहे टो श्रौर वहाँ भ्रानन्द न हो । 


जानसवेदनकी प्रत्यक्षरूपता ~ मैया । श्रपने ज्ञानक स्वरूपकी शम्हान 
करिये । विचुद्ध उक्कृष स्वाधीन चुद्ध पवित्र छानन्द वहा ही प्रगट होता है जहाँ यह्‌ 
जान पने भापको क्षानमात्ररूपं प्रनुभव करने लगता है ! भ्रव यहि ही भ्राप सम 
लीजिए कि दसा ज्ञानरूप ्रपनेको भ्ननुभव करना यह प्रव्यश्च जान कटलायेगाः या 
परोक्ष ? यह्‌ ्यक्षहै । प्रभ दमकेधाद जो परोक्ष ज्ञान भी हौरहा३, चा 


"काण 
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पडाथक्रि सम्बन्मे जो ज्ञान चल रहे हो उन जानोका भी जो यहु सम्वेदन होता है 
वह सम्वेदन होता है बहु सम्वेदन भी प्रत्यक्ष है। ज्ञान जौ स्पष्ट हुमा ब्रह प्रत्यभ है। 
इम लक्षशापर जौ यह बात रक्षी गयी फ इन््रय प्रर पदाथकरि सम्वन्धक्ते जो ज्ञान 
उत्यन्न हृभ्रा वह प्रत्यक्ष है । उमपर प्रपत्ति दी जारहीदहै किं सर्वके न्नानमे यह 
स्वल्प धटित नही होता इग कारणा पव्यक्षका लक्षा यह ठीक नही है । भ्रत्यक्षका 
निटोप लक्षणएयो है कि प्रन्य ज्ञानके व्यवधान न्निाजा प्रतिभास 'होता है भ्रथवा 
तरिनेषरूपसे जो प्रतिमाक्ष होता है उत्ते प्रत्य ज्ञान कलते दै । 


इनद्रियार्थसल्िकषजताकी सुखसवेदनप्रत्यक्षमे भसिद्धि--भय्का 
लक्षणा है भ्रन्य ज्ञानोके व्यवधान चिना प्रतिभास हंना भ्रथवा विकशेदरूभ्स प्रतिभाम 
होना, भर्यान्‌ स्प प्रतिभामक्रो भत्यक्षका लक्षण कहा है हप्तपर नैयायिक सिद्धासने 
भ्रपना मतब्य यह रखा है करि शत्यक्षका लशण यह ठीक है जो इन्द्रिय श्रौर भ्र्थक 
सम्ब्न्धसं उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है हस्का समाधान सर्व्क्रे नमे इस लक्षण 
का ष्टितनहना बाया थौ 1 श्र समाधानमे दूसरी ब्तंयहक्हीजा रही कि 
ज हम श्र पको सुल भरादिकका सम्वेदन हता है, सुखकरा परिचय होता है वह सुख 
सम्बेदन प्रत्यक्ष है ना, लेभिन उसमे दद्य श्रौर श्र्थका सम्बन्ध नही है । तो इन्द्रिय 
पनीर पदा्थके सम्वन्व तिना भी सुव श्र दिक सम्बेदन प्ररयक्ष विदित ' हीति है इम 
कारश श्रापका लक्षणा श्रव्याघ्ठु द्रो गया । जितने जितने प्रत्यक्ष है उन सवमे ई्द्रिय 
ओर पदर्थ॑का सम्बन्ध नही मिलता है । इन्द्रिय श्रौर स्खका सम्वन्व होनेसे सुख 
सम्पेदन होना है यह बात तो कोई मी नदी कह सकता , श्रयते भ्राप सुल भ्र दिकरका 
ग्रहण ह ता है तो तुम्हारा यह प्रत्यक्षका लक्षण जसे सवज्ञके क्ञानमे घ-ता नही, बसे 
सुख भ्रादिकके सम्वेदनमे भी घटित नहीहं ता । 


इन्द्रियार्थसन्निक षजताकी चाध्ुषज्ञानमे भरसिद्धि -प्रभार्थसन्िकंजता 
चाध क्षानमे मी घटित नही होती । भ्राखसे उस पदार्थो जानते है उसकी ग्रसे 
बौर भिडन्त तो नटी हाती 1 जे हायते पदा्थंका स्पर्षं जाना नो पदार्थका भ्रौर 
हाथका सम्पकं हृशरा । इसी प्रकार भ्रालका भौर इत पदार्थका सम्पकं तो होता नही 
गनौर पदाय ज्ञानमे प्राता है तो चाशषुष ज्ञानमे भ्रापका यह्‌ लक्षण घटित नही होता 
क्रि जो इन्द्रिय प्रौर पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष कटराता है । इसपर भ्रव 
नणयिक सिद्धाननसे यह सिद्ध क्रियाजा रहा हैकि रां भी पदार्थसे भिडकर ननत्ती 
है । उसके लिये यह अनुभान बनाता है क्रि चसु भी प्रा करके पदार्थको जानते है 1 
जसे कि स्पर्शन इन्द्रिय पदार्थे भिडकर ही जानतो है । इसी प्रकार भावे भी पाथं 
ते भिडकर जाना करती है, क्थोक्रि ब ह्य इन्द्रिय होनेसे " इव प्रकार नैयापिकरसिढान्त 
ने चलुको भी प्राप्यकारी सिद्ध क नेका प्रयाम किया । श्न्य इन्छियकी मातिके उदा- 
हरणका स्य भाव यह दहै कि जैने जव कन्द श्रौर कानक्रा सम्बन्ध होता तो शब्द 
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जाने जति, नाक श्रौर गवका सम्बन्ध जव होता तो गध जानो जाती । रसनका श्रौर 
पदार्थका मोजनकां जब सम्बन्ध होता तव रस्त जाना जाता है । हाथका श्रीर पदार्थका 
सम्बन्ध होतो तब ठढ गरमी भादिकं जने जाति है । इसी प्रकार चञ्ुसेभी तो जाना 
जाता ह उसका धुते सम्बन्ध है त्र जाना जाता है । | 


चक्षुकी भराप्यकारी सिद्ध करनेमे दिये गये वाहय न्द्रियत्व हेतुके स्वरूप 
की ्रपषिद्धि बाद्यन्दरियत्व हेतुके घम्बन्धमे भ्राचायदेव पूते है कि चथु पराध प्रथमे 
भिढकर ज्ञान करते है इसमे हेतु दिया है बाह्य इन्द्रिय होनेसे । तो वाह्य इन्द्रियपने 
काञ्र्थक्याहै,? क्या इतनाही प्रथं है क्रिये इद्विया बाद पदाथोकि सम्भरख बनती 
है? था यहभरथंदहैकिये इद्रिया बाहर रहने वाले पदा्थोकि पास ठ्हेरती है ? दुर 
देशमे रहनेका नाम क्यां बाह्य इन्द्रिय है । इन दो पक्षोमेसे पहिली वात माननेपर 
्र्थात्‌ वाह्य पदाथेकि भ्रभि प्ख होनेका नाम दाह्य इद्विय है एेसा माना जाय त्तो मन 
पे भ्नेकान्त दोप होता है । भ्र्थात्‌ मन भी बाह्य पदायोकिं प्रहणा करनेके भ्र्भिमुख ही 
2 हेभाक्षरताहै। जैसे किभ्रव हम भनसे किसी वातको सोचते है तो ठेसा लगत। है 
ना कि यह मन उस पदार्थके भ्रभिभल होता है । चाहे यह मन यहा ही रहकर भ्रभि- 
मुल माने चहि मनकी गति वन एर पदाथकि भ्रमि रुख हमा म.ने, पर मन पदाथंके 
प्रभिमुल हृप्रा करता है, ल्किन म- को प्राप्कारीतो नही मानतेहै । मनसेजो 
पदार्थं जाना जाता है मन उप पदा्थसे भिडता हो फिर ज्ञाने भ्राये पदार्थ, ठेवा तो 
नही माना गया ? यदि यह कहो कि वाह्य इन्द्ियका यह प्रथं है कि दुर क्षेत्रमे याने 
बाह्य देकमे दन्दरियोका, भ्रव -थान है तो इसमे तो भत्यक्षसे वाघा दहै, चर कही बाहरमे 
कहां ठह्रे है ? | 


क गोलकरूप वाह्यचकषुरिन्थियकी प्राप्यकारिताकी श्रसिद्धि-- चु मायने 
ष्मा ? जो यह गोल-गोत॒ गटा या पिण्ड है उसका नाम चथुहै क्या? या कोई 
किरण होती है उमक्रा नामं चथु है? तो रदिमल्प चयु कही दुर देशमे नही है ठेसा 
भ्रापने मी माना है केयोकि भ्नापने ही बताया है कि इस गे.लकके श्रन्दर ही पडी हुई 
तेजस द्रव्यके भ्राधय रदिमयां (किरणे) हये किरणे बाहरमे नही है । यदि गोलक 
को चकु मानोगे तो वह कही बाहर पडाहीनेहीदहै, सव लोग जान रहै है। इससे 
यह्‌ वत्ति सिद नही की जा सकती कि श्रां बाह्य पदाथि भिडकर हौ जानती है । 
भ्रत्य इन्द्रिय तो भिडकर जानती है । कानके साथ दान्दकी भिडन्त न हो तौ कान 
शब्दको नही जान कते इसी प्रकार धाण, रसना, स्प दन्दरियके चाथ भी विदोष 
भिडन्त न हो तो ये इन्द्रियां भौ नही.ान सक्ती, किन्तु चदु ध्रौर मन येदोरेते 
तत्व ह या इन्द्रिय निन्द है वि ये दूसरे पदार्यके भिदे धिना ही स्पकं करिए चिना 
ठी जानते है । तो यह्‌ घनुमान बनाना कि चलु प्रष्ठ भर्थका भकाक है, वादछछ इन्द्रिय 
होने स्प भ्रादिकं दन्दरियकी तरह तो यह्‌ बाह्य इन्दरियपना हेतु सिद नहीं हता । 
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मनेको प्राप्यकारी सिद्ध करनेसे वचानेकी श्रलक्यता धक्षुकौ शष्य- 
कारिताकी सिदधिमे वाह्यन्द्ियत्व हेतुक देनेमे भ्रापने जो चतुराद की ह भर्थात्‌ ; इन्द्रिय 
होनेसे” इतना न कहकर "बाह्य इन्द्रिय होनेते"" यह जो कहा है वह्‌ इसलिए तो कहा 
क्रि कही यह दहेतु मनमेन चला जाय क्योकि मन भ्रा भर्यंका प्रकाशक नीह 
भर्थात्‌ मन पदायनं द्ुकेर ज नने वाला ननी दै, सो बाह्य शन्द दे दिया । लेकिन बाह्य 
कान्द देनेसे भी मनको भाप श्रपने सिद्धान्तके भ्रनुसार प्राप्यकारित्वतसे भ्रलग नही कर 
सकते । जिन डद्भमे भाप मनके हारा ज्ञानं करना मानते ही उसमे भी मन प्रापु भ्रय 
का एकादयक सिद्ध होता है । कंसा मन ? नैयायिक सिद्धान्तमे यह मानागयाहै कि 
मनका श्रात्मामे साथ सयोग त^वन्ध है भ्रौर भ्रात्माका सुख श्रादिकके साथ समवाय 
सम्बन्ध है । सयोग सम्बन्ध कहते ह श्रत्यन्त भि पदार्योका जो सम्बन् ' होता है 
उसक्रो, जो सयोग होनिपर भी न्यारा न्यारा रहे उसे सयोग सम्बन्ध कहते है । जसे 
चौकीपर्‌ पुस्तकका सयोग है तो चौकीपर पुस्तकका सम्बन्ध होनेपर भी ये दोनो नारे 
न्प्रारे है । तो सयोग कहलाता है &्स तरहका सम्बन्ध भौर समवाय कहूलाता है कथ 
चित्‌ तादात्म्य जा सम्बन्ध । जते दरूधमे चिक्रन।ई है तो दूषमे चिकनार्ईका समवाय 
है, समवाय सम्बन्ध मिला हृभा होता है प्रीर सयोगमे चीन मिली हद नही हेव 1 
तो नैयायिक सिद्धान्तसे जो सुखका ज्ञान होता है वह॒ हस भकार होताहै कि मनका 
तो भ्रात्माके साय सयोग सम्बन्ध है भ्रौर भ्रात्माके साथ सुखकरा समवाय सम्बन्व है तो 
यो मनके सयुक्त समवाय सम्बन्धके कूपसे होने वाले सुखको जना तो मनसे भी मिड 
कर ही तो जाना । जसे स्पधन इन्द्रिय प्रदा्थंसे भिडकर जाना करती है इसी भकार 

मन मी भिडकर जानने लगा । उसे हटानेके लिये बाह्य इन्िय शब्द केयो दिणा है ? 


व्याप्तिज्ञानमे मी मनकी प्राप्यकारिता सिद्ध होनेका प्रसङ्ख - मनकी 
प्राप्यकारिता सिद्ध कर जाने वाले भ्रपने मिद्धान्तको जरा भ्रौरभी देखो । नैयायिक ; 
सिद्धान्तके श्रनुसार जो व्या्षिका ज्ञाने हता है - जहां जहां धूम है वहां वहाँ भ्रगिन है 
तो सारे विश्वके धूम प्रौर धगिनि भ्रा गये । जव सारे विदवको छान लिया त्ब व्यार 
मी वन गथी । मो नेयायिकोते सारे विद्वको छान डाला । कहते कि मनका तो 
भ्रात्माके साथ सम्बन्ध है श्रौर भ्ात्मा है स्वेव्यापक तो भ्रात्मा भिड गया सारे विष्व 
से ¬1.भ्रव भारे विद्वमे जहां जहा जो जो चीजंहै उन सबके साथ इस प्रात्माका 
उम्बन्ब है भ्रौर भ्रात्माके साथ मनका सम्बन्धदहैतो देखो इम मनने व्या्िज्ञानमे भी 
पारे पद्रा्थोसि भिड़ भिडकर जना शव पदार्थोका सम्बन्ध करके जानाततो भन भी 
प्रा भर्थका प्रकाशक सिद्ध होगा भ्रापके सिद्धान्तसे जसे फि चाक्षुव ज्ञानमे माना गया 
है । चाक्षुष ज्ञानमे मामते है कि भांख पदा्थसि भिडकरर जाना करनी है । कसे 
भिडना होता रै सो भी सुनो'1 नेसे तो हृभ्रा चौकीसे सम्बग्धे भौर चौकीमे समवाय 
सम्बन्धसे रहता ६ स्म । स्प चौकीका गुण नही मानते वे लोग । मानते तोह पर 
चौकीका ही कं भ्रवयव है दस तरह नही, किन्तु गरा भ्रलग चीन दहै, चोकं भ्रलग 
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व्वीज द दपक्रा इत चौकी समवाप सम्बन्व दै श्रीर चौका नेत्रके साथ सयोग 
नम्बेन्धदहै तोयो सयुक्त समवाय सम्बन्धसे जसे प्राखें ङूपको जानती है, इसी प्रकार 
युक्तं समवाय प्रम्बन्धफे ठद्धपे मन व्याशविज्ञानको जानता भ्रौर चख श्रादिक्को 
जनिताहै। यो सन्निक्पके प्रसह्घुम मनक्री प्रप्यकारितके भाननेकी श्रनिध्र बात 
श्रा गथा । 


मम्बन्वमम्वन्वको सम्बन्ध न माननेकी मान्यताका प्रस्ताव - यदि 
गह कहो किं यह तो सम्बन्ध ही दर नही फहनाता + सीधा सम्बन्व हो उसका नाम 
हम्वन्ध है । भ्रभी मनका भ्रात्माके नाय मयोग है ठीक है, वह्‌ सम्बन्ध हो गया, श्रौर 
प्रात्मकि साथ सुखका समवाय सम्बन्ध ह यह भी सम्बन्ध हा गया, पर मनकाभी 
मुखके खाय चरू गिः सयोग मम्बन्ध जिममे है घस्रे समवाय सम्दन्ध है, यो सम्बन्व 
मानते तो बह कों सम्बन्ध नही है) जये रिस्तदारोमे एक मानां वहुनोर्हका सम्बध 
दातादहैनो श्राप यह्‌ वनयो कि उषके सालिका माला उमका क्या कहलाया ? साला 
ही कलाया । कोद कटे कि नही साह्य साला कैसे कटलाया ? वह त्तो सालका 
पाना हे 1 मालात्तो षही है जो वेहनो$के समृरालक्रे घरकाहै । तो ऽसौ उद्धे 
सधायिक तम्य रत सम्थन्धके प्रकरणम कह रहे है कि सौधा सम्बन्ध टो वह तो सवध 
दे प्रीर सम्ब्रन्धयः मम्बन्ध हो उसत्त भी सम्बन्ध है, इको हम सम्बन्ध ही नही 
मनते । जव ग्नो प्रा भ्र्का प्रकाशक सिट कियाजा रहा था नैयायिकोके विलाफ 
कि देगा, मनवा सम्यन्ध ह भ्रास्ममि म्नीर श्रात्माका सम्बन्धहै सारे पदाति, दस 
> तण्टम.ने रारे पदापि सिडिकर पदार्थोको जान लिया । इतके निवारणके लिए 
यह फट उरे रै कि मना उन समस्त पदायोसे जो सम्वन्य बना ह उमे हेम सम्बन्व 
ही नही कहते बह त सयुक्तपंयोग मम्भन्ध है 1 


ट 

भम्बन्त्रसम्बन्धका सम्यन्धं न माननेपर चुके भराप्यकारित्वकी 

¢^ भ्ररि्धि- मक्त खयोग प्रौर सर्त नयवायक्ता मम्बन्ध 7 मान्नो यातत रखन्पर 

वत्तरमे फा पा र्डा ह पिः मम्यन्धका ्तम्यन्ध जिषे हा उसमे साथर यद्धि सम्बन्ध 

चेशो मनेहोहायोप्राचोनि स्वका ज्ञान मी नही वन सक्ता क्योकि ्रखिका सूप 

प साथ सीधा गस्वन्ध नही ह । मैयािक निउान्नमे श्रौते स्पके माथ नाना सम्बन्ध 

नही माना, किन्त प्राप्या सम्वन्य है चौकीक्रे साथ प्रौर नौका सम्वन्ध है स्के 

साथ 1 त चम्बन्पद्‌ा सम्बन्ध तो मम्बन्ध हा नही कटनानः $, तो प्राति भो सपक 

सान नटी शूर सकती, वयोः चुका नो रूपके सोथ मरकत ममकाय सम्दन्ध है न 
जिः पम्यन्ध {1 


चभसक्चिव्रे विरोधमे मनौ इप्यव.ण्तिाकी निद्धि-नेयादिकं 
निरन्त षुत प्रपर पथेव प्रवाश्यः छिद कनै चान्द रन दे न्ये ते, श्रव 


जिसपेने भगम अप्टथातो सिदध श्प्नेके निद दरवत तु देन्हेटै फ प्रि मन 
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भी इन्द्रिय दहै, न वाद्य दन्दिय पही प्रन्त' द्रियत्तोहै। तो उन्दरिय हौनेके कारशा 
भने नी भिटकर पदायकरि जानं गया । इपर दोपनिवा रेके निये सयायिक सिद्धा 
न्तमे फह्‌ रहे हं कि टन्दियपना यद्यपि समान है । ये स्प्न इन्द्रिय प्रादिकं इृद्िरया 
भी दन्दरिय द श्रौर मन भी इन्िय है । इन्द्रियपनेकी समानता होनेपर भीं स्पर्धनादिक 
इद्दर्यां तो मिहे पदार्थो जानती &, किन्तु मन विना भिदे पदार्थक्नो जानतादहै। तो 
यष्ट भी क्यो नही मान तेते कि वाह्य इन्द्रियपनेकी ममातक्ता होनेषर भी अर्थात्‌ ऊंमे 
स्पर्धा, रमना, त्राणा, सोत्र ये भी वाह्य इन्धिय द प्रीर चु भी बाह्य इन्द्रियहैतो 
ब्राह्म इन्द्रिय यद्यपिये पर्चो तिसपरभी ४ ष्न्द्ियां तो प्राप भर्थका प्रकादाक द 
अर्थात्‌ पदार्थगे भिढकर जानती है, किन्तु चक्षु इन्द्रिय पदार्थसे भिदकर नहीं जानती । 
भाप कटने फि दमने तो बाष्य दश्दरियत्वक्रो हनु रुपसे प्रमारितकर दियादहै, ततो 
कहते है फि यहां भी मनको प्राप प्रवका प्रकारक सिद्ध करनेमे इन्दियत्व हेतेको पेद 
बररदियागयाहि। त यदि यह कहो मनेके बारेमे कि यह्‌ मनं प्दाधसे भिदहकर 
जाना करता दै एसमे ता प्रत्यक्षसे वाधादहै, तो यह्‌ वाततोर्गा्षिभीदहै 1 भलिभी 
पदार्थे भिढकर नदी जानती । 


परत्यक्षक्रे लक्षणका मूल विवाद - यहाँ मूल प्रकरणा तो प्रत्यक्षके लक्षएका 
था, उसमे प्रसद्धवश यह चात चल रही है पौर यह बहुत लम्बे प्तमय तक चलेगी किं 
राखि पदार्थसे भिड छर नही जानती भौर तैयायिक यह सिद्ध करेगे कि भख पदार्धकरो 
द्रुकर ही जानती है! हन दो बातोपर भ्रमी वहत विवाद चलेगा । किस्त वातपर 
विवाद छिड गया ? मून वातं यह है कि प्रत्यक्षका लक्षण यह क्रियागयाथाकिजो 
विश्चद ज्ञान हो सो प्रत्यल है, चिलदका भ्र्यं वत्तायाथाकि जो भन्य जानोकी भ्रपेक्षा 
किये चिना प्रकृत जानत्ते ही सीधा जान लिया जाय उसे विशद कहते है । इस लक्षण 
को मेटनेके लिये नैयायिकंने यह लक्षणा उपस्थित किया था कि इन्द्रिय श्रौर पदार्थके 
सम्बन्धसे जो ज्ञान उष्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष कटलात। है । तो प्रत्यक्षके ये दो तक्षण 
मूकावलेमे प्राये । जंनदक्षनने तो रखा--'विष्व प्रत्यक्ष" । जो विषाद हो सो प्रत्यक्ष । 
जो स्पघ्र ज्ञान 8 वहु भरत्यक्ष ज्ञान है 1 इसके मुकावलेमे नैयायिक सिद्धान्ते यह्‌ वात 
रखी कि जो शदन्द्रिय भ्रौर पदार्थके भिडनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्षहै। मन 
पदा्थसि भिडकर नही जानता इसलिये स्मरणा भ्रादिक जो कुछ होते ६ उनमे प्रत्यक्ष 
का लक्षणा नही जाना । इस प्रकार मूकावलेमे प्रत्यक्षके लक्षणामे सत्तिकर्पको देनेके 
कारणा सल्तिकषंका खण्डन किया जा रहा है कि इन्द्रिय भौर पदारथंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
ज्ञानको प्रत्यक्ष भानना यक्त नही है । श्नान तो भ्रपनी स्यष्टताके कारण प्रत्यक्ष ह । 


गोलक रूप चक्षुके सल्चिकर्षमे प्रत्यक्ष बाधा-मैया घौर भी भ्रागे 
चलिथे । जिस चक्षृको तुमने पदाथंसे भिडने वाली माना उस चल्षुका प्रथंक्याहै' 
क्या नो यह गोलक है इसका नाम चक्षु हैया कों किरण निकलती है उसका नाम 


¶५ 
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चनु है? जरा बौचमे एक बातत प्रौर ¶ृन लीजिये कि पदारथको जाननेके लिये चकु 
पदार्थे ।भदता नही है, यदि चश्षु १दाध्से भिढ जयेततवतो ज्ञान श्रौर बन्द हो 
जाता है । चशुपर कागज रख दें तो चसे ज्ञान करना खत्तम हो गया । मिडकर 
जाननेकी वात्त तो दुर जाने दो, पदाथं यदि इस गोलक चक्षुसे भिह जाय तो नेत्रे 
ज्ञान करना श्रौर खत्तम हो जातादहै।येचक्ुतो शरीरके ष्देशोमेही ठहर रहे है। 
धगर ये गोलक चक्षु पदार्थे देशमे जाकर पदार्थको जाने तो जिस समय गोलक चक्षु 
पदार्थमे गय! है उस समय तो ष्रखं ठेसी लगनी चादिएं क्रि जिन्हे देखकर इर लग 
जाय । द्रो खोलय रह जाययेगे । जसे जिसकी ध्रालोसे गटां निकल गए एेसी भ्रधेकी जो 
हालत है वह्‌ हालत उस समय उसकी हो जायगी । एेसी ही पक्ष्म नयन गोलक रहित 
भ्राख दिनी च हिं, प्रर एसी किसी चाक्षुष ज्ञान करने वातिकी भ्रखि देखी ह क्या 1 
ग्रो - स कुद्धं जान रहे, पर ये नेत्र ज्योके त्यो परेके पूरे सश्रके पास? 


रदिमरूप चध्युकी भ्रसिद्धि - यदि यह्‌ कहो किं हम चक्षुरा भ्र्थं क्रिरण 
करते है. किरणख्प ह चक्षु तो किरणोक्षो तो कोई प्रत्यक्षसे देल ही नही "रहा किरणे 
्रत्यक्षसे जानी नही जारहीदहै। जते ये पदार्थं है रौर किरणरद्िति मालूम होते पेषे 
हीयेरश्र्वे मी किरण है । उनमे पदा्थका स्वशू्प जसे हमे स्पघ्र समभमे भ्राता इस 
तरह किरणोका स्वक्ष तो प्रतिभाससे नही भ्रारहा । यदि किरणं मी प्र्मिासमे 
भाये तो फिर विवादमी न रहना चाहिए कि चक्षु किरणक्रा नामदहै पा गोलकका 
नाम है । जव प्रत्यक्षसे ही देखने लगे तो कोई विवाद न रहना चाहिए । जसे हम 
नीले पदाथंको यह नील है एेसा प्नूभव करते ई तो उसमे विवाद तो नही होता, हा 
नील ही है, दसी प्रकार रदिमखूप चधु्ोको भ्रगर हम प्रत्यक्षसे जानते तो विवादन 
होना चाहिए । चध्रु पदार्थ॑से भिटकर नही जानता । 


चशुप्रदेदासे वाह॒र चुके व्यापारकी भ्रसभवत्ता--मैया ! देखो मलं 
भासो की जगह ठहरी ई, पदां पदार्थक्रो जगह ठया टै, समयसारमे ज्ञान जेयका 
सम्बन्ध चतानेके लिए इस नेका ही दृष्ान्त दिया है, जसे यहं दष्ट, टदय पदार्थे 
भरत्यन्त भिन्न है, न टदय पदार्थका कर्ता है न हक्य पदार्थंकां भोक्ता है भ्रखि यदि यह्‌ 
ट्य पदर्थको करने लगे श्रा त्तो वरसातके दिनोमे जब धूट्टेमे लकया भ्रच्छी 
तरह नही जलती तो उस भग्निको जलानेके लिए पङ्ाकी घलास कयो करते ? तेज 
प्रन्वि करके देखने लगो, भाग जल उठेगी, पर एेमा होता है क्या ? तो भ्रखे भ्नागकी 
कर्ता नही है भौर न भोक्ता ह, यदि भ्रखिं भ्रागकी भोक्ता बनं जाये तब तो फिर भाललो 
को जल जाना चादिए ! तो जैसे हदय पदार्थोको देखकर भी पदाथसि न्यारे रहते ये 
नेष, इसी तरह यह्‌ ज्ञान विदवकै समस्त पदार्थोको जानकर मी पदार्थोका क्ता बौर 
भोक्ता नही है, किन्तु ज्ञान उन पदार्योका माध ज्ञाता है, त्तो जसे ज्ञान भरपनी नगु 
है, बेय भ्रपनो जगह है पसे ही भ्रां ्रपनी जगह दै, पदाय भ्रपनी जगह ई, सिं 


१६०] परोक्षामुखसूतप्रवचन 
गदा्यमे निडक्ग् जानाक्रेत्सो थात यहं रजमायभी नही) 


प्रकारित पदायेसि भिन्न किरणोकी श्रसिद्धता - दूनरौ चान इम पकग्ण 
मेष्र> णन्दमि यड भी सममः लोरिप्‌ किः वेदी जलानेपरयो तरिरणे नजर मातीषटै 
चे रिन्रोर्वटरीकी नीह न्ह्ञकी नही है प्रकाशक तारो नही, ङिन्तु सभे उं 
बदरीकै उजेनेमे बाहरक्ी चीजका प्रकाश लो गया मी तरह वौचमे प्ररे दए जो यृ 
स्वद्व उनका भीप्रगयहो जतिादहैतो उकराचित उन सृध्म स्कथोफी वद कारन 
है वह लार्नर्वदीके ङिर्फोकी नहीदहै। भूर्णकी भौनजौदिषत्रीदै गो ये हजारे 
शिग्गो ये सूर्यकी किरिणानहीहै रन्तुं मध्यमे -१ श्रनेकं भक्ष्म स्क फीनिदटैवे 
प्रकादित होते है भ्रौर हमने प्रपनी श्रलोकी स्टटिम मते उनी नाहन दनादी है 
वस्तुमे मिक किरणो षो चीज नही दृप्रा भरती जो पदार्थं है उनका नवेूप उनमे 
न्हता है, श्रमे पदाथोत्ति भिडकर नही जनिनी । इमनि रत्निफवननाक प्रत्यक्षया 
लक्षरा वनानारक्तनहीदै। 

चनु मक्लिकरपरी च्रमिद्धि -प्रमारा किमे हुने द? एमे सिद्धान्त तो पः 
टैकफिजोम्वप्रीर प्रपूव श्र्थफा निश्चये करये (मान परमागादे, पिन्तु एसर 
प्रतिपक्षमे अनेक मतने पषनी वात्त रमी । हय प्रनयुमे सत्वितर्पंशो प्रमाणा पाननेय 
्रव्यकश्न पमारा भाननेरी वति चने रही $ सप्रकर्थवनदीने प्रत्यक भ्रमागाको ईन्द्र 
प्रीर पदाचे मत्रिक्रपष उद्य" ठोना सनाद) उमपर्‌ उनत्ते फा जागरा 
किमतो पद समकमेहीनङीभथाग्डारि पदार्थकी जगम रहने याती रिणो 
तन श्रय बुतपोकरी इन्दियोत सिक 3 शठ फिर करिपीही रत्मिषोहा प्रत्न क्ग 
चने ? यटि ध्रयरी प्रदिमयोके माथ पन्य दद्धिकोति मप्चितथं दण विना रमि 
प्रष्शदा जायन श्रतवस्था दोप प्रयया । पट क्रिमीको भी सदर नीधनता नि 
7 दरी रिया वरायको जगह वटननी तो प्रर किरि मिर्क्र जाननीहा। प्रीति 
पयो जथ ह पदाय पष्ायकी र कै उनका मधिकरपं कहा मदरमाना+ 
यदिषलोरि चनु्ाग्मं सिद करते नो श्नी प्रनुताननि या ञ्जगये ? टमो पनुमामव 
विदध क्मेनोपो शनरेमगदोपदै चौर प्रय ध्रनुमानपे रस्मि नद्ध क्रे शो दषे 
शनयन्धा दोप? । 


नवम भाग ` [ १६१ 


वेयोकि उम गो तक्को राच्च तुम नही बतारे 1 गोलामे जो किरणा निकली है 
तेजस 3ध्यकी उसे भ्रा कह रहै हो फिर गोलामे भ्रञ्जनका सत्कार करना व्यर्थ दहै। 
यदि यह कटो कि गोलाके आश्रये वहू किरण है श्रौर उसं गोनकको पलकौसे वद कर 
दियातौ वे किरण विषय प्रति जा नही सक्ते । इससे वे फरशे -दाथके पाम 
पटहूच सकं इगक्रे लिए हम भ्रांखो को खोलते है, तथा धृत भ्रादिकसे पँ क्रा स्कार 
करे, परोमे पौ भ्रदिक लगाये तो उससे जसे श्रखोमे वल भ्राता है, निर्मलता होती है 
नो फिर उन किरणोक। श्राश्रयभरत जो गोलक ह उनमे सस्फार लगायातो किरणोमे 
वल प्राया ही व्यथं कंसे हुभ्रा ? इपपर उत्तरदेते दकि तिसपर भी तो गोलक 
प्रादिम्मेलगाहुभ्राजोदोपहै गटा, काच कामल भ्रादिककु्चं मी लगादहुमा &ै, 
उमक्रा प्रकाशक फिर तो वन वैठेगा। जेमे  दीपक्रकी कनिकामे रहने वाली जो 
किरणे है वे कतिकामे लगी हई किरणें क्या कनिकाको प्रकाशित नही करती ? 
करनी टै, दी प्रकार गोलकमे जो भौ कामल श्रादिकं दःष वने उसे भी प्रकानित 
कर देना चाहिए । यदि ये क्रिरे (भ्रां) पदार्थमे भिडकर' जानती हैतो मी यही 
दोव है । 


न 
1 


व्यक्तिरूप चक्षुमे फुली भ्रादिकके भ्रसम्बन्धकी भ्त्यक्षविरुढता - इम 
णटाक् साथ कामल कचि भ्रादि रोगके साथ चथुका सम्वन्व नही ह यहु भी नही कहू 
सक्ते, योक यह वतलाघो कि किस चुके स।यमेँ काच कामल दोपक्रा सम्बन्ध नही 
ह लोमे जो एक रोग होता है जते फुनी है, मोतिया विन्दु है, काच कामल है तां 
उनको ये भरल कयो नही देख पाती ? इनसे क्य। मंलकां सम्ब्रन्व नही ? यदि 
यदि कही सम्बन्ध नही है सतो उस भाँ्लका कया स्वरूप मानते हो जित्मे काचादिका 
भम्बन्प नही है, यदि उसे व्यक्तिरूप चक्षु समा करिजोगटा है ना काला श्रौर सफेद, 
{सका नाम पाल है मौर इसका सम्बन्ध उस काच कामलसे नही है, तो यहु बातत 
भत्यक्षविष्ड है, दुनिया देख लेती है दूरे की भांखमे कि इसकी भ्रमे श्रमुक रोग है, 
तो इस रागक्रे पाय भराखका सम्बन्य तो ३ । 


शक्तिरूपं श्रोखकी व्यक्तिरूप चक्षुसे भिन्नदेशताकी प्रसिद्धि -यदि कहो 
कि शक्तिरूप जो प्राव है उसका सम्पन्य नही है काच कामलमे तो वंह शक्तिह्प 
भास कया व्यक्तरूप भ्राम भ्रलग रती दै, या वही रहती दै ? भ्रलग रहती तो केह 
नहीं सक्ते बयोकिः णक्ति क्या किस व्यक्तिसे भरलग रहती & ? शक्ति निराधारं नही 
रदी 1 कोद भी शक्ति किसी भन्य पदारथके जाधार न रहेगी । जिस पदार्थो शक्ति 
हे उष दो षदारथमे रहती है। तो इस व्यक्तिरप भांखकफी भक्ति श्रालिकी जगह ही 
मानना होगा भौर जव श्रखकी जगह ही मान लिया तो सम्बन्यत्तो दैदही 1 तद फिर 
पाते सम्बन्ध हृभो प्रर याजि कामलको श्राप जानती नही तथ यह्‌ कने कहते कि 
पाति ददति भिद्कर ही पदार्यको जानी $ । 


१९२ परीभृखरूत्रप्रवचन 


रदिमल्प ्राख माननेपर फली भ्रादिके सम्बन्ध व खुद जाने जानेक्रा 
प्रसद्ख--यदि कौ #ि वह भं जो श्रांलमे लगे हृएु रोगस भिडी नही है वहं 
किरराख्प भ्रां दहैतो उमकाभीतो उस रोगरये सम्बन्धदहै) जसे लात्टेनलेलो। 
उसके प्रन्दर ज्यौत्ति जल रही है 1 अव उस ज्थोतिकी किरणे गो बाहर निकलती हँ 
क्या वे काचक्रो विना च्ुवे निकलती हँ? रेप्री 7ततोनहीहै, इसी तरह भा्तकी 
किरणे श्राँखपर लगे हृए काच कामल धुन्ध भ्रादिक्र रोगको चछोडकर कधा बाहर प्ट 
जारेगी ? उनसे भिश्कर दही तो जार्टगी । तो जवे रदिमरूप किरणो उन कोच कामल 
श्रादिक रोगोसे भिडकर ज।नती £ तो उसे जानत्ती क्यो नही 7 श्रौर, यदि रश्रा 
पदार्थको च्ूकर जानने लगे किसी पदा्ंको, तो श्रा्लमे भजन लगा लीजिए, फिर वह 
भ्र जन कैसा लगा, फैला है प्रयवा ठीक लगा है ? यह देनेके लिए दर्पा उठनेकी 
क्या जरूरत ? जव श्राँखे पदार्थसे भिडकेर जानती दहतो भ्राखपरहं तो भ्रजनल्गा 
है फिर ये भ्र" उस भजनको सीधा श्त्यक्ष कयो नही जान मेती ? पर जानती तो 
नही 1 इषवे यह्‌ सिद्ध है कि पिं पदार्थे भिंडकर नही जानती । 


हर्यानुपलन्धि होनेसे रदिमखूप चुकी श्रसिद्धि ~ चयु सत्तिकर्पं विड 
ही नही हो सकता है 1 जो एसा भुकाव दिया गयो कि इस गोलकत्ने निकलकर पदाय 
भिदकर वे किरणें पदार्थको प्रकाशित करती नो पदार्थंके समीप आने चाले उन 
तैजघ्नोका भरि रोका जिसमे डप श्रौर स्यश्च विक्षेप पाया हौ जाता है षह लोगोको क्यो 
नही दिखता ? उनकी उपलन्धि होनी ही धाहिए 1 जसे सूर्यकी किरणें सबको नजर 
्आातीषहै, ये फिर हतो यो रमाल्लोतिवे किरणो फुटती ह भौर वे किरणो पदार्थो द्र 
कर जानती ह तो उन किरणोकी उपलब्िं क्यो नही होती 1 क्यो यहां वहा लोगोको 
मालूम होता कि ये इसकी क्रिरणे है ? उनकी उपलब्धि हो जाना चाहिए, प्र उप- 
लघ्वि.तो नही है । इससे दष्य की भ्रनुपलष्िसे यह सिद्ध होता दै कि भ्र.खमे किरणं 
नही है । किण्णे तो हष चनह लंगर उन्दै देखते है, जब किरणो नजर नही भ्राती 
ड मरखोरे निकली हुई तो करिरणोकी बातत करना एकं दुराग्रह है 1 शायद यहं कहो कि 
वे किरणे श्रदष्र ह, किसीको दीखती नही है क्योकि उनमे रूप श्रौर स्पशं उदृभरूत नहीं 
है ता यह बात कुना ठक नही है क्योकि एसा कोई तेजस द्रव्य नही है जिसमे रूप 
्नौर स्यक्षं भरक्टन हो । कही देला है कोई तजस चीज हा, चमचमातौ हो, गमी 
उलयन्न करने वाली चीन भ्रौर उसमे प भी नही भौर स्यदां भौ नही, एसा कोई 
तैजस द्रव्य नही होता । ये चशषुकी' किरणो श्रगर तैजस द्रन्य हैतोवे लोगोको दिक्च 
जाना चाहिए । । 

उपहासास्यद तकंसि चक्ष सननिकषकी भ्रसिद्धि- शायद यह कहो ग 


लते मानीमे मासुर शूं लोर्गोको भरतीतं नही होता भ्रौर स्वशंमे 'उप्ए स्पकिा उदुर्भवं 
नही है रीर है बह चीभ एक तंजस द्रव्य तो यह कटना ठीक नी है क्योकि उन दोनो 
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की भ्रनुभूति चषिद्ध है । यद्यपि भ्रत्श्च जलपरे भानूर सूप्नही है भ्रौर न सुवरणंमे उष्ण 
स्पशं श्रव्यक्त है । तथापि जलमे च सुवशंमे भासुरल्प प्रौर उष्ण स्प्ंकी प्रतीति भी 
ती है जव जल ब सुवशा तश्च हो । जल व सुवर्णंमे उष्ण स्प्शंकी भनुभूति है. यहं 
चात चहं भी प्रसिद्ध है । जब तश्च सुवण व जलमे भाषुरत्व श्रथवा उष्ण स्यं जाना 
गया है ? तो भ्रस्येक जले सुवर्णमे उष्णत्व शक्तिका अनुत्रोध किथा जाताहै, जो 
बात दिख जाती उसके श्रनुसार उसकी ही भ्रहश्ष्य भ्रवस्थामे उसकी कल्पना होती है 
मन्यथा तो हम यह भो सिद्ध करे लगेगे करि रात्रिमे सूर्यकी किरणे तो है, पर रातिं 
को दिखती नही है लोगोको इसका फिर कया इसाज है ? जो चीज उपलब्ध सिद्ध कर 
ले तो हम कहेगे छि राभ्रिमे सूयकी किरणे ह पर वहो सूप श्रौर रपं प्रकट नही 
होता इसलिए लं गोको दिखता नही । जे प्रांखकी एिरणे । यो तो ्रटपट कुद भी 
सिदध क्रिया जा सक्ता है । उसकी पिदिपे हम ठेसा भ्रनुमान वना देगे कि इन 
विल्लियोको जो क्रि रात्रिमे देखती है उन्हे प्रकाशपूर्वक दिखता £, सूर्यकी क्रिरणे रात 
कोभीहैतमी तो चिल्लियोको दिखता है श्रौरमूर्यकी किन्णो राचरिमे होकरभी वे 
^ ग्म्य है 1 यो तो कुद से कृ भरटपट सिध विया जा सक्ता है । इससे सीघी वात 
रै कि चु चकषुकी जगह है, पदार्थं पदार्थकी जगह है एेसा निनित्ततैभित्तिक सम्ब व है 
कि चुके निमित्तसे यह श्रात्मा दूर देशषमे ठहरे हए पदार्थको भी जान लेता है, वर्श 
सश्षिवं पकी वजहसे प्रमाणा नही है किन्तु ज्ञान ही दसा स्पषटहोरहाहै इस कारणस 

~ वह्‌ भरमा है ॥ ति 


चक्षको रभ्मिरूपताका श्रभाव- नैयायिक लोग चक्षु सन्निकषं मानते हँ 

याने भाखका भ्रौर पदार्थेका सम्बन्ध होना है तव ज्ञान होता है, यो मानते है। तो 
उनसे पृष्ठा गथा था कि निस श्रांखका पदार्थे सम्बन्य होता है उस श्रौखकरा स्वरूप 
या है ? तो उन्होने बताया वहत वाद विवादके बाद कि श्रांखसे जो किरण निक. 
भती है बह किरण चश है भ्नौर वह्‌ किरणा षदा्थमे भिडती है तो पदार्थका ज्ञान 
होता है । इसके सम्बन्धमे चच! चली भ्रा रही है कि श्राखसे किरण निकलत्ते किंसीके 
भी नही दिन्नाई दौ । तो जे पदाथ दिष्व मक्ता, भ्रौग न दिते तो इसका श्रय $ 
कि बह चोज नही है । सूर्यकी किग्यो दिखनी है दीपक्की किरणे दिवी है भ्रांखसे 
भी किरण निकलती हो तो लोगोक्ती दिदनी चाहिए श्रौरन दिखनेपर भी जवरदस्ती 
भानोगे कि है चक्क क्रिरण, तो हम यो कट वैठेगे मिः राततम मूयंकी किरणो ह, न 
दिखनेपर भी जव उनकी सत्ता भानते हो तो रात्मे मूर्यक्ी किरणे भ्येमानलो, भ्रौर 
एसा भ्रतुमान भी चना वैठोगे कि विनान ्रादिकको श्रारणेसे जो स्प दिलाई देता है 
वह बाहरी प्रकाल पूर्वक दिखाई देता है ! बाहर #काश है तब बित्लीको राते 
दिखाई देता है । जते हम लोगोको प्रकाश हो तो दिखाई देता है इसी प्रकार रातमे 
भौ विरवको प्रकाक्ष है, सूयंकी किरणे हँ तव दिखाई पेता है ! तो यौ रातको दिनि 
की भी किरणे माननी पटेणी । यदि यह कहो करि चिलावकी भ्रा खुद तेजस्वरूप है 
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भ्रीर उम हीते सूपद्न होता है, वहा बाहरी प्रका मननेक्ती जह्रननही है) त्तो 
योहम मी कह देगे फि मनुष्योकरे भी प्राप्वमे तेज टै फिर मनुष्यो नो वाहय प्रका 
फी जरूरत नही दहै सो मनूप्य भी प्रकाशो वरिनादेतते। मनुय प्रकरा चिना नहीं 
देवते श्रौर वित्ली भ्रकाप्त विना देवने यह वात वयोद्ौ? भ्रकादा मरप्यरको भी 
चाहिए विलायको भो चाहिए श्रणर विलावको न चाद्िए्‌ तो मनुप्यफो भी न चाहिए। 
प्रगर प्रसको किरणा मानतेहोतो ये मव दोप शाते है। 


चक्षमे तेजसत्वकी प्रसिदििघ ~ भ्रव दद्धाकार कटता है कि जो वात निम 
तरह देफी जाती है उमकी उम प्रकार कत्पना फी जाती है । हम लोगोक्नो तो चालु 
तेज भी चाहिए धीर भूया भी, तव शरान वननादहै। तो हम नोयोक्राजान च्मही 
प्रकारे माना जायगा । प्रर, विलावको केवल चाक्षुष तेजसे ह्वी वरीता दै इसतिए 
उमका लान किरणोपूर्वक ही माना जायगा, भ्राख्फी वजे ही देख नेतेहैवे,तो 
उत्तरमे फते है कि तो कया मनुप्योके नेत्रम किरणोका दशन होत्ताहै? नही होता 
है । यदि श्रनुमानसे कटो तो हम -ततमे सूयी किरं ह उसका भो प्रनुमान कर 
वैटेगे । जमे दिनमे सू्ंकी किरणों है वेयोकि यदि किरणो न होती तो दिख नही 
सकता था 1 दसी भकार यह भो फ सक्ते है क्रि रातमेमूर्यक्री किरणेहै, नरोतो 
चिलाव भ्रादिक देख नही सकते । तो यो रातर्मे मुऽकी किरणे भी मान वैठे। राते 
नही ह सूर्यकी किरणे क्योकि टिसतना नही भीर सी हैतूमे न श्राखमे (रण है। 
कोई कहे कि रातमे सूरथकी किरणो नही है क्योकि यदि होती तो भनुप्योक्ो भौ दिवनां 
चाहिए था । यह बात युक्त नही है स्योकि श्रपनी भषनी जुदी जुदी शक्तिया है । दिनम 
किरण रहती ह भ्रौर उल्लूको नहा दीखता । तो सवकी श्मर्नी प्रपनी योग्यता है । 
चखतल्लूको दिखनेमे प्रतियन्वक सूर्यका भरालोक प्रकाश है । हम लोगोका दिखनेमे प्रति 
वन्धक भ्रन्धकार दै । भ्रघकार होगा तो पदाथं न दिया । जेर निमे सु्ेकी किर 
नही ह क्योकि उनकी उपलन्पि नही है इसी प्रकार नेच्रौमे भी किरणें नही होतीं 
कंयोकि उनकी उपलब्धि नही है । 


किसी भी प्रकार चक्षुका भ्र्थसे सम्बन्धकी भ्रसिदिष ~ शायद यहं कटौ 
कि जसे वहत दूर भीटपर प्रदीपका प्रकाश पहता है तो भ्रदौपकी किरणं भीटपर तो 
नजर भ्राती ह पर बीचमे नजर नही भ्राती तो इमी प्रकार नेधकी किरणे भी नजर 
नही भरात्री ) यह प्रन ठोक नही है क्योकि दीपकको किररों वरावर वीच भीँ 
नौर कोर पद्यं भ्रा जाय तो वह प्रकट हो जाता है । तौ जैसे दीपककी किरणे बीच 
मे न दिखी सही, पर भीटमे तो दिखला्ई दी। इसी भ्र ार नेधङे किरण वीचमे नही 
दीखतै, मगर जो चीज देली जा रही है उस्र तो किरण दिष्व जाना चाहिए । यो 
जो बात नही है वस्तुमे, उस वातको मानेनेपर बहत कु प्रदल बदलकर बाते वनानी 
पडती ह 1 नेधमे किरणा नही दै, ये नेत्र तो भ्रपनी जगह ही ठे हृए निमित्त वन जाति 
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हि दूरमे रहने वाले पदार्थके ज्ञानमे । जो जीज है नही, दिती नदी उसको तुम श्रगर 
जवन्दन्ती निदकरमेतो रात्चिमे सूर्यकी किरशणोभी सिद्ध करनी पश्गी । इससे 
हद्वयका सक्षि होनेने ही प्रत्यक्ष होता है, एेसा कटना रक्त नरी दै । वह्‌ ज्ञानकी 
विषतो है कि कोई ज्ञन पदा्थको एकदम स्पषए जनलेताहै तो वह्‌ जान प्रत्यक्ष है 
प्रत्यक्ष ज्ञान वहे दै जो विशद हो, म्पघ्ठहो, यह क्ानकी विक्ञेषता ह| इन्द्रियके कारण 
मे वात बनतीदहौसोनहीदहै। इन्द्रिय तो मात्र निमित्त कारण दई। इस प्रकार यहाँ 
पप्र ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण द्दर्ियाजारहाहै। ,, \, 


स्वरदिमसम्बद नार्थं प्रकादाकत्व हेतुसे रन्मियोकी सिदिधका भ्रमाव 
जिसक्रा यहे मनव्य है क्रि आंख श्रपनी किणोते ज पदार्यनो द्ृलेती है तव 
पदानकाक्ञान हतादहै, वह्‌ अनुमन बनातादहैकि चक्षु भ्रपनी किरणोसे सवेधिन 
प्रथको ही प्रकट करता हि क्योकि तैजरु होनेभे प्रदीपकी तरह ! जैसे किं दीपक भ्रषनी 
किरणो पदाथको ष ते तव तो पदाथंका प्रकाश करता है । इती तरह ये नेत्र भ 


# तजस है इ कारणा प्रपनी किर्णोसे पदाथेको द्रु ले तव पदार्थका दिखना होता है। 


इसपर उनसे पृष्टा जा ग्हा है कि स्वरदिमसम्बन्वाथं प्रकाशकत्व जो इसका रतु दिया 
है ध्स हेतु क्या तुम चक्षुकौ किरणे सिद्ध करना चाहते हो या किसी भ्रमाएसे सिद 
हई उन किरणोका पदाथ॑से सम्बन्ध हना सिद्ध करना चाहते हो ? यदि किरण सिद्ध 
-कुरना चाहते हो तौ इसमे प्रतयक्षसे वाधा है । मनुष्य श्रौर महिलानोके नेत्र जितने 
दीखते ह वे प्रप्य्षसे फिरणारहित दीखते है, नेत्रौस निकलती हई किरणे किसीके भी 
नही दीपती । यदि यड कहोकिवे किरणो सूदमदहै दस पारणा प्रत्यक्षसे वाघा न 
प्रायगी । त्तव कते है फि इस तरह तो कुदे मी कुष्ठ सिद्ध कर दिया जा सकता है । 
हिम यह वहने सगे कि पृष्वीको भो किरणो निकलती है भौर भ्रनुमान वनादेगे कि 
4ध्णी भ्रादिक ये सव पदार्थं कि शा वाले हं क्योकि सत्त्व है उनमे 1 जते प्रदीप । 
प्रदी सत्त्व है ना श्ररितत्व है ना, प्रौर समे किरणों भिकलती है से ही पृरथ्वीमे 
भौ सत्व है‹ भ्रस्तित्व दहै उससे भी किरणों निकलती ह देखा भी मिद्ध कर देने, षयोकि 
जैसे तैजसपना किरणोसे व्याप है अद्रीप तुमने देखा है इस तरह सत्व श्रौर सकिर- 
एता भो प्रदीपम्ने व्याप है तो जैसे तुम मनुष्योकी प्रणोे फिरणे,सिद्धकरतेहो उम 
तरह हम पापा, जमीन, भिद भादिफ सेमे र्रसकी किरशो मिद्ध कर देगे | 
भनुमनहीतो ई जसता चाहे वनाले । यदि यह कहो पि पृथ्वी श्र.दिकमे किरणपनां 
पषिट फरनेभे भ्स्यस्त चिरोध दै, बहा किरणो दिती ह? तो कहते है किरेसाही 
विगोप हन पपतिफी किरणोमे भरपते लगता ह | भरखिकौी ति रे कहां दीखती हं ? 
शासको किरणे ममी मौ प्रकार मिद्ध न्ही होती ' 


न्ध्मि सिद करनेके लिये नक्त चरोके रग्टान्तकी प्रयुक्तां ~ भ्रव 
त्कार श्र रहाट शि ताव मादिकडी प्रासोमे ङ्गिरसे अत्यकमे सिद्ध होती रै, 
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नव किरणोका विगोधं कसे 7 समाधान प्रथम तो यह वातत ह ङि वित्नीकी श्रावोमि 
भी फिरणे मही ६, चमकती हृं मानूम हती है, श्रौरमाननलौ शोटे समयको कि 
चित्लीकी भामे किरण दतो ।दल्लोकी भ्रषिमे हती गहने दो बिन्नी ्राौमि 
फिरणो नेसे मनुप्यफी भ्रासोमे किरिशदहो जें यहतो नियम न्हीदहि, पदावर, 
जहाँ हसो ह । यदि विलवकी श्राप किरणे प्रतीत होती ह तो उमये मनुष्य 
्राविमि क्यापध्रागशया? अदी जुदीषददो बनि रहश्रौर फिरभी नुम जवरदम्ती मानो 
षि विल्लीकी ्र्वमे किरणो प्रनोत होनी ह दयसे मनुप्यकी ररग्पोमे भा किरण मिद्ध 
हो जगयेभी । ती ष्वतरहुतोहमयोभो क्टूदगे कि श्रुकि म्ब्ामि पीलापनरहै, 
सिये कपडा, चद्व प्रादिकमे भी -वरणंत्व भ्रा जाय ¡ जव वित्लोकी भरालरमिं किरण 
होनेसे मनुप्यकी भरावोमे किरणो हम जानने तो म्वरामे पीतपना होनेभे स्वत्व 
कपडा, घडा श्रादिक मवमे भ्रा जाय, यह्‌ मिद्ध कर दिथा जायगा । पदि कहो कि द्समे 

तो भत्यक्षप्े वाधा है! भ्ररेस्वशमेही म्बरणंत्व है कपडा श्रादिकमेक्वेहो? देषैही 

लो यहा यदि विलावक्ती भा्वोमे किर है नौ रहो, मनूप्यकी श्राखोमे तो वे किरण 
नभ्राजा्येणी । प्रर, प्रथमतो चतत यहूदहैकरिन विलावकी भ्राल्लोणे किरणादहै न 
मनुप्यक्ी श्नाष्वोमे किरण दै 1 दूस्तरा दोष यह दहै कि विलेाव भ्रादिककी श्रांलोमे प्रगर 

चभकपना देखा जाता है भ्रौ र उसमे प्रगर मनुप्यकी भ्राखोमे भी तुम तैजमपना विदध 
करोगे तो गाय भ्रादिककी भ्रावोमे कातापन देखा जाता है भ्रौर मनुष्य गादिककी 

श्राखोमे सफेदी नजर भ्रती है तो गाय भरादिककी प्राखोमे पृच्वी मी वन वी भीर्‌ 
मनुप्यकी भ्राखे जलकी वन वी भौर विलावेकी भ्व श्रापकी मान ले । ठंजस मायने 

प्रग्निका गुण । विलावकी भ्रासोमे पीत्तपन होनेन्े तुम कि शो मानते हो तो गाली 
भ्राद्धे काली है उसे भी पृथ्वी भान लो ज मनुप्यकौ भ्रा घफेद हतो तुम मानसो जत 

की श्रा । श्रौर किर जिसमे वमक्रकी प्रभा नही है देसी भराखोमे तंजसपना सिद्धे 

करोगे 7 यदि इमौ प्रमुमानसे करं तौ इयरेतरा दोष है । भन्य अनुमाने करं ठी 
भ्रनवस्था दोप है भ्र्थात्‌ जसी भ्राखे मनुप्यकी ह तंसी सबको है श्रौर भ्रांलोमे ठेवा 

गृ है कि उसके भिमित्तसे यद जीव दूरवर्ती पदार्थोकरो जान लेता है । इसमे किरणं 

नही ह, स कारणा चश्षुसलतिकर्पं ठीक नही बैटता । प्रमाणात ज्ञानहीहै । बो 

विष्षद ज्ञान है सो भरत्यक्ष प्रभारा है 1 भ्राखका पदार्थसे पम्बन्ध वने फिर बह प्रत्य 

कहलाये यहं यात सिद्ध नदी दहै। 


चक्क तंजसत्वकी भसिद्धि-शकाकार कह र्हा है कि दु तैजस है 
कथोकि चधु र्म प्रादिकमेसे केवल रूपका ही ग्रहण करता है, प्रदीपकी तरह । जैत 
प्रदीप पदाथि बे वल्ल स्पका ही प्रकारक है भत बहु तंजसदै। सो इसी प्रकारमे 
शर्धं भो जच रूप, रस, गध, स्प्मिसे सफ स्पका ही अकाक करतीदहै तो च्चु 
तैजस दहै हस प्रकारके भचूमानसे च्पुमे तैजसपनेकी सिद्धि हो जाती है । जव चु 
तैजस है तो उसकी किरणे निकलती है भौर किरणें पदा्थमे भ्राती ई तव जान हेता 
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है 1 इस प्रकार चथुसधिकषं प्रत्यक्ष प्रमाण है यह वातत सिद्ध हो जातीहै । इस 
प्राराद्धूाका समाधान करते है किं यह ब्रात सद्धत नही है क्योकि यहा मीजो भ्रालकी 
गोलक है जिसमे न भासुरह्प है न उष्ण स्पशं है, उस्र गोलमे श्रगर त जसत्वकी सिद्धि 
कररहैहोतौ उसमेतो प्रत्यक्षसे वाधा हैभ्रौर फिर इस भ्रनुमानसे मी वाधा भ्रात्ती 
दै 1 चक्षु तजस नही है क्योकि भ्राख प्रत्यकरारको भी ग्रहण करती है। जसे भामे 
प्रका्चका ग्रहण होता है दसी प्रकार भरन्धशारका भी ग्रहण होता है । देखकरही तो ` 
लोग कृते है फि यहा तो भ्रेधेरा है `भ्रघेरेमे कई चीज नही दिखती । कोई चीज 
तो नही दिखती पर भ्रंधेरा तो दिश रहा है। तो भाल तंजस नही है कंयोक्रि वह 
ग्रधकारका प्रहण करती है । जो तंजस होता दै वह प्रधकारका प्रकाश नही करता । 
जसे भ्रालोक प्रदीप ये नैजस वं ता भ्रनधकारका ग्रहण नही करते, इस प्रनुमानसे भी 
बाधा श्रातीदहै। इस कारण चञ्ु तेजस हं यह वात सिद्ध नही हौ सक्ती । 


भ्रालोकपेक्षा हौनैसे चक्षुका भ्रतेजसत्व - सीधी सी एक यह्‌ भी वात 
समम लेना चाहिए करि दीपक्रक्ी तग्ह्‌ यदि भरि तनस वन जार्येतो जै. दीपरकक्ो 
भआलोककी भ्रपक्षा नही रहती भ्र्यान्‌ कोड दीपक किसी दीपककी भ्रपेला तो नही करता 
किं दुसरे दीपकका सयांग मिले तव यह दूसरे पदार्था प्रक।श करे किन्नु आंख शरान क 
की भैक्षा रखती है इससे सिद्ध है कि चक्षु तजस नही है, यदि यह कहो कि हम इम 
गोलकको चकु नही मानते किन्तु जो किरणो निकलती ह हम तो सिफं किरणोका 
चकु मानततेहै, तो भाई उन किरणोको सिद्ध करने वाला तो कोई प्रमाण है > नहीं 
भनुमानसे तो सिद्ध हो नही सकता प्रत्यक्षे किरणे प्रतीत होती नही दहै) तान यह्‌ 
्रत्यक्षसे सिदध होता किं भराति किरणस्प है प्रौर न श्रनुमानस सिद्ध होता कि चक्ष 
किरणरूप है । चथुको तजस सिद्ध करमेके लिये जो यह हतु दिया थाक चु तजन 
दै क्योकि सूप रस भ्रादिक मे वह्‌ केवलरूपको ही प्रकाशित करता है, तो यह जो हेतु 
दै वह्‌ चन है, रत है, माखिक है इनके माय भ्रनेकान्तिक हो जाता है । चन्द्रमा स्प 
कातो प्रकाश रताद, पर तंजच्र नदी इपी प्रकार रत्न है वह स्पकानतो प्रका 
करता है किन्तु वह्‌ तेजस नही माना गयाहै। वहेतोढ्डाहै । यदिकहो कि हम 
उनको भी पक्षे ले लेगे यने उन्हे तेजस कह डालेगे पो ठीक नही इसमे तौ परत्यश्मे 
वाधाहश्रीरफिरयोतो भी भ्रनुमान सदोप नदी हो सकता । जो दोप देगा उसीको 


पक्षमे ले लिया करेगे । इससे यह्‌ बात भी युक्त नही जची कि नो केवलस्पका प्रका- 
धक हौ वह्‌ तजस होता है । 


भरतेजसमे तजसस्नसिद्धिका व्यथं दुराग्रह--ेसा भी नही कह मकते नि 
जल यद्यपि तंजस नही है, पर उसके भीतर छिपा हुमा तो तेज द्रव्य है बह ही युदा 


भकगाशकं होता है 1 रतनमे जो तं नस्रव्य पडा है बह रूपका रकाकं होता है पेमा 


कहनेपर तो सनी जगह हितत निप्फल रो जायगा । क्थोक्षि हम जिश्च चाहम फह वैठेे । 
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पृथ्वी है, पापाण है उस्षमे भी तेज द्रव्यं छिपा है जिसरे किरणे निकलती हेमा भी 

ह वैषये । जो बा देखी गई उसकीतो ्िदधिदहोसक्तीदहै जो वात प्रत्यक्षपे व 
भरनुमानसे बाधित है उसकी सिद्धि नही दै, भ्रौर किसी पदार्थमे भीतर तजसदरव्य छिपा 
हयो कटने कोशिश करोतौ इक्षमे टध्रान्त न भिलेगा। हम -कहिगे कि प्रदीप्रमे 
प्रक्राश्च नही 8, क्रिरे नही है, यदि रेसा करे कि $समे तो प्रत्यक्ष बाधादहै, दीपकं 
गन्म है, किरणे निकलती हैँ तो एसी भ्रत्यक्ष वरा उधर भी है, रत्न प्र.दिकमेभी 
तजस द्रव्य नही है इससे यह निंणंय रे कि्राँर्वे पदार्थे भिहकर नही जानती है 
भ्रीरन श्रललोमे किरणे ई, श्राखे स्वय भ्रलग रहकर उ्तके ारा यह भ्रात्मा पदार्थोक, 
जान लेता ई। र 


चश्ुकरे तं जसत्वकी सिद्धिमे दिये गये खूपप्रफाशत्व हेतुका व्यभिचार - 
चक्षु सन्निकषको प्रमाणा मानने वालोने यह भ्रदुमोन वनायां था कि वधु तैजसं द्रव्य ह 
कयोकि स्य, रस, गव श्रादिकमेसे पिं ङ्पक्रो ही प्रकट करते हं जैने दीपक तजस है 
वंयोकि वह पदाथोकरो प्रकादित करता रै सो स्प, रस भ्रादिकमेसे केवलं उसके स्पको 
ही प्रकट करता है, जो केवल रूपका प्रकाश करे वह तनस होता है जैमे सूर्यं है, द पक 
है विजलीदहैयेरूपकोहीतोप्रकट करते ह । रम गधकोत्तो नही प्रकट कर सकते । 
इसी प्रकार ये चध्यु पिपा सूपको जान सक्ते हँ इसलिए च्यु तजस, एेसाजौ हतु 
वनाया था “रूपप्रकाशकपन तो उस समयमे स्यादुत्रादी कह रहै हैकि रूपका 
प्रकाश करने करा भ्रं क्या है ज्ञान उत्पन्न करना है । रूपको प्रकट करनेकां श्रथ 
ज्ञ नको प्रकट करना, श्रीपं ज्ञानद्वेतवादियोने पएेसामानादहैङ्ियै जो पदां हैचट 
पट भ्रादिक्‌, ये हग्का जानं उत्न्न किया करते ह । तो देखो शानको तो उत्पन्न इन 
प-र्थोने भी कर डाला । ज्ञानाहनवादी मानताहिरेसा किये पदार्थं ज्ञानको उत्पन्न 
किया करते द्वै । तो पदाथनि मी ज्ञानको उत्पन्न किया मगर पदाथं तंजत तो नही ह 
तो यश दतु न्पभिचारी वन गथा। जो जो रुपका प्रकाश्ये करे वंह तंजपत है एषा कटा 
था उन्होने) तो रूपका प्रकाश करनेका श्रयं है रूपका ज्ञान उत्पन्न करना । तो कपक 
ज्ञानको उन्न ये पदार्थं भी करते हँ उनके सिद्धान्तमे । तो पदा्थोनि भान उत्पन्न 
श्रिया रूपका, न्तु घटपटादिकं पदा्थमि किरणा नही है इसलिये हैत सदोष प्रा । 


हैतुमे करणत्व ्रादिका जोड करनेपर भी व्यभिचार- यदि कटो फ 
हम उसमे इन्द्रिय होनेपर हतना प्रथं श्रीर लगायेगे श्रथति जो इन्द्रिय हीकर रूपका 
ही प्रकाल करे वह तैजस होता है । तो ठेसा विशेषश लगनिपर तो प्रफाहा श्रौर पदां 
मे न्निकर्पके माथ बकु प्रर रूपके सगृक्त सयवाय सम्बन्धके साथ व्यभिचार भ्राता ह 
तो उसवे सदोप हो जायगा भर्वात चकुका श्रीर्‌ रूपका तो है सयोगमम्बन्य श्रीर रूप 
का 8 उस पदार्थमे समवाय सम्बन्व । वे लोग पदार्थमे ख्यका तो समवाय सम्बन्ध 
मानने है, ममवाय सम्बन्धका पर्थ है जसा कि तादेत्म्य होता है तन्माच, रपम बन्ध 
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रौर पदाथा भदक साय हा सयोग सम्बन्ध । तो इस भकार सथिकपें तौ बन 
गया करण, परन्तु बहे पदाथं तंजस नही रहा इसलिए वरहा दोष उन्न हीगा ! यदि 
उसमे एक विक्षर भ्रौर लगा दोगे कि द्रव्यत्वे सति भ्रय तु जो द्रव्य हीनिपर, करणा 
दीनेपर रूपका प्रकारश्च करे सो तैजस है, तो भिर चन्द्रमकि साथ दोप हो गवा, 
चन्द्रमा द्रभ्य भीर श्नौर करणं भी रै, रूपका प्रकाल भी करता दहै परन्तु तजस नटी 
है । इससे जो बात जहाँ नही है उसे सिद्ध करनेमे विवेक नदीदहै सीधा मानलो 
ये लु इन्द्रिय श्रपनी हौ जगह रहकर उसमे एसा ही निमित्तका सम्बन्ध हि कि बाह्य 
पदायोकि जान करानेके कारण बनता है 1 भराखं पदाथि भिडे फिर पदाथकान्ञान कर 
एसी बात नही है। । 


॥ नष 


तजस दव्यकी रूपत्रकाशकत्वका भाुररूप व श्रभाधुरल्पके विकल्पो 
मे खण्डन--्र भी वततलावो कि जो तैभकष दरव्य रूपका प्रकाश करने वाला है वह 
भासुरल्प हं या श्रमासुररूप ? यदिकहोकि भारहै तो उष्ण जलके सथजो 
मिलाजुनादहै तंजसद्र-य चहु भी पदार्थंका प्रकाश्य करने वासा बन वठेषा । क्योकि 
मासुररूम उस जलमे उष्णता भ्रा गह प्नौर वद तंजघ्र बन गया । भ्रगर कहो कि 
उयमे खूप उद्धव नही है स्थ प्रक्टनदही हौ रहा तो दसी तरह तो भालकी किरणे 
मी प्रकट नही ह । तौ उसकी भी निद्धि मत्त मानो । किरणे पदार्थक्रो प्रकाशित 
करती ह यह वात दसलिए्‌ सिदध न होगी । जिसके खूप प्रकर नही हए देते जो तेन 
द्रव्य दवे रूपके प्रकाशक हो ही नही सकते । कौनसा द्रव्य है कि जिक्षमे रूप प्रकट 
हा नही श्रीर्‌ बाह्यमे पदार्थोको प्रकाशित करदे ? दषठान्त मी ठीक नही वैठता । नेषा 
मे किररो नही ह भौर इससे यह भी सिदध होता कि चश ` र्यका श्रकानकं नही हो 
मक्ता क्थोकि उसमे रूप प्रकट ही नही दभ्रा । किरणोका स्वरूप्‌ प्राया ही नही है । 
जसे जलमे जिस श्रग्निका सयोग है, बह्‌ भग्नि तंजसषूपको प्रकट नदी करता वंगोकि 
वहाँ पका उद्धव नही है । यदि यह्‌ कहो करि जो द्रव्य रूपको प्रकट करता है वह 
रव्य भ्रमानुर हप हतो श्रमादुर भी द्रव्यं जव सपक प्रका करते वालाहामयातो 
परम जलमे जो तैजस $ भ्रसिनित्व है वह भी भ्रमासुर दै, चह भी रूपका प्रका करने 
वासा हो जवे 1"यदि यह को किं नही, भवं माुरतामे उस प्रकारका हप किरणा 
प्रकट हो जाय तो उसका प्रकाश होता है तो फिर नेमे किररो के प्रकट हौ ? फिर 
नेर मी पदार्थका क्षान कराने वलौ नही हो सकता । इससे कुद भी चिक्तेषरा लगाकर 
रूपपने दितरुको तुम सही वनाना चाहते हो तो नही वन सक्ता है । चक्षु ए, कर्ण ह 
शौर उखमे एेसी योग्यता है कि वह्‌ पका ही प्रकाय करनेका कारण है । | । 


इन्दियोमे ज्ञननिमित्तत्वकी योग्यता-जञाननिभिक्तस्वकी ये विक्ठेपताे 
इन्द्ियोकौ ६1 ये घव इन्द्रिया भ्रपने-प्रपने विपयक्रो ही जानती है, स्पभन इन्दधिय 
सपदाको जनयी, उष्ण, दीत, चिकना, रूखा भ्नादिक जाननेमे स्पर्शन इन्द्रिय कारण है 
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स्पके जा. नेमे रसना इन्द्रिय कारण है गधके जाननेमे घ्रा इन्द्रिय कारण दहै भरौर 
शब्द जाननेमे श्नत्रष्न्व्िय कारण है तैजस होनेके कारण चकषुर्पको जाने यह्‌ वात 
नही है, दसी तरह घ्राण इन्द्रिय पाथिव दहो तव गधको जानती है प्रह वात नही 
रसना ई द्रयमे जल तत््वसे कृ निर्माण हृश्रा हो इसलिए रसको जानती है यह वातत 
नही है । स्पर्णनेन्दिय वातच्वसे बनी हो इस कारण स्यर्शको जानती है। यहु वात 
नही है । ये सव इन्द्रिया है प्रीर कायके श्रद्ध ह । उनमे एेसी योग्यता है करि वे पदार्थो 
मे रहे हुए स्प, रस्त, गध, स्पगं नन्दो को जाननेके कारण होते है, द्रन्यत्व व कररात्व 
का सहारा लोगे तोमम्बन्धं भ्रादिककी तरह जो द्र्य श्र्त॑जस है विन्तुद्रनश्य स्प भी 
है, कारणस्प भी है देता यह गं लक ही पके ज्ञानको उत्पन्न करने वाला केयोनदहो 
जायगा ? इम भ्रक्रार चश्षुमे तंजसपना मिद्ध नही हेता इसी कारणा भांख किरण वानी 
है यह भी सिद्ध नही होता । यहां चध्रुभगिकर्पवादी इसलिए श्राखमे किरणो सिद्ध 
करना चाहता है कि गोलक श्राख तो पदाथं तक जाती नही शरीरें ही रहती है श्रौर 
ये पदार्थं वहूत दूर पडे हुए है । यदि किरणें नही मानते तो यह सिद्ध होर्वठेगा कि 
पदांते इन्द्रिया रिडे विना भी जानी जताहै। एेसा वे मानना नही चाहते । सारी 
इन्द्रिया पदाथंसि भिडकर ही जान किया करती है, तो भ्रन्य इद्रियमे तो वात चरितं 
केर सकने हैँ कि देशतो, सपनन इन्द्रिय प्रदार्थको दूकर उसका स्पर्ग जानक्ती है, रसना 
इन् य, घ्राण भ्रौर श्रोत्र इन्द्रिय भी पदार्थको दृकर जानती है परर स्प भी पदार्थकों 
दूकर जानता है श्रौर वे क्रिरे पदार्थको इती है एसा समर्थन किए विना सिद्ध नही 
हो सकती दै । 


चक्षुरदिम श्रौर प्र्थसम्बन्ध दोनोकी भ्रमिद्धि - सवसे पहिले जो वात 
वतललायी थी सन्निकर्षंवादीने कि चक्षु भ्रपनी किरणोसे सम्बन्विति अर्यका ही प्रकाल 
किया करते है, तंजस होनेसे । तो इस हेतुमे क्या सिद्ध करना चाहते ये रकेधा भ्राक्लो 
मे किरणे होती है यह सिद्ध करना चाहते थे या उन रदिमधोकफा ग्राह्य पदाधंति सवव 
सिद्ध करना चाहते थे । तो रदिम्यां तो तद्धन? कर स्के । भ्रश्र प्रत्य पदाथके 
सम्बन्थकी वातत मिद्ध नही कर सकते केयोकि श्रन्य किस पमाणे पदार्थंकी रदिमया 
सिद्ध होती ह ? भ्रत्यक्षमे तो चक्षुमे रदिमिया प्रतीत नही होती, भरनुमानते भी 
उन क्रिरणोकी सिद्धि नही होती । ये सव वातं बहुत बहुत बता दी गर्ईहं । तो जव 
चक्षुकी किरणे ही सिद्ध नही हुई तग्र ररिमर्यां स्वरूपत ही प्रसिद्ध हं, फिर उनके 
चारेमे रौर जो वर्णन भ्राया करते ह श्नानादैतवादी उनमे महततव भ्रादिक धर्मं ह वे सब 
श्रद्धामाव्र गम्य है उनसे सिद्धि नही हो सक्ती । भ्रौर भाँखकी जो मोल है वह्‌ भर्थके 
पास जाती नही तव फिर यहं कंसे सिद्ध होगाकरिं चक्षु शठ भर्ंका प्रक्राद करती हं । 


चु संलिक्की सिद्धिमे अरन्य इन्द्रियोका हण्टान्त भ्रयुक्त -भिडे हए 
भर्थसे ज्ञान होता है, एसा यदि सिद्ध करनेके लिए यह को कर स्पर्ान भ्रादिकमे यहं 
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वात देखी जाती है कि वे पदार्थे भिडकर ही ज्ञानक्रिया करती, तो चक्षुमेमी 
यही बात सिडढ होगी । तो इस तरह जेवरदम्ती केरनैक्रा फल यह होगा किं भ्रनवंस्था 
बन जायगी ,। हम करेगे कि हाय भ्रादिक भरा हए, वे दूसरे पदाथा भ्राकषण करते 
है 1 जसे मनुष्य हाथमे इटा उठाकर भागे तो हाथसने दुवा तव उसमे धराक्रषंण हमा । 
तो जो भ्रयप्तकात मणि है उसमे भी हम यह कह बैठेगे कि श्रयसक्ात मशि लोहको 
टकर प्राकर्परा करेगी । बाहर लेह रखा रहे भौरं वह मरि उसक्रा आकषर कर 
सके, यह्‌ सिद्ध न होगा, क्योकि यहा हाथमे देखते है कि पदार्थ॑को पकडकर ही भ्राक- 
पणा होता द्र । श्ससे स्पर्नन इन्द्रियका हषटन्त देकर चश्चुको पराप भर्थका प्रकाशक सिद्ध 
नही कर सकते । यदि ज्ञानमे प्रमाणा वाधा दोगे लोहके सम्बन्वमे, तो यह वात तौ इन 
नेघ्रोमे भी है । यदि स्पक्ं भिडकर जानती है तो जाने, किन्तु श्राव भिडकर नही 
जानत्ती । यो चक्षुका मन्निवर्पं सिद्ध नही होता! - 


मोग्यताके कारण चश्ुके निभित्तसे रूपका ज्ञान- चधुसनिकरपवादी यह 
नित्ते है कि भरांखका पदार्थेन सम्बन्ध होता है तव पदार्थका ज्ञान होताहै । इयौ 
मथेनमे वे स्याद्वादीसे प्रन कर रहै है करि यनि चुका पदार्थके साथ सम्बन्व न होता 
तो फिर चकषुमे जान कैसे प्रकट होत। ? तो उत्तर दियां जा रहाकि कौन कहता दहै 
कि श्रांखमे जान होता है या पदार्थमे ज्ञान होता है ।'्ानका उदय तो श्रात्मामे माना 
गया ह । चक्षु पदाथ॑से भिडता नही है । श्रमे किरणें निकलती है न भखका 
गलक् पदथसे भिडता है । भ्रां श्रांख की जगह है पदाथ श्रपनी जगह है। देसाही 
सम्बन्ध है कि श्राखके दवारा यह्‌ भ्रात्मा दुर रहने वाले पदार्थोकञो भी जान जाता है । 
ग्िभी नरी कह भक्ते हो कि यदि श्रा भिडकरन ज्नेतो फिर एक साथ सभी 
पदाथि प्राव जान सेवे 1 यह दोष मी नही दे सकते कंयोकि प्रत्येक पदार्थमे भावो 
मे उसकी धाक्ति प्रततिनियत्त है । जो जहापर योग्य है वह ही उस कामको केरताह 
भ्रीर फिर कार्यकारणका भधिक भेद माननेपर्‌ हम यह प्रन कर रेने कि सव ही 
षाम एकर कार्ये वयो नही हो जते. पौर प्रांखकी किरणे नोकके भरन्त तकं क्यो नही 
जा पात्ती † वयो घो भीलको हो देखकर रह्‌ नाती । कड मोल चीज क्यो नही 
देखे पातीं ? यदि फो फि भरदा क्ती योग्यता ही उतनीदहै तो सब जगह योग्यता 
मान लो । भात्मामे जाननेकी योग्यता द इसलिए प्रातम। जान लेता 1 इसमे इसकी 
अरम्तन पटेगी करि धपे पदार्थे भिर तव जाने । पदार्थे मिडकर तो भ्रासै जानत्तौ 
ही नही 1 असमे जो प्रजनलगा हैया श्रां फली भ्रादिक निकलो है उत धरसि 
क्था जान्ती ष ? प्रौसततो चिना चवे ्रलगही रहे पदार्थको जनता करती है । 


चेशु-मत्रिपमें चक्ष दारा रसादिके जनका ्रसनङ्ख - भव इस वापर 
भ्ये “१४ करिये ॥ 2म मानते हो कि प्राक स्थरको जानती शरर किस तरह जानती 
£ श्॑षना तोद पदा्ने तयोग पौर पदाय है रूपका समवाय । दो सम्वन्ष 
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हए - सयोग सम्बन्ध श्रौर समवाय सम्बन्ध । दो पदार्थोका जो कि न्यारे न्यारे हए 
उनका तो सयोग सम्बन्ध होता प्रौर एक ही पदा्वमे जो उसका गुण है उम शृणो 
का समवाय सम्बन्व होता है । समवाय कषटृते है तादातम्यकी तरह भ्रौर सयोग निक्रट 
रहेको । तो भरखिका हपके साथ सरक्त समवायदहै सीधा सम्न्ध नहीहै । याने 
भखने तो पदांते सम्बन्ध किया' भौर पदार्थसे है रूपका सम्बन्ध, इस तरह भरले 
प जाना । तो जव सटुक्त सयवायसे ध्रांखं स्यको जानती हैतो चस तर श्राखका 
रस भ्रौर गधके नाथ भी सयुक्त सभवाय सम्बन्धं है । पाखने ता पदार्थके साय सयो 
सम्बन्ध किया 'श्रौर पदार्थे जसे शूपका समवाय रेची रसकाभी गधका भी 
स्प्का मी समवाय सम्बन्ध है । तो भराख ह्पको ही क्यो जानती है रत श्रादिकको 
क्यो नहीं जान लेती ? अंते खकरा रूपके साथ सक्त समवाय मम्बन्ध है इमी तर 
भ्राखका रसके साथ भी सयुक्त समवाय सम्बन्ध दै । भाखने जाना भ्रामका | भ्राम 
देखा भ्रौर भ्राममे है रूपका सम्बन्ध, प्रापे है रसका सम्बन्ध तो द्ुकर जगती है । 
भ्राख तो रूपको भौ जाने, रसको भी जेने, गधको मी जाने, भ्रौर प्रग्र जाने लेषे 
तो एक भ्रात ही सबको जान जाय । रसनाकी भी क्या जल्ूरत है रौर नाक प्रादि 
फी भी क्या जरूरत है? समीको जान वंठे। थदि यहकहो कि भाखमे रस 
भ्रौर गधको जाननेकी योग्यता नही है, योग्यताका परमाव हने १ चु उसमे रहनेवाते 
रसरको नही जानते तो आचाय कते है कि फिर तो समी जगृहु योग्यता मानो । पह 
वीचमे सम्बन्ध क्यो निपोड रखा है ? 


चध्युरदिभका भ्र्थसम्बन्ध माननेपर काचादिकी भ्रोरके पदार्थेके जान 
मे ्रापत्ति ~ यदि यह हठ भी क्रिये नावोगे कि भ्रालसे सम्धन्धित पदां ही श्रादके 
दारा जान। जाता है तो यह दतल्तावो कि कोई स्फटिककौ या कौचकी भ्रत्मारी है 
रहने वाली चीजको ये श्रि कंसे जान लेती है, क्योकरि भाती किरणेतो काचर 
रुक जाना वादहिए । क्योकि तुमने भाल भान। है किरणोको 1 जते श्र्चकी करसं 
मीटके भाडे पड जानेपर भीटसे बाहरकी चीज नही देच पाती रेसे ही काचक्रे भ्न्दर 
भरत्मारीमे रती हई चीज भी न दिखना चाहिए, वेयोकिं काच श्रे पड गया । यदि 
यह्‌ कहो कि भ्रा्की किरणोकी उस काचसे टक्कर नमी तोकाच भीनष्रहोगया 
हस कारण उस वगलंकी चीजको श्रांखं जान लेती है यदिवहुनष्टहो गयाता तो 
काचक्ी उपलग्धि न होना चाहिए क्योकि करिरणोसे तो काच स्फटिकनष्ट हो 
गया स्फटिक काच नष्ठहो गयातो उसपर कोई चीज रखीहोतो पिरनाना 
चाहिए । कंयोकि उसका प्राधारभ्रूत जो स्फरिक है काचिहै वह नष्ठहो श्रया। पर 
माणु हृष्य नही होते भौर न किर्तीके भ्रावारसमे होते, भ्रन्यथा श्रवयवोकी कल्पना 
करना प्ननर्थक हो जायगी । सो परमाणु्रोके रहनेकी भी कल्पना नदी वना सकते । 
किरणानि काच तोड दिया प्रौर तोडकरे वे किरणें भागे चली गर्द, बाहर चनी 
गमी तव ही पदार्थं देल्ला जा सकता तो काचर रली चीज भिर जाय भ्रयवा कच 


तवम भप 


न दिते इसपर यह कहो किं काच नष्ठुहो ण्याधा पर दूसरे स्केत्र तुरन्त पदा दही 
जाते है, तो कहते हं फि तुरन्त पंडा हौ गया दूसरा सक्थ तो किग्णामे भ्रड जायगा 
फिर भी श्रागे नही दिख सकेगा, किन्तु दिखती है बरावर एक साथ दोनो चीजं। 
काच भी दि रहा श्रौर बाहर रखी चीज भो दिख रही । इससे चु पदार्थसे श्रडकर 
नटी जानता । पदार्थका श्रंखकरे निमित्तसे ज्ञान हमरा करता है । चक्षुसक्षिकष प्रमाण- 
भरून नही है । 


=क्षुरदिमयोसे काच टट जनेपर भी काचका श्रम वतानेकी श्रयुक्तता 
तैयायिक लोग यह मानते ह कि जैसे हाथका श्रौर पदार्भका स्पदाहौ तो मासूम 
हतादहैकियह्‌ष्डाहैश्रौर यह गरम है, जिह्वाका पदाथ स्पशो तो रस मालूम 
होता है, घ्राणका फूलसे स्पक्षं हो तो गघ मालूम होता है, सोत्रसे दाब्दका सम्बन्ध 
ठते तो श्षब्दका ज्ञान होता है, इसी तरह भरल भी पदार्थसे भिडती है तब पदाथके 
खूपक्रा जान होता है । तो भिडनी कैमेहै? तो उनका कहना है करि यह भखका 
जो गोना है थह तो पदार्थ॑से नही भिडता, पर भ्रंखसे किरणे निकलती रहती है । 
वे क्रिरणे पदाथसे भिडनी है तब पदाथा ज्ञान होता हैकि इसमे श्रमुकं स्प 
इसपर यह भ्रापत्ति दी गयी धीकियदि ये किरणे पदार्थसे भिडक$्र हीलनाने तो 
काँचक्ी अरल्मारीमे रलो हई चीज या स्फटिककी दूसरी तरफ रखी हुई चीजको 
नही जान सकती, क्थोक्रि किरणे स्फटिकसे टक्कर लगकर स्क जायेगी । उसे तोडं 
करये किरणे न जा सर्केगी । फिर उस पदा्थेका निर्णीय कैसेहोगा ? शकाकारने 
यह कहा कि जब किरणे स्फटिकमे पटूवती 8 तो वह स्फटिक नध हो जाता दहै । तो 
इसपर पृदा गया था किं वह काच (*फटिक) भ्रगरनण्र हो गया तो उस्र रखी 
हुई कोई चीज गिग जाना चाहिए । भ्रौर, एेसा दिखता भीतो नहीहै किर्कोच टट 
गयां । तो चाकार इसके उत्तरमे कहु रहा है कि वह र्काचतो नेघ्र हो गेया श्रौर 
दूसरा काच ("फटिक) उत्पन्न हो गया । फिर दुसरा काचि नघ्हो गया भ्रीर तीसरा 
काचि उल्पन्न हो गया, वस यही उत्यन्न हने श्रौर नष होनेका क्रम चलता रहता है । 
इमी कारशसे लोगोको यह्‌ जमहोगयादहैकि वहा कचि ज्योकका त्यो है! भका- 
कार यह बात रख रहा है अब देखो यद्यपि इमकी प्रत्यक्ष गवाही नशीदेता हैजि 
हा एसा होता है करि किरणें काँचको नघ्र करती ैश्रौर-नया कांच बनता है, फिर 
भी शकराकार भ्रपनी युक्ति लगाकर यह वता रहा है किं लोगोको इसलिये काँचका 
भ्रम हो गया कि वह जल्दी जल्दी नया-नया बनता रहता है इसपर समायन देते है 
क्रि जव कांच नष्ट हुभ्रा श्रौर नया वना, फिर नष्ट हुभ्रा नया बना एेसी स्थिततिमे यहं 
तो ञ्जमवनादिगाक्रि कच वरारदै, वद श्नम हो गया, किन्तु यह श्रम क्यो नही 
होता कि काच विल्करल नही है देसा भौ तो ज्ञान होना चाहिए । ततव वहा दोनो वाते 
६) इप्तमे यह दलील व्यर्थ है कि प्रासे किरणे निकलती है श्रौर वे किरगों पदार्थको 
र्ती है तव पदार्थवा ज्ञान होता है! भ्राखमे देती योग्यता है कि श्राख श्रपनी ही 


परीक्षामुखसुशप्रवेचन 
१.4 १ ॥ 
जगह है, पदाथ वाहूर है, परे भ्रान्वके पिमित्तमे तह पदाथ जान निया जति है। 


चक्षुरध्मियो के सम्बन्धमे एक श्रौर विचार श्रव भ्ररभी सोचिये। 
यदि प्राखकी क्रिरणां जाकर पदार्थकफा जानें तो जो मनिन जलद गदा जन ह उसके 
भीतर पडे हए पदाथि ये प्रहि केयो नही जनि जाती ? कृयोकि जिन प्राततभी 
किरणोमे तनी श्मता है किं स्फटिक श्रीर फाचको तोहर भीतर चली जातीदहैवे 
किरणं केया गदे जलको पार फर उमके भीतरी चीजोको जान नही सक्ती? तो 
उसकर उत्तरमे सन्निकपवादी यह कह रहै ६ कि जव श्रालकी किरणे उम गदे पानी 
पासि पर्हुची तो पानीने कफिररणोका नाश कर दिया इसलिए वे भीतर नही जा सकीं 
प्नौर उस गदे जलके भीतरके पदार्थाको भ्रावे न जानं मकी । यदि तेसा मनव्यहैतो 
फिर जो साफ जल है उच साफ जलके भीतर पडी हुई चीज भी न दिना चाहिए 
क्योकि जब वे किरणा उस जलके निकट पहची तो जलने उन क्िरणोको नेष कर 
दिया । पर, रेता तो देवा नही जाता । यदि यह कहौ कि किरशोकी योग्यततापर 
वात है । किरणें कही जा पकती है? कीन्ही जा मक्ती। तो यह मव उष्की 
योग्यतापर है तो फिर सव जगह योग्यता मान लो । पिरे श्राखोभे न्दी होतो, पर 
ग्र्वोमे एेसी योग्यत्ता है कि पदाथकि जानम्मे कारण हो जाती ह । इसमे जितने 
पहले दोष बत्ताये गए दँ उन दोषोको यदि नही चाहता है दार्षा+कं तो उत्तको प्रत्त॑ति 
सिद्धि बतकी भ्रवहेलना न करनी चहिए । भ्र्थात्‌ सन लोग त्यक्षसे यह ही समक 
रहे है किरभ्राख हमारी पदायसे भिन्न है, उसमेन किरणे है, भौर न पदार्थे भिडती 
है, भ्रलग रहकर ही जानती है! एेसा ही मानना चाहिए । 


चक्षुके श्रप्राप्यकारित्वकी श्रनुमानसे सिद्धि- चु भ्राप्यकारी नही दै 
ज्ञानम ठेसी योग्यता है कि वह चु इन्द्रियकां पिमित्त पाकर एकदेश विरद ज्ञान कर“ 
ले 1 चुका भ्रप्राप्यक्रारित्व भ्रनुमानसे भी सिद्ध होता है । चु भ्रप्राप्न पर्थक ही 
प्रकादा किया करते ह याने चक्षुसे [वना भिदे हृए ही पदार्थंका प्रकाश कर लिया 
जाता है भर्थात्‌ जान लिया जाता है केयोकि भत्यन्त मिडे हुए पदार्थको ये नही जानती 
है । जो भांखसे भिडी हुई चौजकोभ्रख न जान सके तो ६ससेतो यह सिद्ध ह्धाकि 
ग्रा्न भिहकर किसी रो नही जानती । यदि भांखं बाहरी पदार्थसे भिडकर जानेतो 
ग्रामे यदि काजल लगार्देतौखउसे मी भांख जान जाय । उसे क्यो नही भरखि जान 
लेती । जानती तो नही । इससे यहं सिद्ध है कि जाननेके लिए श्रि पदार्थसे भिडती 
नही है । पदार्थंसे भ्रलग ही रहकर राख जाननेमें कारण वन जाती है । हमारा यह 
हेतु प्रसिद्ध भी नही है करोकि दृनिया मान रदी है कि भ्राखभे जो भ्रस्यन्त निकट ह 
घुन्ध प्रादिक रौग उनको रभ्रा नही जान सकती । जो प्रत्यन्तं निकट चीनको नही 
जान सकती, वहु किसी भी अगद भिडी हुई चीजको भी नही जानती । बिना भिडेही 
श्रपनी जगह रहकर भाल पदाथंको जनेने्मे निमित्त होती है । ॥ 


नवम माग { २०५ 


चुके अप्राप्ताथं प्रकाराकत्वका पुनः समर्थन -श्रभी यह षिद्ध क्रिया थ) 
किं चकु विना ड हए पदार्थोका ज्ञान कराती है क्योकि प्रत्यन्त निडे पदा का नही 
कराती । भ्रखमे जो भरत्यन्त भिडे हुए भ्रन्जन भ्रादिकं है उनका ज्ञान नही करान, 
पो उससे सिद्ध है कि बाहरमे रहने वाले पदा्॑से भी भिडकर ज्ञान नही कराती । 
इसपर चशु सक्निकषंवादी दोप देते ह कि तुम्हारा रितु साघ्यसमदटहै भ्र्थात्‌ नोतुम्हे 
सिद्ध करना है चीका तुमने हेतु बना दिया | जसे कोरईकहे कि शःद भननित्यदै, 
भरनित्य होनेमे तो क्या यह कोई दमदार वातत हुई ? श्नित्य ही सिद्ध करना है भ्रौर 
भनित्थकोहोहतुदेरहेतो इसकाभ्र्थतो एकहीहै। न मिः हए पदाय प्रकाश 
करणा श्रौर्‌ भ्रष्यन्त भिंड हूए पदार्थका प्रकाश न करना दोनोका तो एक ही भरं है। 
गह हेतु साध्यसम हो गथा, क्योकि जेनोने प्रसज्य प्रतिषेष माना नही । याने भिडकर 
परकेत नदही करती हमकाभ्र्यंनही न रहे एसा मना नही जेनोने। उसका श्रयं पह 
वना कि ज्रिना भिडे अ्रथंका प्रकासकरतादहै। तो नो साध्यका भर्थंहै वही हेतुक 
भ्रथे हो गेया । इसपर उत्तर देते है कि यह बात सही नही है । इसमे तो तुम्हारा ही 
भ्रतिष्र सिद्ध.होक्ता है जसे कान भ्रादिकमे गप्थकारित्व है मायने चन्द जब कानोमे 
भिडते है तत्र ज्ञान होता है भ्रौर फिर वह्‌ भ्रत्यन्त निकट प्र्थका भी प्रकाशकै तो 
इममे व्रयाप्यव्यापक भाव सिद्ध है तो जहाँ भ्रत्यन्त प्राध्ठ भ्र्थका प्रवाहपना नटी बदरं 
मह्‌ पिद्ध कर दिया कि यह मिडकर नही जानत्ता, श्रांख भिडकर नही जानती क्थक्रि 
यदि भ्रा भिढकर पदाथको जानती होती तो जो भ्रत्यन्त मिडे हुए प्रजन श्रादिक है, 
उन्हे क्यो नही प्रकाश करती । इससे सीधा मान लो कि राख भिडफर नटी जानत्ती, 
दूर रहकर ही जानेनेमे निमित्त हाती है । 


काच कामल श्रञ्जनादिमे चक्षु उपदानताका अभव होनेसे हेतुक्ी 

# निर्दोष साघकता - क्चायद यह कहा कि स्पर्न इन्द्रिय तो भिडकर जानती है किन्नु 
स्पशन द ्रयमे चमडभे जो भीतर चीज है उसे नही नान्ती । तो रेने ही हमारी 
भख भी वाहुरमे भिडकर जानती ह प्रौर भ्ांखमे जो चीज है सुद उमका नही जानती 
तो कहते है कि यह्‌ स्पष्ट युक्त नही है क्योकि स्पर्कन दन्द्रियमे जो भीतर चीज है वद 
तो पपरन इन्द्रियका उपादान है, बाहरी चीन तो नही है । श्रौर श्राखोमे जो कोच 
हेरा, कामल राग हृश्रा, मोतिया हमा, चृन्ध हृभ्रा, काजल लायो, ये ता भ्रांखकी 
चीन नहीं है,ये तो ऊपरी चीज है इसलिए भ्रन्य इन्द्रियका घ्रा त देकर यह्‌ सिद्ध नही 
केर सकते । जसे फटृते ह ना कि रसना इन्द्रिय बाहरी चीजका तो स्वाद ॐे-लेती है 
पर खुदका स्वाद नही नेती, एसे ही ये भाल बाहरी चीजको तो जान नेत्ती है किन्तु 
चुदकी चोजको नही जानती । तो यह्‌ दष्ठान्त नही दे सकते क्योकि जो रसनाकी 
निजी चीज्‌ है वह्‌ तो रसनाका उपादान है, पर जो भ्रांखमे भञ्जन टेड श्रादिक है वे 
भक्षको उपादान तो नही है । भपने कारणसे भिन्न नो स्प्चं भाविक है वे स्प्कन 
इन्द्ियके विषय है, खुदका प्रकाश न हो, पर खुदमे जो धुन्व भ्राक है वेतो भांडे 


ष्कः 
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गरणा प्रलग चीज ह, उनका क्यो सनि नही होना दमे यद वमनम्पणसहीदहैङ्रि 
द्मा श्रत्यन्न मिह हष बाद पदावशो ननन नही सवती । पौर रिरि श्रनुमान नमा 
र । भ्रात वाहरं जा कणके पद्रार्यम मम्बन्ध नही एरदी 1 ददि दातेति । जँ २ म्पदानं 
भाद्विक दन्दरिय । इस श्रनुमानये भ्रत"त्यकार्ति सिद्धहोनीदै । बन्यदयदट्‌ कटो कि 
प्रसितो पदार्थमे नही जाती मगर षदायं नंफ्मे श्रा जतादहैतो छम्में भी प्रत्यध 
त्रिरोधद़े। नतो पदार्थे पास श्रत 7 जति हूए पिमीरे देवादैप्नौर, न श्रवत 
पदार्थफो धुसने हुए ही लिसन देवा हणा 1 विषय विवयके स्यानपर है, चलु-वलुं 
स्थनपर २। 


चष भ्रौर मनकी श्रप्राप्यकार्तिा दोनेसे सश्िकंपमे प्रत्यक्षताकी 
्रसिद्धि- वधु प्रौर मनये दो भिटकर नही जानते, भरन्य इन्द्रिय तो रि डर जाननी 
है, कानमे शब्द भिंड तो जाने, नाकमे गधके प्रपरारयु घुने तो जाने जिह्लापर चोज 
सम्बन्धो तो जानं, स्पर्न दद्वयते पदार्थका भम्वधहो तो जाने, किन्तु श्र छ दूरत 
ही जान्तीदहै। मान सो हजारो योजनाकी वातं द्रूुरमे ही जानतां है । भ्रमेरिकामि मन 
ष्ला मथा तो क्या मन भिडकर चता गया ? मनं मनकी जगह है) यहां ग्हकर्ही 
मनने काटरक्रो यात जान ली । दस तरद चलुमरि करपेको प्रत्यक्षन णे सद्धिं कर 
सकते प्रत्यक्ष केवल दोही है एक परय प्रत्यक्ष ्रौर णक सामग्यवहारिक प्रत्यन्त 1 
जो वे,त व्यवहारे लगती है उसे साव्यवहारिक प्रत्णक्ष कहते है, भ्रौर श्रवधिज्ञान, 
मन पर्ययजान केवलज्ान, जो एफ भत्ति ही जानता है वह्‌ बुश प्र्यक्षरै। भोर 
तीसरे ठद्धका कोई प्रत्यक्ष नही दै। 


प्रत्यक्ष प्रमाणकं भेद -न्यायक्तालमे प्रमाग्का रूक्षएा वनायादहै करि ट्वा 
ज्ञान प्रभाणा कटलाता है जा जान भ्रपनेको भी जाने भ्रौर पदा्वंको भी जने धयति 
ज्ञान सुदङा भी निशंय रता है किव टीकर है भौर पदार्थेका भी निरय र्ता) 
जंये जिम ज्ञाने जानां कि यह चौकी है तो उन ज्ञानने दोनो जगह निशंय वनाया 1 
चौक्ीकाजो यहक्ामदहैसौ पहज्ञानसहीरहै, जः ज्ञनमे चौकीश्मरहीहै तो य्ह 
पदां भी चौकी हो है । एसे जानको प्रमाणा कफर दमरे परिश्छेदमे यह वता र ह 
कि ज्ञान प्रत्यक्ष श्रौर परोक्षके भेदसे दो तरहका होता है - कोई प्रमाणा प्रत्यक्ष है कोई 
प्रमाण परोक्ष दै 1 प्रत्यक्ष उये कहते हँ जो स्यध्र ज्ञात हो । उत प्रत्यक्षके भी दोभेद 
वंताये जा र है -एकं सन्यवहारिक प्रत्यक्ष श्रौर दूरा मुख्य प्रत्यक्ष । साग्पवहा- 
रिक प्रत्यक्ष तो हम भ्रप लोधोक्रा व्यवहार वाता प्रत्यक्ष है। जीते इन्धियसे देखक्रर 
कहते हँ कि हमने प्रत्यक्ष देखा सपण सुना, तो यहे माग्यवहारिक भत्यक्ष है । भ्रौर, 
भ्रतरचिश्चान, मन पर्ययज्ञान, केवलजान ये शुटय प्रत्यक्ष है । तो उन दो प्रकारके परत्यभो 
मेने ज्यवहारिक प्रत्यक्षका स्वस्प वतला रै है प्रौर किनि कारणोशे उन्न होता 
है यहभीवतारैहै। 


तवम भाग ॥ २०७ 


इन्द्िव्रानिन्द्रियनिमित्त देदातः सान्यवहारिकम्‌ [२-५] 


साव्यवहारिक प्रत्यक्षा रवरूपं - जो इन्द्रिय भनौर मनके निमित्तसे उत्पन्न 
हो श्रौर एकदेव स्यघ् हो उसे साभ्यवहारिक प्रत्यक्च कहते है । जैस स्मर्शनस जानना 
विः श्रमुक्ध स्वशं है य साग्यवहारिक परत्यक्ष है, रसनासे चलकर जानना क्रि यह दुक 
रन ह वह्‌ घाष्यवह्ारिकं प्रस्यक् दै । इसी प्रकार घ्रासिव, चक्षुसे, श्नोत्रसे जो नाना 
जाता है साक्षात्‌ वह माग्यवहारिक प्रत्यन्त है, इसी प्रकार मनसेजो भी जाना गया 
वह्‌ भी प्रत्य है । इन सव ्रत्यक्नोमे एक देक स्पष्रत। है । जपे भ्रालोतते दला कि य 
चौकी है तो उसमे सन्देह नो नही रहता । स्पष्टता है, लेकिन यह्‌ स्यश्ता एक देक्ष हैः 
वदेव नही है । चौकोरो जाना तो एक हिसा ही जाननेत श्रायाश्रौर उममे ऊरी 
यीज खूप माध घातो जाननेमे प्रया तो एक देश जो स्पष्ट हुभ्रा वह्‌ साव्य्र रिक 
प्रत्यक्ष है। 


॥। 
७, 


गान्यवहारिकं प्रस्यक्षका लक्षण वताने वाले मूत्रका पदविन्यासपूवफ 
ग्रथ - स नूत्ने तीन पद ह ~ इ्द्रियानिन्ियतिमित्त,, देशत, साग्यवहारिक्म्‌ 1' 
नो इसमे पले मूत्रोसे "विशद प्रत्यक्ष" यह श्रनुतृत्ति करते दै । तथ सूत्र इम तरह पूरा 
श्रा इन्दरियानिन्द्रियनिमित्त देकश्षत" विशद [जान] साश्यवहारकं प्रत्यलम्‌ । सोव्यव- 
द्वारिक शब्दका अं है - सन्यवहार । घम्‌ मायने समीचीन जिसमे कोई वध्या न 
प्रपि, निदेषि वाधारहित, व्यवहारका श्रयं ह -प्रदरत्ति श्रौर निटेत्ति, भ्रवाधित प्रदत्त 
भ्रौर निषत्त, लगना प्रौर हटना इस्तका नाम है सर वहार । वाघारहित, कटी लगना, 
कहीसे हटना । जसे हमने सामने देखा कि यह्‌ सपदहैतो हर गए, तो इस ज्ञानक 
फलमे प्रथा हृध्रा 7? हृटना । सामने देवा भोजने दहैत्तोलगगए्‌ । तो इस ज्ञानङाफय 


दृभ्रा नगनेफा । यहु ्व्यवहार निक्तका प्रयोजन हो उम प्रत्यक्षा नापि द 
साव्यवहारिक । 


माव्यवहारिके प्रत्यक्ष रौर अनुमानकी वोघयपद्धत्तिका ्रन्तर य 
दाद्भाफार यह कहता है कि निर्वाव स्पने हेटने ध्रौर लगनेक्णी वत्त त्तो श्रनुतानते न! 
हो जतीदहैतो उषे भी साग्यवहारिक प्रत्यश्न कहना पगा! इम शद्ध पर उततर देने 
है क्ति नही, ") इन्द्रिय श्रीर ममके निमित्तसे पैदाहो प्रौग एकदेश स्पषटुहो उवको 
कते हु भ्रत्यन । चटि भ्रनु ग्न ज्ञानमे री प्रदृति भौर निद्धःनक्रा काम वना दै वह 
स ज्ञानको बातत है कि जिप्े हटना चिए उससे हटा दै श्रौर जिममे नणना चाहिए 
उसमे खगादे।येत्तो सथ ज्ानमात्के कामहै भ्रववा उपेक्षा फरदै।! उन ज्ानोमेम 
जो एन्य भौर मनक निमित्तसे साक्षात्‌ हृभ्रा, वह्‌ है साव्यवहारिक प्रयश्च प्रनुमानमे 
चनमा है 1 जैने क्स पर्वते धूर्ां देकर प्रग्निका व्रनूमान किया कित्यते श्रत 
एनी चाहिए पुय हनने । तो यह्‌ जो चूं दीन्दाटै बहतोहै साच्यवर्हा क भ्रत्यन 
कै्याकि प्रासे मोधा डान निया गया, पर जाने ये द्वि जो प्रषिनिका ज्ञान निया 
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जा रहा हस कारणा श्रनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष नही हो सकताश्रीर साथही जसे धवा एक 
देक स्थरो रहा है हम प्रकार भ्रग्ति ्ानपे स्पष्ट नहीहोर्ी है) भरगर ज्ञानमे भ्रमि 
स्पष्ट होती तो पिर ये कैत्पनाये कयो उस्ती है उस श्रनुमित भ्रग्निपर काहेकी श्रमिनि 
है ? पत्तोकी है कि लकडीकी है किं कोयलेकी है या कोयलेके पत्थरकी दै ? पहं सदेह 
न होता । तो श्रनूमाने ज्ञानमे श्पघ्रता नही है, सान्यवहारिक प्रद्थक्षमे स्यषतां है । 
इत -कार यह्‌ लक्षण निदोपि हप्र किं जो इन्द्रिय श्नौर मनके निमित्तके उप्यन्न दुम्रा 
वहं श्ञान प्रत्यक्ष है 


द्रव्येश्द्रियका लक्षण ~ भ्रव इन्दरिर्को व्याख्या करते ह) दन्दियादो प्रकार 
की होती दै द्रब्येद्द्रिय श्रौर भवेन्द्रिय । इ येच्छरिय तो पुदुगला्मक है। जैसे गोलक 
है, प्रमे नाकमे भी जो गोल पिण्डहै, रमगमे भी है सबमे पुद्गलात्मक रचनाएे ह 
तो गोलकं भ्रादिक परिणाम विेषरूपमे परिरात हृभ्रा जो रूप रस गध स्प्ं वाला 
है पदाथं वह्‌ द्रव्येन्दरिय है । समी द्रव्येशिद्रय पुद्गनात्मक होती है । पुद्गल कटनेमे सव 
श्ना गया । पृथ्वी जल, भगिनि भ्रादिक जो कुष्ठं ऊरी चीजे है वे सवे पुदूगलमे प्रागयी 
केयोकि वे गब खूप रस गघ स्पर्दात्मक हि ) कोई लोग फसा मानते किं स्थशानैन्दरिय 
तो वायुका गुणं है, रसनेन्दरिय जलका गुण दहै घ्राणं इ्द्रिय परथ्वीका है ओौर भख 
तंजससे वनी है श्रौर ये कनं भाकाशसे बने ह । &स प्रकार पाचो इन्दरियोको पांच 
त्वो ३ उत्पन्न मानादहै। सो वे पृथ्वी, जले, अन्ि भौर वायुये चार कोई पुद्गल 
भिन्न जातिकी चीज नेही दहै, ये को श्रन्य द्रव्य नही दहै पुदगलमे ही भरन्तर्गत है। 
श्रं तर द्रन्पेन्दरिय भी भ्राकदात्मक नही, पौदूगलिक है ये सवतो हरं द्रग्येन्दरिय । 


भावेन्द्ियका स्वरूप भ्रव मावेन्द्रिकका वर्णनं सुनिये 1 मविन्द्रिय दो 
भरकारकीहै लच्िधह्प भ्रीर उपयोगस्प। लच्छि नाम है क्षयोपक्चमविशेषका । 
जञानावररमे क्षयोपशमसे जो सूप ्रादिक पदाथ ग्रहणाकी शक्ति उत्पन हुई है उसका 
नाम है लब्धि 1 पदा्थोकि जाननेकी योग्यताका नाम रहैलव्वि भौर उस पदाथेमे 
लग जननेका नाम दहै उपयोग । यदि लब्धिनहोतो पदार्थं मौजूदभी दहै कितु 
उसका ज्ञान नही हो सकता जैसे यहाँ कोई बालक अक्षर तक भी नही पढ सक्ता, 
तोभ्रौर जो कु ग्रन्थ लिखे है उन्हं वहं क्या जाने 7? उप्रके लब्धिकी कमी है । उप- 
योगरूप श्रादिकको जाननेमे जो व्यापार ह'्ता है उसका नाम है उपयोग । यदि उष- 
योग पदाथकि ग्रहुएमे न लगे, किसी प्न्य विपयोमे लगा हृश्राहो तो पा्षभमी रला 
हा कोई पदां हो उसका भी ग्रहण नही होता । इससे सिद्ध है करि उपयोग लग 
रहादहोतो पदार्थोक्रा ज्ञान होता &ै, तो मावेन्द्ियमे लग्बि श्रौर उपयोग दोनो श्राये । 


द्रव्येन्दियकी विशेषताएं रौर मनके भेद ~ द्रव्येन्धियमे निद्रेति भौर 
उपकरणा घो वनि होती है! निरटंत्ति नाम है रचनाका भ्रौर उपकरण नाम दै उस 
रचनाकी रक्षाके लिए श्रन्य जो रचना वनौ दै उपकरा । जपै भराखमे निदत्तितोहं 


# 
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वह मसूरके दारे बराबर चशु इन्दरियकी रचना श्रौर उपकरण है ऊपर जो पलक श्रादि 
है, जिनसे श्रखकी रक्षा होती है वहु । इसमे भी निदत्तिके दो भेद है - भन्तरद्ध 
निदत्त भौर वहिरद् निटत्ति। तो यहतो बहिरङ्खं निचृत्तिदै जो प्रभी बताया है 
शरीर श्रन्तरङ्ध निदृत्ति वया है ? क्रि उम मसूरके दानेके भ्राकारमे जो भ्रात्मभ्रदेश 
रचना फल गई है वहु । जो पलक भरादिक वत्तायेवेतो है बाह्य उपकरण । भ्रौर, 
ओँगोमे मसुरके दानेके चारो भ्रोर क्िमटकर वना हूभ्राजो शुक्ल कृष्ण गटाहि वे 
भ्राभ्यतर उपकरण है । उप $रणोसे इन्द्रियसे इन्द्रिथकी रक्षाहोतीरै । ता रे्तीये 
इन्दर्यां है, इसी प्रकार मनकी भी बति समना । मन भी दो प्रकारका द्रन्यमन 
करर मावमन । जौ हुदयमे ८ पाँखुडीके कमलाकार सूकम पिण्ड है, शरीर रचनाका 
्रह्व है वह्‌ द्रव्यमनरै भ्रौर जो जाननकी क्ति है ओर उपयोग लगाना है वह 
भावमन है 1 


, 


इन्द्रियोको पौद्गलात्मकताका मण्डनं इन्द्रिय श्रौर मनके निमित्ते 
उत्पन्न हभ वह ज्ञानं जो एकदेश स्पघ्र है वह सान्यवहारिकं प्रत्यक्ष केहलाता है । इस 
कथनसे इसका भी निराकरण हो जताकिजो लोगं मानतेहैकि पृथ्वीति तो नाक 
वमी, जलमे रसना इन्द्रिय नी, श्रग्निसे चश्रु इन्द्रिय बनी श्रौर वायुने स्पर्कान इन्द्रिय 
वनी । यह वात यो श्रयुक्त है कि पृथ्वी भ्रादिकये चारो चीजे कोई भरलग-्रलग द्रव्य 


` नही है, सव पुदृगलात्मकं है 1 श्रलग द्रव्य तो उसे कहतेहै जो एक दूसरी जातिके 


रभ्यत्पकेमी भीन हो सके । जँ० जीव कभी पुद्ायन्यर नही हो सकता इसलिए लीव 
भ्रलग द्रव्य है, पुद्गल भ्रलग द्रव्य है । किन्तु परथ्ो, जल, प्रमि भ्रौरं वायु ये चार 
चीजें एेसी नही है कि पृथ्वीके जो स्क, परमाणु हवे परथ्वीहूप ही रहै, जलादि 
स्पन वने | जल श्रादिकके परमारु पृथ्वी भ्रादिकरूपन वने एेसा नियम नहीहै, 
क्योकि चन्द्रकान्त मखिसे जलकी उत्पत्ति होती है 1 भ्रौर, इसी प्रकारजवाजो श्वा 
लिये जाते हँ उनसे हवा भी बनती है, तो उसमे वायु वन गयौ । वासोमे श्राग पदा 
दो गईं तो यह नियम नही रहा फ पृथ्वी, जल श्रभ्नि, वायुये एक किमी दुसरे स्प 
ने वन मके इम कारणा ये प्रलग तत्व नही है, सव पौद्गनात्भक ह । 


इन्द्रियोकी पौद्गलिकता जान दो प्रकारके बताये गए है एक प्रत्यक्ष 
जन भ्रौर दूसरा परोक्ष ज्ञान । प्रत्यक्ष उसे कत्ते है जाम्पषठजानदहो। प्रत्यक्षभीदो 
नरह्के है एक माव्यवहारिकं प्रत्यक्ष श्रौर एक पर्य भ्रत्यश्न । जो एकगेन स्प ज्ञान 
करे वह है माग्यवहारिक प्रत्यक्ष । यह इन्द्रिय भ्रौर मनके कारणसे होता है । श्रौ, 
ज। भ्रपने विपयको पूरणारूपसे स्ष्र जानि वह मूर प्रत्य है । जिसे अ्रवधिज्ञान, मन 
प्ययजान श्रौ ` केवलज्ञान कहा है । नो उन्दरिय क्या चीज है इस विषयमे चर्व चल 
*ही है । इन्दिभां सव पोदूगलिक है जिनमे रूप, रम गध, स्पनं ये चारो ग॒ होने है, 
जहा इनमेमे कोई भी एक गुगाहो वह चारोही होते है श्रौर उसे पुद्गल कहते ३ । 
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तौ जितनी भी एन्िर्या है -न्वगन, रमना, घ्राण, चु श्रीर्‌ क्ण मे ममी पौद्गनिः 
ह, मन भी पौद्मतिक है। 


प्राणेच्धियकी पाथिवताकी भ्रसिदि-कफोर्दलंग रेता मानते कि वार 
महाभूतो पह शरीर वना ह, पच त्त्वोय यह नरीर वेना है पृध्वी, जल, प्रग, 
काय प्रर प्रकाल । करुत लागेना मानने दह । तो पृथ्वी तत्वतो नाक वनी, गन 
नैत्वसे जीभ वनी, भरणि पतस्से प्रसि वनी, वायु ठत्वमे ये मारी स्यन इन्दिय वनी 
भ्रीर प्राफाश ततत्यने पनन वते । एमम यह प्तुमनि वनाद कि घ्राण पार्थिवै, 
नाक प्रथ्यी तच्वमे वनी है केयोकि किमी मी पदार्थमे स्प, रस, गव स्पध मवे वृद्ध 
मीजुद होकर भो नाक गधो भ्रकेट करनी ह । गनिकवादमे गय जुरा माना है धृष्वी 
मे, जलमे रक्त मना दहै, परग्निमे त्य पाना वायुमे स्यं भानादहै प्रर णत्ता मानने 
का कारणा यहहै कि जो उन्हे विगेयप्रर्ट दीवा उ्सहीफो मान लिया, किन्तु को 
पदाथं पसा नही कि जित्तमेकेवलषूपलहयोयारषदहोया गवहो या स्पधणहा। 
कोई चीज भरधिक व्यक्त है श्रोई नहीं व्यक्त ठि। मो भनुमानदे रहे हैँ मौनिकवादी करि 
घ्राण पाथिव है, क्योकि घ्ाश उन्दियतस्पप्रादिकमे केवरं गघको ही जानना दहै। 
ममाधानमे भ्राचा्यदेव कहने दै कि सूर्यकी किरणे जवते होती तो उन किरणोमे 
उम चूषमे कोई तेल लगाये इए मनुष्य डा हो ता उस धुपके फारण उस प्रकारक 
गधकी प्रतीति हाती दै भ्रयवा जमीनपर जस मीचदिया जाव तो उमे भी गध 
मालूम देती है । खेतको सूखी ढाती हो, किर उनपर इल दिया जाय पानी तो उसमे 
गथकी भरभिन्यक्तिदहोतीदहै, ता फिर जव वह्‌ पानीका सीव भी मंघडा भर्भिव्यजक 
हो गया तो फिर पानीमे याने जत तत्तवसे मान सौ त्राण । यह दुक्ति ठीक नही है 
करि जो केवल गवको जाने वहु पाथिव नत्व है । 


पृथ्वी भ्रादि चारो कायोकी पुद्गल जात्ति भैया ¡येतो इन्दियकी 
दिणेषताये ई कि यह आत्मा धरण हृद्छियके ागा गथक्रो जानता है, स्पेन इन्दरियके 
रा स्पक्ंको जानता है भ्रादि, ये भिन्न-भिन्न योग्यत्ताये है, उनमे यह निर्णय नहीहै 
करि नाक पध्वी से बनी, रसना जनते वनी, भ्राम अग्निस बली, स्पर्धान वायुने बनी ये 
मभीके सभी पीद्गनिक है, प्रथम नो ये चारो तत्त्व प्रलग-अ्रलग नही है, प्रध्यौ भ्रलग 
हो, जल प्रलग हो, वाथश्नलग हो, रग्नि भ्रादिक भ्रनग शो उन मय तो ई श्रलग, 
पर इनका उपादान है, वे सव पौद्गलिक है । ये श्रलग-ग्रलग तव कटै जायं भवे 
परध्वी तीन कालमे मी जल भ्रमि भादिकन न स्केनोकटेकििहा यह प्थ्वी तत्त 
ग्रलम है + भ्राग तीन कातमे भी पृथ्वी भ्रादिकन व१ मके, जन कनी पृथ्वी, श्राय. 
हवा न वन मके, हवा हन तीनो रूप कभी न वन नके तो समभि क्रिये चारो चीजं 
न्यारी न्थारी है, लेकिन ये चन जाते है एक दूसरे ल्प । जसे जौ होता है एक अनाज 
जिमको खा लेनेपर पेटमे वायु षदः होनी दै । नौ देष्वो ) हवा उस प्रार्थिव तत्त्वरो 
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चनो । चन्द्रषार्त मिसे जल टपकने लगता है, भ्रौर चन्द्रकान्त मशि है परथिवतो 
देतो परष्योसे जत उत्पन्न हृभ्रा । पृथ्वीमे ह्वा वन गयी 1 पृथ्वी तत्रही माना उन 
लोगोने वंभ, वनस्पति नही माना । वासकी रगडसे भ्राग पदा हा गई तो पृथ्वीने भ्राग 
न्पका धारणा कर लिथा।योये सभी एक दूसरे रूप परिणाम जति । एक चीज 
दूमरी चीजमे भिल जानेपर भी भ्रनेक स्प धारण करतेतीहै। ठीकरहै, वेकु्ुभी 
म्पधरले प्रर त्रे सदा धदगल दी रहेगे । इस कारण ये सवं एक पुद्गल नातिमे ह । 
भिह-भिन्न ये चारो जानियां नही ह । 


क्न 


रस्नेन्दियादिककी पौद्गलिकता-- किसी मनुष्यने तेल लगाया शरीरमे 
नो शरीर तो पृथ्वी तत्व है क्परोकि स्पर्नन इन्द्रिय है। प्रथवा शद्भाकारके सिद्धान्तसे 
जव धूप पडनीहैतो शरीरमे गव प्रष्टदहौ जातीदहै। तो सूर्यकी किरणे है श्रनि 
तत्व भ्र वहां गध प्रक्टदह्ोगयातो यह ्रलगभ्रलग नियम नहीहिक्रि यह्‌ पृशरी 
नत्व है, यह्‌ जलतत्य है । ये सथ पोद्गलिक ह । भौत्तिकवादियोने एक भरनुमान बनाया 
ह कि गमना इद्धि जल तत्वसे वनी है क्योकि रसना शच्दिय प श्रादिकरमेसे केवलं 
स्पको जाननी है यद मं) वातत ठीक नही है केयोकि जसे नमकहै ता नमक जल तत्व 
नही माना गया, वह पापिव है । नमक्षके पाड होति है, तो प्थ्वी तत्व होकर भी 
नमक रस तिकलता है था नमकका रस भी वन जाता है एकदम । तो रसका भ्रभि- 
व्यञ्जके नमक्र भी हो गया लेकिन उसको नुमने जलनत्वसे निर्णोति नही माना । एक 
--द्ेतुदेतेहैवे कि चश तनभ है, भ्रग्नि तन्वमे वने हुए है क्योकि रूप श्रादिक्षका षुत 
तरी ग्रहृण करते है । तो यह नी हतु मदेपह। जये हीरा माणिक्य श्रादि चमकेदार 
चोज है जिनसे कमनमे भी प्रकाशो सेतो माशिक्यतो तंजसनहीद्ै, वह्‌ तो 
प्रथ्वीकी चीज है श्रीर रूपका प्रकाश करतो है । एक भ्रनुमान वे कहते है कि म्पर्हान 
इन्द्रिय वादस वनो क्योकि रप भ्रादिकमेमे स्पर्दान इन्द्रिय केवल स्पर्ंको प्रकट करतौ 
ठ, यहे भी हेतु सदोप है केयोकि जसे कपुर है, उससे भी अीत म्पर्न री व्यञ्जकता 
वन जात्तो है । पानीमे कपूर डाल दिया तो वह्‌ क्षत उत्पन्न कर देता है मगर कपूर 
जननत्व नही है इमलिए्‌ यह हतु सदपि श्रत यह शनन चाहिए कि ये सव 
चीजे पौद्गलिक है, उनसे यह रीर वना है, शरीरके ्रद्रु वने है 


4 


इन्द्रिय द्वारा नाताका जान इन इन्दरियोके निमित्तत भ्रातम् जानता है | 
्र्येददरित भ्रव भी श्रचेत्तन है पर यह भ्राता इन्दरियका निमित्त पाक्रर प्रत्यक्ष जान कर 
र्हा है । जैसे किमी कमरेमे ५-६ चिडकी दहै तो कमरेमे ग्हने वाला व्यक्ति उन 
विडकरिनोकेः माध्यम पडार्थोक्ो जानतां है तो चिडकिया नभे जान रही । जानतो 
ष्टा वह पृनु्षजो कि कमरेके श्रन्दर है! इसी प्रकारे यह धरीर णक कमरा, 
दमक ये इन्दर्यां सिडकियोकी तरह है, सो ये लिडकिर्यां नही जानती जानने वाला 
म्रारमा टे । वहु इन उन्द्रिय म्रिडकियोके माघ्यममे जान रहा है! ये इन्टरियां स्व्रयनही 
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जानती । कभी उपयाय वदला हन्ना हा श्रीरसि बुनीहो ना गामने गर दू चीज 
कामी ज्ञान नही होता । उपयोग दूमरी प्रर दै। यदि इन्दि्यां जानती होती तोयै 
मदा सतक रहती भौर मामने भ्रा दरुई चीजको जान नेनीं। तोये इन्दि्यां भ्रजीच 
तेत्वं ह । इनके निमित्तत म्रात्मा नानं उत्वन्न कग्नादै | इनी पकार कर्णकोनो 
वत्ते ह किये श्राकाल तवमे वने ह, तो प्राकाल श्रमिक चीज है श्राकाध तेव 
यदि युं चीजवनमभीस्केतो भ्रमत हो बनेगी, मृतं नही वन सकनी 1 कशा मूत्तिक 
है भ्राकाणका यहान बौ गुण हैन श्राकायकी को$ परिएति दै । जे ये सव 
रद्धियां एीद्गलिफ है वेचे ही कणं इद्दिय भी पौदरगसि्वे है । हम श्रापका दो इन्द्रिय 
आदि जीवको यह जोकशरीरवनादहै, इसे त्रस काय कहते ह श्रौर जो णकेद्िय जीव 
है उनके भ्ररीरको पृथ्वीकाय, जलक्राय, असिनिकाय, वायुकाय श्रीर वनन्पनिक्राय कृते 
8 1 तो यह्‌ हम श्राप लोगोका शरीर पौद्गनिक है । :ममे जौ इन्द्रियोकी रचना है 
ब्रह भी पौषूगलिकं है, उनका निमित्त पाकर जो एफेदेन्न स्पष्ट ज्ञान होता ६ उत्त जान 
को श्रत्यक्न शनि कहते £ । 


जानकी स्ठपरव्यवसायिकताका प्रसज्ख- ऽसमे क्षानके स्वरूपकी चर्व है 
पुरे ग्रन्थमे । ज्ञानका म्वक्पदहै- जो श्ठुदका प्ररे परपदार्थोको प्रकट करे उसे ज्ञान 
फहते है । जव जव भी ज्ञान होना है तो इनमे दानो निर्णय एक माय होते ह। मेय 
नान ठीक ह भ्रौर यह पदार्थं यही 8 । उभके जाननेमे फिर कोई सन्देह नही रहता । 
यदि देसा सन्देह है कि हमारा य जान सहीहेया नहीतो बह जान सही । जानम 
तौ यह कलां है कि वह्‌ श्रपने भौर जेय पद्वायाका निर्णय रबनादहै। वेज्ञान्‌ किम 
किस ढद्धमे रहा करते है, उनका क्या भद है ? क्या प्रकार है ? उनका यहु वशंन 
चल रहा है । घात्यवहारिके प्रत्य्षक्रा यह प्रकरण चतर रहा दै । नान्यवहाहिकं 
प्रत्यक्ष चास्मे तो परोक्ष है। जो पराधीन ज्ञानदो, जा फर्की भ्रवेक्ना कर#$ उत्पन्न 
हो बहे जान परोक्ष नान है । इन्दरियकी श्रपेक्लामे प्रकाण श्रादिककी स्रपक्नामे हमने 
जान परायातो हमारेये घन जान परो ज्ञाने ह| केक्रिन व्यवहारमे ये प्रन्यक्ष षने 
जाते ह । जो हमने कानोमे भुना उमे हम इढनामे कहने हैँ किं हमने कानोसे गुद नूना 
हमने प्रत्यक्ष करिया । भ्रौर, भराग्वोये देवी वातमे नः प्रौन भी रट्ना नात्ति है कि हमने 
म्वेय श्रपनी ्राक्लोसे देखा । लेकि भुनी हुईं बात नी गनत टो नकनी है भ्रौर कदा- 
चित्‌ देखी हई वातत भौ गलत टो मक्नी है, हां कहं जो प्रथमं णन्दरिय प्रतिमा है 


वह तो यथायं है । 


भ्रनुभूतिकी प्रामाणिकता - एक राजा गा, उसकी मेज एक नौकर मजाता 
था, बहुत दिनोके बादमे एक दिन नौकेरने मोचा कि टस भेजपर दो मिनट नेरकर तो 
देखे-- कितना भ्राराम मिलता है । मो वह्‌ लेट पया चादर प्नोढकर । दो भिनटमे ही 
उमेनिद्राभ्ना गर, सो गथा) बादमे रानी. भ्नायी । उनने समन्ता क्िराजानो रहै 


॥ 4 ध ॥ # र ४ ॥ क 


॥ 1 1 [मै 


(अ 9 मि = 8 = क 


नवम भाग २१६ 


सो बहुभी उसी सेजपरसो गई। बादमे रागा आया तो उस हश्यको देण्वकर भ्रत्य 
कृद ग्रा, पर विवेकसे काम निया । सोचा कि परलुमतो करे फि मामला कपाहै। 
तो तौकरको पहिले जगाया, नौकर जगते ही घठ्रडा गथा, भ्रौर बतायाकरिमेने दो 
मिनट इम सेजपर लेटकर देवनां चाहा धा कि इश्तपर किंततना भ्र राम मिलतादहै। सो 
लेट्ते ही नीद भा गयी । रानीको जगायां तो उसते भी बतांयाकि यने तो यही 
समभ्थाकिराजाजीसोरहैहैसोर्म भी श्राकरसो गई । तो श्रांखो देखी हई बात 
भी गढ निकली, भ्नुमवमे उतरी हर्द बात सच निकली । दो खी थौ क 
पुरुषे । तो उन दोनोमेषे एक्के प्रन था | दोनो ही उस एकं पूत्रपर लड गई [क 
यह मेरापुत्रे है । इमका न्याय रजके पासगय। तोएकसखीकटे कि यह हमारा 
नडका है श्रौर दूसरी खरी कटे कि यहं हमारा रढकाहै। तो राजने कटा भव्या 
हक्का न्याय कल होगा । दूसरे दिन जब न्यायक्रा समय प्राया तो राजान मिषाहियो 
कोवुनाकेर कहा फ देल्लो । यदं लडका इन दोनो सियोका है क्योकि पतिकी सम्पत्ति 
पर दहनं दोनो छिथोका बरावर श्रधिकारदहै। धौ इस लडक्रेके खण्ड वराबर-वरावर 
करदो एक खण्ड टमस्रीकादेदो श्रौर एक खण्ड इपर दूसरी लीकोदेदो। सो जिस 
नीका वह्‌ नक्रान था व्ह वडी ही खुश हर्द । जव सिपाहीने उस लडकेके खण्ड 
करेके लिए नलवार्‌ उखापी तो जिक् स्ीका वहं लडङाया चह खी कह्ने लगी 
महाराज । इम लडकेको न काटो, यह लडका हमारा नहीदहै, श्सेहीदेदो ।राजा 
ने मारौ बातत समफली कि वार्प्वमे यह लडका इमी खीका है जो काटनेके निए मना 
केर रही है । तो इन इन्द्रियो निमित्तसे जो ज्ञान होता है वहु यद्यपि एक देश पश्र 

है मगर उसमे भी हम स्पष्ताकौ कोई पूरी गारन्टी नही रखते कि यह बात एेसी हो 

है, ण देष है, जो जितने ्रश्षोमे है । यह सान्यवहारिकर प्रत्य है जो इन्तियोकेदढाग 
सीधा जान जेता ह ! 


नानक भ्रर्थालोकजन्य म।ननेपर शद्धा कारका अकव -सात्यवहारिक 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय श्रौर मनक निमित्ते उत्पतन होता दै इस सिद्धान्तपर एक ग्धाक्र"ग 
केटेना है कि ज्ञान इन्द्रि? प्रौर मनके निमित्तपेटोता मोतो ठीक, एर भ्राह्पा 
पदाय, प्रकाश स्षिक्रप भ्रादिक्के कारशसे भी तोज्ञान हताहै । भ्रात्मा नहो 
भकाश्चन हो, पदा्थंन हो, म्चिक्रषं नहो तो ज्ञान चही हता । घ्म कारशा हमक 
भी ज्ञानफा कारण बताना चाहिए । जैसे शत्यज्ञान लोनेमे ; श्रन्य जान होनेमे 
टन्दिय भ्रौर मन कारण है इसी प्रकार श्रात्भा पदाय प्रौर प्रक्राल्ञ सिक श्राद्धिक भी 
कार्ण पडते ह ? इसके उत्तरमे कहते है करि यह वातत युक्त नही है स्योक्षि श्रात्मा 
साच्यवहारिके प्रत्यक्षमे कारण रूम तव माना जाय, जव फ भ्रन्य जानोमे नान्मा न 
रहे । य परात्मा कारण हो तो वह्‌ तो भ्रन्य ज्ञानमे भः है, ऊंसे प्रल्यलजानमे भ्रात्मा 
कारणा बतला रहै हो, तो वह परोक्षश्नानमे भी अत्मा कारण ङहैतोकारण नो वह्‌ 
वताया जत्ताक्रिजोप्रन्यकाक्रारणनहोभ्रौर हनकाशे प्रात्मा नौ नामाग्य 
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चीज है इस कारशसे उसे सान्यवहारिकं प्रत्यसके कारशोमे -ही गिना। जौ एक देषा 
स्प ज्ञान हता है उस ज्ञानका कारण इन्धिय है श्रौर मन है। हम इन्द्रिया व्यापार 
करते है, दूते है चते है, रसनासे स्वादते ह, घ्रात गध लेते है, चक्षुसे देखते है, 
कानोते मनते ह, मनसे सोचते हैतोस्पघ्रञ्ञान नजो भ्रा है उस्तका कारणये इन्द्रिय 
ग्रौर मनद) भ्रात्मा भीलस कारणतो नही हि पर यहाँये मान रहे, भ्रौर प्रत्यक्ष 
ज्ञानको दछीडक्र र श्रन्य ज्ञानोमे भ्रात्मान रहे तव तो कारण कट्ना चाहिए 1 सो वचह्‌ 
परोक्षज्ञाने भी रहता है, इसी प्रकार सन्निकषं अर्थात्‌ इन्द्रिय ्रौर पदार्थका सम्बन्ध 
हो तब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, हसका भ्रमी खण्डन क्रिया हीगयादहै । श्रव रहै शेष 
पदाथं श्रौर प्रकाश । तो पदार्थं प्रौर प्रका यथपि शद्कातारको कुं भ्रसाधारण 
कारण तो जचते है परन्तु ये क्ञानके कारणरूपसे सिद्ध नहीं होते ! किंस भकार ‡ 
तो उमे भ्राचा्येदेव सूत्रम कहकर स्पष्ट करते हैं । 


~ नार्थाले,कौ कारण परिच्टेयत्वात्तमं वत्‌ ॥ २-५॥ 


पदाथ भ्रौर प्रकाशमे ज्ञानहेतुत्वका निराकरण - पदार्थं श्रौर प्रकाश 
ज्ञानक कारण नही है क्योकियेज्ञेय है) जसे श्रघकार । भ्रधकार ज्ञेय है | जाननेमे 
ग्रात्ता है, तो म्रवकारका ज्ञानका कारण तो नही माना । हसी प्रकार प्रकादा भी ज्ञेय 
दै श्रत ज्ञानका कारणा नही दहै) दसी प्रकार ये सब पदार्थं मी ज्ञेय है, जाननेमे प्राते 
ढै, जञानके विषय है, श्रत ज्ञानके कारण नहीदहै। जसे श्राव खोलकर देखाकि यं 
भीटरहै, तोइस जानकर होनेका कारणा भ्रिका कट मक्ते पर भमीटक्रो नही कहं 
सकने, क्योकि भीटत्तौ जेय है, जानका कोरणा नही है । दृग्रान्तमे बताया है मे 
ग्रधकार । तो प्रकार जय है, लोग जानं चेते है देखकर कि यहाँ श्रषेरा दहै । भ्रधकार 
ज्ञातका वकं होनेसे ज्ञानका कारणा नही, भतिद है, जाननेमे भरतादहै। तो इसी 
प्रकार ये पदाय भ्रीर भ्रानोकं भी चुक्रं जाननेमे प्राते है प्रत ये कारण नही ह। 


जानकी श्र्थलोकका्यताके निराकरणमे श्रन्धकरारके हष्टान्तकी 
मुयुक्तता- भ्रव शद्काकार कता है फि श्रवकरार काद चीज ही नही है । ज्ञान उतश्च 
न हो वस इसीका नाम लोगोने रथकार रख दिया । ज्ञान उत्पन्न न हौ इसके भलावा 
ग्रौर कुद भ्रश्रकार नामक वस्तुहौ नही है, फिर दघ्रानन किसलिए देतेहो? भ्रमी 
निदढान्तमे दष्ान्तस्पसे बात रण्वी थी कि भ्रधकारनेयत्तौ है प यहु श्नानका कारण 
नही है, इसी प्रकार यह प्रकार भी नेय तो है पर जञानके कारगा नही है । इसपर 
गद्धाकार कहता है किं दृष्टान्त किसका देते हो ? श्रघकारका कारणा पदार्थं हो 
तवना 1 भ्रधबारतो इसीका नामटहैकिकृदधज्ञानन दहो, नो कह दिया किं भरधकार 
ड । आचार्यदेव इस भ्राशङ्ुाका समाधान करते ईँ करि भ्रथकार भी प्रकादाकी तरह 
वास्तविक कोई पदार्थं रै यह बात श्रागे भी बताते, श्रौर प्रकररणमे इतना ही 
ममशभ्रनो वि प्रकाशा वया चीज है? जिस वस्तुपर भ्रकाज है उस वस्तुका प्रवागरष 
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परिएमन है । हसी भकार प्रधक्रारक्णहै कि जिस वस्तुपर श्र भकार है उस वस्तुक्रा 
प्रधक्रारलूप परिणमन है श्रौर ये पृद्गसके परिणमन कहलाते है । कमी पदायं 
भ्रकाडाल्प है, कभी पदाथं भधकाररूप है । यदि एसी ही जबरदस्ती करो कि प्रकाग 
तो कृ चीन है घधेरा कोई चीज नही, भकाश्चन हो उसीकानाम भरधेरारै, तो कोई 
यह्‌ के कि भ्रषेरा पो चोज है प्रकाश्च कुद नही । भ्रभेरानरहा उसीक्रा नाम प्रक 
है । इससे सीधी प्रौर स्प वातं मान ननेमे प्नानाकानी नही करनी च!हिए । ज॑मे 
पराञ्च बास्तिकं पर्याय है दसी प्रकार धकार मी वस्तुगत पर्याय दहै । 


जञेयता भ्रौर ज्ञानकरणताका पार्थक्य--अव शद्धाकार कृताद कि ये 
पदाथं श्रौर प्रकरा जैयह तो रहे जावो ज्य, पर कोई चीज जेय भी रह जय प्रौरः 
्ञानका कारणा भी रह जाय तो इसमे विरोध क्या भ्रत। है? तुम जेय होनेके कारण 
कृते हो कि वह जानक्रा कारणा नही है। हम कहने कि जेय मीदहै भ्रौर जनका 
कारण भी है, इसमे क्या विरोध है ? समाधानमे कटते है कि यदि पदार्थं रौर प्रकार 
को ज्ञानक्रा कारणं मानोगे कि इसमे ज्ञानकौ उत्पत्ति होती दहैतो जो ्ानके कारण 
हं चक्षु श्रादिक इन्द्रियां तो वे इन्द्रिया जैसे ्ेय तो नही वनती, हसौ प्रकार यदि 
पदार्थं ओर प्रका ज्ञानके कारण मान लिएनार्येतो फिरये जेयनटी हो सक्रते। 
भ्रीलके दारा हुम जानते है पर श्रालफो भी हम जानते ह क्या? प्रील करण है पर 
भख मेय नही बन रदी । जिस समय हम दणको देखकर भरखका नान करते है उम 
समय हम श्रांखको नही जान रहे, किन्नु दर्पणमे जो श्राखक्रा प्रनिधिम्ब है बाहर 
पदाय, उसको जान रहै है । भ्रंलको कोई जानता ही नही । जितने देखने वले लोग 
है वे भ्रपनी भ्रपनी भ्रालको जानते नहो है क्योकि वह शानक कारण बनादहुभ्राह ' 
तोजो्ानका कारण हो वहु ज्ञेय नही बनता । पाथं, प्रकाल यदि जानक्ता कारण 

7 वेन जाय तो फिर यह्‌ जेय नही हो सक्ता । 


जानकी भ्र्थकार्यताकी प्रत्यक्षसे भ्रसिद्धि - चद्धाकार वहा उह निद 
करना चाहृत्ता है रि ज्ञान पदार्थका कायं है । ज्ञानकी उत्पत्ति पदावन हानी है । जिम 
पदाथंको हम जाने वह ज्ञान उस पदार्थसे उत्पन्न हृश्रा है । श्रौर, निदधान्त यह कट 
रहा दै रि ज्ञानक उत्पत्ति तो वस्तुत श्रात्माने होती है, पर निरग्नि करश्को श्रपेश्ना 
इ्द्रियसे होगी, मनसे होगी । पदार्थे ज्ञनिकी उत्पत्ति नही होन , सिन्त जनमे पदां 
विपय होता है । यदि ज्ञान पदार्थंका कायं हतो यहं ज्ञान पदायंदा कराय है, यह किम 
भमारसे जाना ? प्रत्यक्षने जाना या अन्य प्रभारसे जाना ? परत्यन्नमे जाना, यदि 
यह कहोगे तो उसी प्रत्यक्षे जाना गया या दूसरे प्रत्यक्षसे जाना ? जा प्रत्यक्ष जान 
पदार्थतने उत्पत हुभ्रा है उस ही प्रत्य से यह ज्ञान पदार्थकाक्रावद्ै' प्सा जान 
लिया जाय तो यह बातत विष्ड दै, क्योकि सवको भनुमवदहैकि वहाषिर केवनं पदार्थं 
काही भरनुमव होता &। हमने प्रांखसे भीर जाना तो हमने भीट दं एह निर्णय परिया, 
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यह्‌ ज्ञान नही हो पाता किं भीरसे हमारा ज्ञान पदा हरा, देता कोई कहता भी नही । 
यदि वह ज्ञान पदार्थे उत्पन्न होता एेमा भ्रनुभव होता तो इसमे विवादकी वात भी 
नथी। जो वात्र प्रत्यक्षे सिद्ध दहै उसमे कोई विवाद नही करना । जोज्ञान जित 
पदांते उत्पन्न हृश्रा, जिस पदाथका कार्यं है रेसी वात हमने दूसरे प्रयक्षे जाना, 
यह भी वाति ठीक नही है, दूसरे भत्यक्षसे भी हम केवल पदार्थं मात्रका ही भ्रनुभव 
करते है, श्रौर दस तरहसे तो श्रनवस्था दोप हो जायगा । तो यह्‌ बात श्रिसी प्रमाण 
मे नही जानी गयी कि यह्‌ ज्ञान पदार्थ॑का कायं है। 


जानमे श्रथकायत्वकी प्रमाणान्तरसे अ्रसिद्धि- यदि यहु कहो कि ऽत्यक्ष 

सेतो सिद्ध नही होता किं यह ज्ञान पदाथंसे उत्पन्न हृश्रा है, पर अन्य प्रमाणसे सिद्ध 
हेतादहै! तो बह प्रमाण जिससे तुम यह्‌ सिद्ध $रोगे कि ज्ञानका कारणा पदार्थंदै, 
जञानं पदार्थक्रा कायं ३, तो वह प्रमाण क्या ज्नानमेवनाहया पदार्थमेवनाहैया ज्ञान 
श्नौर पदाय दोनोमे भ्राया ? यदिकहोकिज्ञानमेहीबना याभ्रथंमे ही बना, तो 
केवल ज्ञानमे ही वना एेसे प्रमारपते भी यह सिद्ध नही हो सकता कि यह्‌ ज्ञान पदार्थं 
काकायंदहै। भ्रौर, केवल भ्रथके ही जन वने तो उससे भी यह सिद्ध नरहींहोता। 
ज्ञान षदार्थका कायं है दोनोके बारेमे ज्ञानहोततो कह सकते है । जसे कई सिर्फ 
ग्रभ्निको जान रहा हो तो यह नही कह सकते कि भ्रगिनिका काम धरूमदहै या केवल 
वरमज्ञातहोरहाहोतो न कहेगे। विचारे दोनो पदार्थं ्रयेहो तो कह सक्ते है 
ग धवा भ्रग्निका काथं । कारराभ्रौर कार्यदोनोज्ञनोमेहोतवबंही तो कह सकत 
है कि यह श्रमुकका काये है । त दोनोके विषयोका ज्ञान हो तव कारणा कार्येकी वातं 
सोची जा सक्ती है षदार्थक्रा भौर जानक ग्रहणा करे वाला कोई एक प्रमाण हये 
विना यदि ज्ञानको पदा्थंका कायं करते हो तो पेसा किसीके ज्ञानहो ? नही रहा 

यहाँ ! तुम्हारा यह ज्ञान भ्रमूुक पदाथेका कायं है ठेसा कौन ज्ञान करता है । पदार्थको 

जानते ही सीघे ही यह्‌ पदाथं है इतना माच भ्रनुभव होता है 1 भौर, दूसरे शद्धाकार 

ने भी यह नही माना किं ज्ञानमे लगा हुम्मा ज्ञान भ्रमे लगे या भ्र्थमे लगा हृभां ज्ञानं 

जनमे लगे 1 श्रौर्‌, श्रगर मानले तो यह विलक्षण जातिका नेया ज्ञानं फिर बन मया। 

फिर भ्रमाणोकी सद्या जो का है उसका उल्लधनं हो जायगा । इसते यह्‌ नही सिद्ध 

किया जा सकता किं ज्ञान पदार्थका काये है। 


श्नन्वयव्यतिरेकके माध्यमसे ज्ञानमे भ्र्थालोककार्यत्वकी अआरद्धा-- 
शद्धाकार भ्रव यहाँ एक भ्रनुमान रख रहा है कि ज्ञान पदां भ्रौर भ्रकादाका कार्य 
कंयोकि नानका पदार्थं ओर भरकाशषके साथ प्रन्वय व्यतिरेक दै भर्थात्‌ पदार्थं भ्रीर 
अकादके हनेपर दही ज्ञान होता है व पदार्थं प्रकाशनदहोतो जन नही होता । ती 
जिसके साथ भ्रन्वय व्यत्तिरेक रहता ह बहु उसका कां है । जे भ्रग्निके हंनेपरही 
धुवाँ होता है, अग्निके न होनैपर धुवं नही हं ता । इससे धुवा श्रग्निका कायं है । 
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सी तरह ण्ह ज्ञान भी पदां रौर प्रकाशे हु.नेपर होत्ता है श्रौर पदार्थं प्रकाशन 
ह्‌ तो नही होता है। इससे ज्ञानपदार्थका कार्थं दै, पक्षकार भ्रपनी देसी शद्धा रख 
रहा ह, उसके उत्तरम भ्राचायदेव कहते है . - 


तदन्वयग्यतिरेकानुविधानाभावाच्च वे दोण कज्ञानवस्रेतचरज्ञनवच्च ।२-५७।। 


प्रथं व प्रकादाका जालके साथ श्न्वव्ययतिरेकके श्रभावका वर्णेन~ - 
हस सूत्रमे कहते है कि पदाथं श्रौर प्रक्ाशषका श्ञानके साथ भ्रन्वय व्यतिरेक नही हैः 
पूणं नियम नही है कि पदाथ भ्रौर भकराशहातवदही ज्ञनवने । कितनेही ज्ञान 
पदाथं नही है, सामने प्रकाश भी नही है, पर बरावर चल रहा है । दण्रान्तमे कंह रहे 
ह कि जंसे- कमीरे्लाघ्रमहो जाताहै किश्राकारमे कुछ केच लटक रहै है भ्रथवा 
कुख छोटे छोटे मच्छरसे उड रहे है, अ्रथवा रात्रिमे चलने वाक्ते जानवर विहली श्रादि 
का ज्ञान, प्रकत नही है फिरभीज्नानष्ो रहा है, तो यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञाने "पदां भ्रौर 
» प्रकादके विन भीरो जाता है, परन्तु इन्द्रिय भ्रौर मनके विना ज्ञान नही होता। 
इससे ज्ञाना कारण इन्द्रिय श्रौर मनका कहना ठौके है, किन्तु पदार्थं प्रौर प्रकाशको 
जनका कार कहना ठीक नदी है 1 पदार्थं प्रौर प्रकाश इन दोनोसे ज्ञानकी उत्पत्ति 
राती है, ेसा एक सिद्धान्त भ्रपना मतन्य रखता है । समाधानमे कहा जा रहा हैकि 
भ्रय भोर प्रकाश दोनोका भ्रन्यवव्यतिरेक सम्बन्ध नही । पहिले यह हेतु दियाथा 
7 परुकि पदार्थं श्रौर ५काश्च दोनो ज्ञेय है, जाननेमे श्राते है इम कारणं ज्ञानके कारण 
नी हो सक्ते । श्रव दूसरा हतु श्रौरदे रहे है कियतो वात सहीहैही, पर इन 
शोके स्थं ज्ञानका श्रन्वयव्यतिरेक भी नही है इस कारण भी पदार्थं श्रौर प्रकाहाक 
भानके कारण नही ह । जंमे केदो०.क । पदाथं नही टैतवमी कैशोण्क ज्ञान हो 
तरनाता है। | 
केरोण्डुक का श्रथ - केशो केके भर्य॒भ्रनेक किए जा सकते है- कटो 
भ्राकाष्मे महिलावोके केशोके विरल प्रसारको भग॑ति कृ दिख सकता है, उसमे 
मच्छरका भी जन हो सकता है । वहा कुद भी नही पर आकाशमे वे कोका गुच्छा 
सा दिने लखता है भ्रयवा मध्छरका मुष्ड जमा {.खने लगता है । अ्रथवा कमी 
भोटके सामने या भ्राकाश्मे ही कुद दो चर प्र गुलके लम्बे कुट श्राकारमे नजरसे 
भने ररते है विभ्दुरृह श्नौर उनको भ्राख हिलाकर देखे तो वह पीछे भी हो जाता 
र भौर भराखोको दूसरी बगल करे तं, वत्त आ जाता है 1 तो यहा पदायं तो कु है 
नही, उस प्रकारका कोई जतुका छया वित्रसा नजर भ्राता है, यह वात तव सम्भव 
होती है जब कु नत्रको पलकका रम उस प्रकारे साम्ने छायारूप चलने लगत्ती 
है भरर करकी सक्लमे दिव जा! है पदाथं नही दहै घौर ज्ञान हो रहा ह, तो पदां 
केहनेपरही ज्ञान हो पदार्थके न होनेपर ज्ञाननदहो, यदि रेरा भ्रन्वथन्यतिरेक 
सघ होता तव तो ज्ञानक कारण पदार्थको बताया जा सकता है किन्तु एसा सवध 
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है ही नही । जिसको कामला रोगहोजात्ताहै उदे भी हस भरकारकी छायामो तर्‌ 
भ्राने लयती है । 

केनोण्डुकं ज्ञानमे व्यपारके स्वामित्वके सम्बन्थमे चार पिक - 
जह पदाथ त्ता है नही प्रौरज्ञान हो जत्ताकि यह केदाण्क हतो त्रततावा जि 
जो व्यापार ह वहं किषक्रा है? किसकी करतुतसे वह जान हुमा है? कंथा केव १ 
का व्यापार दहै जहा कि इस तरहका ज्ञातो रहायानेत्रक्ी पनकोह रामोक्ता न्या 
पारदहैजो बाहरमे कु ठेसा ज्ञान हो रहा कि नेह लभ्त्रासा मच्छरया कोद दोरा 
सा सापका बच्चा दस प्रकारकी छया दिने लगती है । एमे भ्रान्त कृष कन्नो 
उत्पत्ति वारेमे ्रदन क्ियाजार्हादहै। जन की नेत्रमे कामल्ल रोग हः भ्रथवा पलक 
भी इस तरहकी कु टेढी मेढी हो जाय तो एसी कंठ छाया नर्र्रत्ति हैत कया 
वह्‌ रेच्रके रोमोका व्यापार है ? भ्रथवा नेत्रकी भलकोका व्यतपारे हैया काम 
आदिकं रोगोका ? किसको करतुतसे वह केशोण् क कषान वना है? 


केश, नयनपक्ष्म व नयनरोमौके व्यापार कैगोण्डुक ज्ञानमे भ्रसिदि 
केलोका व्यापार तो कह नही ¶कते । वहू ची! होनही है! च्छा तोश्रन होर 
है । भ्रगरं केशोण्डुकं हो तो ज्म नही कहलाया, फिर तो सत्यञ्चान है । भरगर कहो 
नेत्रकरौ पलकका व्यापार है तो नेत्रके पलक्रसे ज्ञान उत्पन्न हृभ्रा तो पलकोमे ही श्राव 
भ्राना चाहिए । बाहर केथो नम होता है कि यह्‌ केशोण.क है ? भ्राकाश्मे प्रव्तम, 
रहे प्रौर सामने मौजूद है । इस प्रकारसे केशोणडूकका जो भ्राक्रार होता टै उमन्न' 
भतिमास न हुप्रा फिर । भ्रगर नेत्री पलक्काक.म है यह ज्ञान कराना तो परलकोम 
ही ज्ञान दहो, दुर देशमेक्योज्ञनहोतादहै? मानाप्तौ है पलकमे ग्यागर भौर 
होवे भाकाश्ष मे एेषा नही हो सकना च.हविए । यदि कहो करि वड जो कर्यं दिखता है 
वे नेतके के ही दिखते है, ह नही वहा पर मेवे पतकोङे केश ही भाकारमे ह उप्र 
एकार नज्ञर भ्रात ह । तो कहते ह फि जिसे नयनक्रेश न शे कोई ठेसा कमल रोग, 
हो जिसके पलरु गिर जाते दहो फिर उसे उस प्रकारका प्रतिभास नहना चार्हिए। 
तो तात्पर्यं यह है कि पदा्थके न होनेपर मी शान हो रहा है,. ¶ससे यह सिदहैरि 
ज्ञान उस पदाथक्रा कारणा नदी है । ज्ानके कारणतो ष्ट्दिप प्रादि सा काईषय 
भवेन्िय श्रौर द्रव्येन्द्रिय, मयात्‌ भीन चाहिये योग्यता, ज्ञानावरशक्ना ्षयोपश्चम भरौर 
बाहरमे हो निर्दोष इन्द्रियां तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । ज्ञानकी उत्पत्तिमे पदाय॑ 
कारण नही है किन्तु ज्ञानमे पदार्थं केवल विपय है भौर पदार्थं क्षय होता दहै) 


केगोण्डूकज्ञानमे ्रमके माध्यमसे भ्र्थकार्यत्ताकी सिद्धिपर प्रदनोत्तर- 
क्ायद यह कहो कि भ्रम होनेके कारण नेत्रके केशे ही भाकारमे ज्ञान उत्पन्न कर 
हतो कहते कि हस तरह हमारा मतव्य भी मान लिया जाना ब्राहिए करि फिर 
चु मौर मन ये सूपका शान उत्पन्न कर देते है, जव श्रन्थ विषयमे उत्यन्न हुधा नान, 
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घ्न्य पदाथ॑मे उत्पन्न हुश्ना ज्ञान भ्रन्य पदा्थका, विपयका ज्ञान करने लग गया, भ्रन्य 
दिपयका ग्राहक वन गया ता जान करने लग गया, भ्रन्य विपयकरा ग्राहक वन पया तो 
६गन्से भित जोद्ण्द्रिय ह उनके कारएसे भी क्ञान उत्पत्न हो जाय, इसमे क्या 
विरोध ? इसमे जो सीधी स्पप्र वात है वही मानना चाहिए । ज्ञान होता है इन्द्रियसे 
नौर, भ्रावाल् गोपाल सभी मतुप्य एेसा व्यवहार करते हं कृते हं कि इन्दरियसे तान 
हृभ्रा, ष्दार्थसे ज्ञान उत्पन्न हृभ्रा, एेसा ते किसी को कहते हए भी नही सुना है । 


ज्ञानको श्रथकार्यताका व्यभिचार श्रव षौथा पक्ष लोगे कि कामल 
भ्रादिक रग उस ज्ानवेकारर होतेह उन रोगोसे दमे हुभ्रा वह ज्ञान । भ्रसत्‌ भी 
है वेश श्रादिकतो भी उनको जान लिते हं। तो फिर इससे यह ,सिद्धहृभा ना, कि 
निर्मन नेसे भौर निर्मल मनके काररसे उत्पन्न हृ्रा ज्ञान सतुको विपय करता दहै मौर 
सद,प दश्द्रियसे उत्पन्न ह्र! जान एक आन्तिको विपथ करतादहै तो प्राखिर इच्िय 
श्रौर म्न? ही बात श्रायी । प्रगर कामल श्रादिक रोग होनेसे वाहुरमे पदाथं नहीदं 
भौर पदार्थका नान दृन्नाहैतो इसकाश्रथं यहहैकि इन्द्रियम दप श्राया इसलिए 
> श्रान्त ज्ञान हुभ्रा एौर इन्दियमे दोषन रहे तो यथार्थं जन हूभ्नातो ज्ञानका कारण 
स्व न्द्रया रही या पदार्थं ? इन्द्रिया रही। फिर कंसे यहु कह सक्ते किज्ञननजोदहै 
वह्‌ पदा्थका क्यं है, एक तो केशं ण्टुक ज्ञानके साथ हिन्‌ व्यभिचारी है कि केवोण्डुक- 
पदार्थ है नही श्रौरज्ननहं' रहाहैतोज्ञानभ्र-का कायं नही हो सकता । 


च ज्ञानको भ्र्थक्रायताका सयन्ञानके साथ व्यभिचार- श्रव दूसरी वात 
यह सोचिये कि मक्षयज्ञानमे भी सशयका कल्पित पदाथं नही है श्रीरज्ञानदहो रहारहै, 
सश्चयज्ञानृमे भ्रनेक कोटि वलि ज्ञान तिह यहसमीपदहैयाचदी दहै इत प्रकारका जो 
लन दहो रहा दहै, एसा ज्ञान होनेके लिए वहां दोनो पदार्थं मौड्द होते चाद्िएँं यदि 

> पदाथ ज्ञान उत्पन्न ह ता है यह माना जाय । हो दोनो पदार्थं तो फिर उसे सशय 
क्यो कहते, भ्रान्त क्यो कहते ? सरी ज्ञान कटलाना चाहिए । भ्रौर, सधयज्ञान तो 
तभीहंता है जव वहु पदार्थं तो भ्रनेकनदीदहै, पदा्थतो कोई एकदै भौर कोटिया 
भ्रनेक वन रही यटसीपहैयार्चादीहैया कच टै मनेक कोटिया बन सकती है। 
एक जगह स्थ णु भ्रौर पस्पयेढोनो कं सिद्ध हो सक्तेहे पदां तो कोई एक पडा 
है भोर ्ञान यहां सकश्षयचलरहाहैतो जवे दो पदां वहां नहीहंतो सकशयन्ञान्की 
उत्पत्ति कंसे हो गई ? इसम्ने सिद्ध है क्रि ज्ञान पदाथते उत्पन्न नही होता" वहतो 
श्रपनी योग्यतासे श्रपनी ही विधिसे उत्पन्न इरा करता है | 


जानकी प्रपने योग्य भ्रन्तरङ्ख च वहिरद्धकरणसे उत्पत्ति--प्रकरणमे 

ल इतनी बति निरलना है कि ज्ञान वस्तुत तो भ्रात्माते ही उत्पन्न होत्ता है, कि 
यह उपादान तो प्रतिसमय है । कोई भी ज्ञान क्रिया जारहाहो, सव स्थितियोमे 
परात्मा है 1 तो कोई निमित्ती बात घटित होगी कि जिसके. कारणसे भसुक पदाथंका 
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भान हुमा । तो साध्यवहारिकं पररय क्षमे एकदेका विशद क्ञान होता रै, वहक्ञनर्न्दिप 
भ्रौ र भ्निच्धियके निभित्तसें होता > । दमम जेय पदार्थं कारणा चही है । प्रदथको 
कारण मानने वाते उसमे वदहूत सी युक्तया भी देगे कि पदाथं यदिकाग्णानगीदैतो 
दस समय वही ज्ञान क्यो हृभ्रा, श्रन्य ज्ञान क्योन हए ? यदी जन हा, धटकाही 
ज्ञान त्रा, इतका मतलव है कि घटसे ज्ञान उत्पन्न होता दहै उस जन्म धट जना 
भथा । तो रेस युक्तियातोवेदेगे किन्तु रेसान किप्षीको प्रत्यक्षसे भनु -वटहैन कोई 
व्यवहार एेसा करता है भ्रौर न भनुमात्से प्िद्ध होता है) ज्ञान तो प्रपने भ्रात्माकी 
योग्यतासे उत्पन्न होता भ्रौर निमित्त कारशकी श्रवेक्षा पहु सान्यवहारिकं शस्यत 
द्रव्येन्िय, भवेच्दिय द्रव्यमन भावमने नके निमित्तसे होतादह। इद्दिय हो निर्दोष 
श्रौर उपयोगं उस समय लंग रहाष्टो उस पदार्थ तौ उम पदर्थक्राज्ञान गे जाना 
है । दीनोका योग वाहिए~ द्रव्येन्दिय श्रौर भार्वेनद्रिय 1 भावेश्द्रियतो है उपयोग भी 
कर रहे" क्षयोपशम भी है, पर द्रव्येन्धियफुटीहै श्रा फुटीहैत्तो वहनन्ननहीदही 
रहा । द्रव्य इन्द्रिय निदेषि है, भांख सही है गौर उपयोग नही दियाजारहाहैतो 
भी पदार्थका ज्ञान नहीहोरहा। तो य्ह रसाँभ्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान इच्धिय भ्रौर मन 
के काररणसे होता है, पदाथं भ्रौर प्रकाशक कारणएते नही गोत्त । जिम ज्ञानको प्रमाशं 
चिद्ध कियानजारहादहै उस समूचे ्रन्थमे वहु ज्ञान कैसे उत्पन्न होतादहै, क्या स्वल्प 
रखता है इन सव बातोकी दरदा पशाखमे युक्ति श्रौर हतु देक" सिद्धक्रियाजाग्हाहै। 


ूर्वपक्षकार द्वारा सनयज्ञानके भ्र्थजत्वकी सिद्धि जो लोग ज्नाननी 

उत्पत्ति पदार्थे मानते ह उनको यह दोष दिशागयाथा कि सशय जान तो क्रिसी 
पदार्थे उत्पक्ष नही होता भौर दै जन, तो यहवाततोन रही कि ज्ञान समी पदार्था 
से खत्यन्न होता है । तो इपर शद्धाकार कहता है र सशथज्ञान मी पदार्थे उत्पन्न 
होता है 1 कैसे ? सदायज्चान होता है इम स्थितिमे करि जव सामान्यका तो प्रत्यक्ष हो 
भ्रौर विरेपका प्रत्यक्षनदहोभ्रौरदोगणे पदाथकि विदेषरा स्मरणी । जसे यह्‌ 
सयं ज्ञान हौ कि यहसीरग्हैयार्चादी? तो सीप प्रौर ्बादी इन दोनोमे रहनैवाला 
जो सामान्य गुण है समद होना, उसका तो भरत्यक्ष भ्रौर सोपमे जो विदेप खास बात 
है भ्रौर चदीमे जो विहेष गुण है उन दोनोका रत्यक्त है नहीं । यदि उन दोनोका 
प्रत्यक्ष होता तो सशय ही क्यो होता ? भौर दानोके विदोषका स्मरणा हृश्रा तब यह 

ज्ञान बना किसीपदहैया चादी ? श्रौर इसी तरह विपरीत ज्ञानमे क्याहोतादहै कि 

विद्यमान जो विदेष है जो पदार्थं सामने है, जो विदरोष मौजूद है उससे विपरीत विषय 

कास्मरण है तष होता है विपर्यय ज्ञान तो स तरह सशय ज्ञान भ्रौर चिपर्ययज्ञान 


" इन दोनोकी उत्पत्ति पदार्थसे हो गई । 


सदायज्ञानके कारणके चिषयमे सामान्य, विनेप व उभयके तीन 
विकल्पोभेसे प्रथम विकल्पका निराकरण-सश्चयक्ञानकी भर्थजन्यताकी समस्या 
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के समावानमे पृद्ध रहे हं कि यह वततलवो किं सशयज्ञानमे तुम सामान्यो पएत्यन 
घतते हो । सीप ग्रीर वादी इन दोनोमे "ो वातत पायी जाती ह वह है साम्नन्य ढगा, 
वडेकंधाहै ? केवन सेन्दी } त्तो सामान्य हेतु पडा सशयज्ञानमे या विचेपरैतु पडा 
यादो? ्ामान्यकरातो कह नही सकते, कयोक्रि माभान्यमे सगय श्रादिके हन्ते टी 
तटी । जवे भी सरणय वन्ताहैतो विक्ञेपके वारेमे ही वनतादहै ! सीप गीर च्दीञ्नं 
दोनोमे गट जाने वानीजो साम न्यत्तया सफेद कया उसके बारेमे वलयहै 7? 
प्रयया जो विशेष है मीपया चादि उक्तम रतेहै? सामान्ये सरयस्नदिकटेतेही 
नही वधोकि सामोन्यका ततो प्रत्यक्ष है भौर वहं पक्का प्रमाणमूतदहै। जो सरेदी मात्र 
सा-नेमे श्रार्थ) उक्षमे षया श्रुटापन है ? जिस सामा-यका प्रत्यक्ष है उसमे सशय णा 
विरोध नही होता । विचेष विषयका सदायजनन हूभ्रा करतादै मो चिशचैषक्रो विप 
ब रपे उप्पप्र होने वाला सश्चयज्ञाने वेया मामान्यसे उन्पप्न होताहै 7 उम जानक 
सामान्य नही उतपन्न कर्‌ सकता, वेयोकि भ्रत्यको चरिषय करने वाला जान क्रिमी प्न्य 
पदाचसे उत्पन्न नही हुभ्रा परता 1 वितेषको विषय करने वान, सलयन्नान सामान्परमे 
उन्न न्ये हौ सकता । ्रगर प्रन्यको विपथ करने वाला भन्यमे उद्यन्ने रो जाता है, 
मा मान क्लिया जयेया तो हम कटेगे कि क्का क्ञान दमने उत्प हो जाय । श्रौर 
फिर जम भामान्यने उल्पप्न श्रा वह सगयज्ञान । प्रसत्‌मे चिशेपका विपय कर बैठे । 
संव प्मीर चादोमे जो एक सदी प्रतीत हू उभमे धद्धाकारके मतमे सक्शयज्ञान वना 
पीर मने विग्य क्रिया विक्तेपकोकरिक्षीपदहैयार्चदी। तो सामान्यते उन्न हूभ्रा 
प्रह शन यदि प्रयत्‌ विदोपका ज्ञान कराने वाला हो णया तो $न्द्रिय प्रौर भनसे उत्त 
प्रा मत्‌ सामान्य प्रादिककाभमी क्न करादेतो यद्‌ भी श्रयं ज्ञानक कारण नही 

फर तो मशयनानमे नामान्य शानक कारण है, सामान्यते ज्ञानफो उत्ति हुई है 
घ्नना भो फल्पनाका परिज्जम नही करना पेया । व्यथं है यह्‌ परिम फरना। 

ध्नना भो क्यो सोचते हो कि संशयज्नान सामान्यत्ते उत्तर हृश्रा सथयक्ञान विनेपका 

मेशकरटितोसोवामातनो किं वह त्शयन्नन इन्दि भ्रीर मनमे उद्यश्र हात्ता है । 


गमिन्पिमे भी उप होनेक्ती फत्यना करना व्पर्व है । तो समासतो मतनन्नानजा 
परारण्प ६ नप! 


दिदेप या उमयको सशयन्नानका देतु भाननेके विकल्पोका निराकरण 

- मपा पिरप दै सशयश्नन का कारणा ? पिरेवभी मधयनान 1 कार नही वन 

सर्ता, वाक मामन पठोतोदहै नीप प्नीरप्रधयहो माकि सीपहै या चाही? 
पो उमवे प्सनश्रा पितेर पद्य टै ? प्रगर पीपर वट जान उत्घ्र ह दहै त्ती सीषको 
हो अन्ना । भथ त्या रता ? वियेपते उप्र जनके काररमे दोनो वितते पृहे हृष्‌ 
६ उने धयन्नान चना, पैसा ष्टो त्तो दह भी सही शानं गहे, सधय पमे वते । यदि 
कः: कि षोनोचो नरो १. मौपवहौहै ततो मीपपदौ है, उयमे उन्पन्र हमा गुने 
"८१ पया बरार) $, नादी है" एस श्रकमरपी कोटि कमे उना नता 2 ° वमोक्षि चात 
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चिकेप है नही श्रौर भ्र"यसे उत्पन्न ज्ञान भ्न्यको विषयक नेलगेतो इय जनमे भी 
पदाथं कारणा है ज्ञानके बननेमे, एेसी कंदपना करना भी व्यर्थं है, रेसा सनयन्ञान न 
सामा यसे उत्पन्न हृभ्रा श्रौर न विशेषे प्रौर न दोनोसे प्रथमतो वे दोनो वहार 
नही, उत्यन्न केसे हो ? पडीतोहैएक ही चीज । श्रौर यदि दोनोफोदहितु मानर्लेतो 
एक एक पक्षमे जो दोष दिया : वही यहाँ लग गया । तो यह निश्चित्‌ है कि सदाय 
ज्ञान पदा्थंसे उत्पन्न नही हृभ्रा । वर्ह तो भ्रपनी योग्यतासे ज्ञानने दो कोटि वातां 
वेध उत्पन्न क्रिया 1 तोते ही सारे ज्ञान भ्रपने कारणस होति ह पदार्थसे नही होते । 


ज्ञानकी भरथेजतापर दिये गये हेतुके सज्यज्ञानके साथ व्यभिचारपर 
प्रर्नोत्तर ~ भ्रव शङ्धाकार कहता है किं वद सशधज्ञान सही नही है, जन्त है । घो 
न्त ज्ञन उस काररसे उत्यल्र हुश्रा है, उसमे पदाथं कारण है । यह बात पूरी सिद 
नही हो उकी, व्यभिचार भ्रा श्रगा तो स ज्ञानमे व्यभिचारे श्रानेसे कही सारे ज्ञानोमे 
व्यभिचार न भ्रायगा 1 भ्रगर ज्ञान पदाथकरि कायें है एसा भ्रनुमान बनाया श्रौर यह 
वात उस सश्चय ज्ञानभे नही घटित होतीतोन हो, हमारे वाकी सव ज्ानोमेतो 
घटित होती है । सशयज्ञान तो भ्रान्त है । यह भी कहना ठीक नही, केयोकिं चाहे 
श्नात्‌ ज्ञान हो चाहे भ्रभ्रान्त हो, ज्ञानकी पदति ही यद्है किं भ्रषनेको जाते भ्रौर 
परक्तो जग्ते । भिथ्याज्ञान भी स्वपरग्राहक है भौर सम्यश््ञान भी स्वपरश्राहक है । फकं 
इत्तना गह्‌ जाता है कि कोई ज्ञान सत्‌ परपदा्थोकिो ग्रहण करताहै भौर कोई ज्ञान 
ज्ञान भ्रसतूको ब्रहण करता है । जिसमे सम्ब्राददहै तिशंयदहै वहू सतुको ग्रहृण कर 
रहा श्रौर जिसमे विसभ्बादं हो चहु भ्रत्‌को ग्रहृण कर रहा 1 इतनातो दहै भरन्तर, 
पर ज्ञान सारे रवपर प्रादूक होते है । मिथ्य'क्ञान भी स्वपर ग्राहकटहै। जो ज्ञान दै 
चह भ्रपने को भी सभकररहादहैभरौरपरको मी1 तो कोई सत्क विषय करता को 
श्रसतको विपय करता, इतने माच्रके भेदसे वह भेद न पड जायगा जिससे तुम यह कह 
सको कि सरायज्ञान पदार्थंसे नही उत्पन्न होता तो न सही, वह श्रन्तहैषर ये सारे 
ज्ञान तो उत्पन्न होते ह । एक जगह व्यभिचार ोनैसे ्न्य जगह व्यभिवार नही कर 
सकते, यह वात ठीक नदी हौ सकती । भ्रन्यथा कोई भी ्रनूमान न वन खकेगा । जंमे 
किसी हेतूने कोई व्यभिचार पहूचाया तो यहु कंह दिया जायगा किं वहं भ्रन्य चीज दह 
वह्‌ भ्रन्य चीज है । भ्रगर किसी चौनमे दोप श्रा गयौ तो उससे प्रकृतमे दोप नही हा 
मकता 1 इतस यह ज्ञान मानना चाद्िए कि ज्ञान पदाथंसि उत्दश्न नही होते क्ानका 

कारेण पदार्थं नही है, दिन्तु इन्द्रिय करण है, भ्रौर त्रे इन्द्रिय दो प्रकारकी हैदर 
'च्रिय श्रौर भावेन्िय तो जितने साग्यवहारिक प्रत्यक्ष हवे इद्दिय भरौर मनके निमित्त 
ते होते ह, पदार्थके कारणसे नही होता । यह सव साम्यवहारिक प्रत्यक्षके स्वरूपकौ 
ननपन्दधि करनेके लिए कहाजा रहा ै। जो इन्द्रिय रौर मनेके निमित्तसे उत्पन्न 

हो १५> एक देश विशद हो वह ज्ञान साग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है । 

ज्नानके भ्रथजत्वकी भसमवता- शद्राकार कहता हैकि जेयतो कारणा 
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ही होता है भ्र्थात्‌ पदार्थमे ज्ञान उत्पत्र होता है इसं कारणस पदायं ज्ञेय है। नय 
ग्र्थको श्नानका कारणा मानते है 1 जसे प्रकरणमे यह वतायाथा किज्ञानको उतसत्त 
काकारण है इद्छिय श्रौर मन} उसपर यह्‌ कह रहे शद्धाकारकि इन्द्रि मनद 
कारण तो रहा भ्राये, पर श्र्थं जरूर कारण है । जिस पदार्था ज्ञान हो रहा है वह्‌ 
तान उस पदार्थंसे उत्पन्न हभ्रा दहै! कारण दहीज्ञेयहोसन्ताहै। जोकारणनदरीहै 
वह ज्ञेय नही है, पेमा यदि मननेहो तो प्राचायदेव समाधानं करतेहिकि तवता 
योगियो ज्ञानसे पहिले ह ने वाले पदार्यका ही उस कानमे जानना बनेण 1 भ्रौर, 
योगियोके ज्ञानके समान समीमे ज्ञानं लगा लो । ज्ञानक पहिले जो वात हुई है उपक 
ही जान हो सकेगा, कंयोकि पहिले स्मय भ्रा पदां ही ज्ञानका कारण बन सक्ता 
चाहे वह्‌ एक ही समय पिके है, जञ पदार्थं उत्पन्नो ते तवं वहु ज्ञानक क.ररा 
नेया । पदार्थं उत्पन्न हौ रहा है जिस समय उप समय तो पदाथं उदन्न होनेषे ही 
भ्रपना सर्वस्व जेःर लगा रहा है । ज्ञनका कारण वने ? उत्पन्ने हो ले तब वह पदार्थं 
ह भ्रौर उत्पन्न हभा पिले समयमे दूसरे समयमे वह ज्ञानकरा कारण वन सकता है । 
तो ईदवरको जो ज्ानहोरहाहैतो वह भी उससे, पदिले होने वाले पदार्थक्ा ज्ञनं 
होना चाहिए । ज्ञानके समय ह ने वाले पदार्भकी कारणता नही हो सक्ती । 


नानक भ्र्थजत्व माननेपर सवत्नत्वका श्रभावं - जौ पदार्थं उत्सननहो 
वह भी कारण नहीहौ सक्ता । तो पदार्णदहै ही नही । ईद्वेर भविष्ये होने वाले 
पदार्थो ज्ञान कर ही नही सकना श्रौर एक समयक सिफं जानेगा । भूतकाल कौ ' । 
वतंमानको भी न जानेगा क्योकि चहं पदार्थं पहिले उत्पन्न तोदो ले तबे जानका 
क।रण वने । जवे वेह पदार्थ श्रपना स्वरूप नाके तभी तो कोई किसीक्ा कारण 
बन जाय, पार्थ है ही नही उत्पन्न भर्थात्‌ भविप्यमे नो पदार्थं होगा वह उत्पन्न 
ही नदी, प्रीर फिर भी योगियोके ज्ञानसे उसका ज्ञानहोजायतो म्न्य ज्ञानक षरा 
जा उसका कारण नही है उससे मी पदार्णका ज्ञान होने लगे क्योकि योभियोके शानमे 
तो तुमने यह मान लियाकिन भी उस समयपदार्भदहैतो भी उसकाज्ञान हो जाता। 
जव ईश्वर जनमे दुम्हारा हेतु व्यभिचारी बने गयातो समी ज्ञानोमे यह घा मान 
लो । भ्र्भजानका कारण नही बन रहा दै, फिर भी पदार्थकरा ज्ञान होत्ता रहे । 


भसत्‌ ब्र्थको जाननेक्षी भ्रगक्यतासे सर्वज्ञत्व की म्रसिदधिक्रा प्रयङ्ग - 
यदि यहं कहो कि जो पदार्थं उत्पन्न नही हुभ्रा, भविष्यकालमे उत्पन्न होगा या जौ 
वततमानमे पदां उत्पन्न हो रहा है, इसको नही जानता, ईष्वरका हान तो इसके 
मायने है कि वह्‌ सर्वज्ञ नही रहा । यदि कटौ कि भ्रन्य भ्र्थको श्रन्य ज्ञानक दारा 
जानेगा तो वह्‌ सर्वश्च नदी रहं सका । बह भ्रन्य समयक ज्ञानसे जानेगा तो एक ही 
समयमे सवो नही जान सक्ता । जव भविष्यकाल भ्रायगा भ्रौर वह्‌ पठार्थं उत्तनन 
हो जामा त्र उम्‌ समय ईदवर उत्ते जनेगा, इष तरह तो सर्वजता नही वनतो 1 
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एक ही समयमे सवको जाने तो सवन्ञता कहलाये । दूसरी वात ण्ड है बद्धुपकारके 
सिद्धान्तमे कि षदार्थतो है क्षणिक, क्षण क्षणमे नये-नये पदार्थं वनते है, तो पदार्थं 
जो ज्ञानकफे समयमे नही है उसका करसे ग्रहण हौ जायगा ? जो पदार्थ पहिले हो चुका 
वहू श्रव तो नही है, जो पदार्थ भगे होगे वेभ्रवतो नही है फिर उनका ग्रहण 
कंसे होगा ? 


तदाकारताके ग्रहणसे भ्रथेन्नताकी भ्रसिद्धि--पदि यह कहो किं तदाकार 
हो जाता है ज्ञान, इसे ग्रहृण हो गया । नही भी पदार्थ है इस समय, पर जो पदार्थ 
उत्पन्न होगे या जो पदार्थं वहत श्रतीतमे हो चुके उनका भ्राक्रार भ्राया है ज्ञानमे इसत 
ज्ञान बनता है । तो प्रथमतो यह बात है कि पदाथि श्राकार जानमे नही भ्राता) 
जंन दागनमे जो त्ानको साकारमा-ग है उसका श्र्थं यह नहीदहैकरि असे दर्पणमे 
पदार्थक्रा प्राकार भ्रां जाना है इम तरह जनमे पदार्थङा श्राकार श्रतादहो। चौकी 
को जाना तो जितरी चौडी यह चौरी है, जितने नापकी है वह प्माक्रार व हुलिया 
जञानमे भ्राकाररूपसे श्रा गई है देसी बात नदी है किन्तु यह भ्राकार ज्ञात हा गय द्वै । 
समीके भायने साकार ज्ञान है । दर्परमे पदार्थ जते भराकारमे श्रा जाताद्ै हम तरह 
ज्ञानमे पदार्णका प्राकार नही भ्राता । मौर, मान लो कि तदाकारताकी वनहसे वह 
सर्वज्ञता न प्राययी, वह भी दहै पदार्थश्रमी, जो भविष्यमे होगे वे इस समय नही रहै 
तिरुपर भी तदाकारताकी वजहसे वे सर्वज्ञ वन गए । यदि तदाकारता मान भी ली 
जायं तो भगवानने भ्राकार ग्रहण किया, पदार्थ को नही ग्रहण किया । भ्रगर तदा- 
कारता भी मान सोनगायतोत्दाकारतताका ज्ञानी वना वह्‌, पदार्धकिा ज्ञानी नर्हा बना, 
फिर भी वहु सवन्न नही रहा। 


तदाकाग्ताकी सहशतासे भी सर्वज्ञव्यवस्थाका भ्भाव यदि यह 
कहो कि जो भ्राक्रार ज्ञानमे श्राय है वहु उस पदार्थक्गी तरह्का भ्राकार दहै, तो यकि 
भ्राकारको जान लेनेसे वह पदार्थं भी जान लिया गया । तो कते ह किं यह वात तो 
+ क्त नही है । जते देवदत्तकी हृलिया वाला याने देवदत्तङ़ी हौ तरहका कर्द परञ्ञदत्त 
नामक। पुरुप जान लिया तौ इसका श्र्थ यही हुभ्रा कि उसने देवदत्तको जान लिया । 
पदार्थका ्राकार ज्ञानमे प्राया भौर उस पद्रार्थकाभ्राया है जो भ्रमी उत्पन्न नही हमा, 
भविष्यमे होग।, यदि मान भी लिया जाय रेसा तो यह्‌ भ्राकारका ज्ञानी बना, पदार्थ 
का ज्ञानी नहीं वनां । यदि कहो कि हम तो सादश्यसे सर्वज्ञ मानते है तो इस भ्रकारसे 
सवको ही सादश्यसे सर्वज्ञ मान लिया जायया, क्योकि एक सतका वेदन कर॒ लिया, 
तो उसके यायने यह हो पडेगा किं ्रूक्रि सव पदा्थोमि सत्व है इसलिए सव ज्ञानमे 
जा गए 1 जब एक भाकारके जान लेनेसे सव पदार्था जान लेना मान लेते हो 
सदृशा वजहसे कि जसा भ्रकार दहै व॑सा ही पदां है तो सदटशताकी वजहते एक 
के जान लेनेयर यदि सथको जान लेना भान लोगे तो श्रस्तित्त्वके नातेसे यह पार्थ 
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सत्‌ है इतने मात्रमे हमने जाना तो सका श्रर्थ है फर सव सतुङ्ञानमे श्रा जाने चाहिषं 
केयोक्रि इत मत्‌ की तरर सारे सत्‌ है । फिर तो सब प्राणी सर्व॑ हो जायेगे, क्योकि 
प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सतृको जान रहा है । भ्रौर एक सतको जान लेने एफ 
तरहके ह सत्र सत्‌ तो एक तरहसे जान लेनेमे सारे सतुके जान लेनेकी वात म्मा पडेगी, 
फिर तो सारे प्राणी सर्व॑ हो गए, फिर यह, कहना फि हमारा देवतां सर्व॑त्र है, सर्व- 
प्राणी नहा है यह्‌ बात कंते घटितं होगी 7! 


सके नातेसे मबके सवका ज्ञान न माननेपर सदश्चताके भी ज्ञान- 
करणत्वका भ्रभाव ~ यदि यह कहो कि श्रीर लोगोने भ्रमर सत्वके नतिसे समस्त 
पद।थोको जन लियातो जान ले इसमे हमे श्रापत्ति नही है, पर उसमे जो भ्रन्यान्य 
धर्मं ह - यह नीला है, यह पीला है, इनका तो सव हमारा ज्ञान नही कर सकता । तो 
उत्तरमे कह रहै ह कि श्रगर एक मत्वे नातिमे सवकरा-ग्रहणए नही मानते तो फिर यह्‌ 
पर्ण हृप्रा कि सशता ग्रहराका करण नही है । एकं पदार्भसनु है भ्रौर सारे पदार्थं 
६ है तो सत्‌की सदशतासे एक सतुक्रे जाने लेनेपर जते समम्त सत्‌का ज्ञान न होसका 
तो इमक्षा श्र्थं यह्‌ भ्रा करि सशता ्रहणका कारण नही है एन्तु स्वय पदाथं ज्ञान 
का कारणा है'। तो इस प्रकार तुम्हारा देवता मुगत "यहं मी सर्वज्ञ नही हो सका, 
कृथोकि तदाकार जान लेने कही पदार्थंका ज्ञान नही बन व॑ठा। इस प्रकार यह्‌ 
वात युक्त नही वनी क्रि जिननेभी ज्ञन होने डवे पदार्थये उल्न्न होते है, यह वातत 
> ठीक नही वंठ सक्ती । रदा्थं पदार्थं है रौर वे जानके विपयभरूत है । ज्ञानकी उत्पत्ति 
ज्ञानक प्रन्तरद्व प्रौर बहिरद्ध करणम होती है । श्रननरङ्ख कारण है योग्यता व 
वहिरद्ख कारण है इन्द्रिय, मनभ्रादि प्रजो पदाथं दिख रहैहैवे विषय मत्रहै, 
त्रे उत्पत्तिके कारणा नही है 1 


०१६ कारण ही परिच्छेद्य है एेमा माननेपरर पदार्थो .उत्प्यमानताका भी 
प्रनिर्णेय -भ्रन्य भी बात देले । जो लोग एेसा कते ह कि कारण ही पर्च्छि्य 
होता यानेज्ञेयहुताहै। पदार्थे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है इस कारण पदार्थं जेय 
है ता यह वतलावो करि पदार्थंकी उत्पद्यमानता यह वात किम ज्ञाने जानी जा सक्ती 
है । भ्रागे उत्पत हो रह पदार्थरे सम्बन्यमे हाने वालि ज्ञानसे जाना जायगा ? या 
उत्पन्न हो रहे पदार्थे पहिले हुए जानक द्वारा जना जायगा ? या पन्यं जो उत्पन्न 
हो रहा है उमके उत्तर कालमे होने वाने ज्ञानसे जाना जायगा ? पहिली बातत तो 
यक्त यो नही है कि जिस समय पदार्थं उत्पन्न हो रहा है उम समय वहु पदार्थं ज्ञानका 
कारणा नही बन सकता । पहिले वह उत्यन्नतो टोले तव ज्ञानका कारणा वने 1 

` दूसरी वात यो नही वनती करि उत्पन्न हो रदे पदार्वसे परिम समयमे हृए ज्ञानके दारा 
ज्ञानमे यह कमे कारणा बन जायगा, क्योरि- पदा्यं उत्यत्न ही न था, उसका जनान 
हृभा था । जो भ्रसत्‌ है वहु कारण नही वन सकता । क्योकि जिस समय वह्‌ ज्ञान 
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तो गहा पूरकरातभावी उस समयमे पदार्थं उत्पन्न नहीं हौ ग्हा, किन्नु उलन्न वेगा 
नो वहं पृं नानका माररा कंते वन सक्ता है 7? तीनरी वतयोयृक्तनहीषैषिजो 
पदार्थ उल्यन्न हो रदा है उद्रके उत्तरकालमे हने वाले जानमे यह्‌ जाना कैम जायगा, 
केयोकि जवं उत्तरनाल मायी शान बनेगा उम समश्र यह पदार्थ नघ्ठ हां जायमा । उम 
समय यह पदान उदपद्यमान न कटनायेगा, बिन्तु उक्पन्न हो चुका कहनायेगा । भौर 
नष मीहोचुक्रेगात्ता नुम यहु भी नि्गोयनही कर मकतेक्रि यह पदार्थं उल्यघ्नहो 
ग्हादहै। जो फेमा माना जाय कि ज्ञान पदाथमे उत्पन्न हुम्राक्रनारै तो इम भ्रकार 


यह हृट छोड देना चाहिग्‌ किं जनकौ उत्पत्ति उम पदार्थमि होती ढै जित पदार्था 
जान जानता ह । 


पदाथमे ज्ञानकौ उत्पत्ति माननेपर ईश्वरके मर्वेनताके श्रमावका 
प्रसद्ु - जान षदार्थमे उत्पन्न हाता है रेता मानने वालोमे काट कों निन्य ईश्वर 
वादी भी) उनसे फटाजा रहाहि कि नित्य ईश्वर भ्न माननेषर तो यह्‌ मानना 
पडेगा कि जान पदा्थसे उत्पन्न नही हृभ्रा भ्रौर फिर भी ज्ञानके दारा पदार्थं प्रनिच्छे 
हए, जान माए, क्योकि ज्ञान नित्य है भ्रौर पद्यं प्रनित्यहै, सादिदटै। नो जोजान 
वहिनिसे है प्रौर वभु पदाधकि बारेमे जान रहाहैतो पदाय नहीहै भ्रौरफिरयेभी 
वे ज्ञेयो रहे ह) नो चिना कारणा उत्यन्न हए शरान नैम ईश्वरकाटै नो रेसीही 
लान जाति सबकी है । सबके ही शान प्र्थये उत्पन्न हृए न माने जाना चाहिए । घ्न. 
पर छद्भुाकार कहना है करि यदि पदार्थसे ज्ञानको उत्पन्न हम्रा न मानोगे तो हम 
भ्रापका भी ज्ञान मत्त भ्रधकिो जनने वाला वन पडेगा । प्रमी तो हम यह ग्यवम्था 
फर लेते है कि जो जिम पासे उत्पन्न हश्रा ह वह ज्ञान उन पदार्यको जानताहै। 
प्नौर श्रव पदानि उत्पन्न हूश्रा मानते नही तो ज्ञान सारे पदार्थोको एक साथ जान 
जाय । छमपर समावान करते ह कि एेसा नहीं है । हम भ्रापका यह ज्ञान चदु भ्रादि4 
का कार्यं है क्याकि यह्‌ ज्ञान अनित्य है, नित्य न? है। नित्य ज्ञानहो तो यह दोष 
ग्रा सकता है कि पदार्थे तो उत्पग्न हुभ्रा नही भ्रौरज्ञाने है नित्य, तो वहं समहन 
पदार्थोका जाननहार बन जाय । पर चक्षु प्रादिक कारणौमे हम भ्रापके जानकी 
उत्पत्ति होती है । इस कारण यह ज्ञान भरनित्य है श्रौर प्रतिनियत शक्ति बाला है सो 
जितनी श्ानफी चक्ति है उत्तनेमे वह प्रतिनियत श्र्भको ग्रहणा करेगा । जसे श्राखोमि 
देवनेकी शक्ति &, पर इसके मायने यह नही है कि हजारो कोदकी मी चीच देख ठे । 
उमे जितनी घक्ति नियन हैउननादहीतो ज्ञनं करेगा। 


प्रत्तिनियत शक्तिसे प्रतिनियत कार्यकी व्यवस्था --जो एक ईशवरकौ 
क्ति & बहु भ्रन्यकी याने हम भ्रापकी भी हो जाय ठेसा तौ नियम नही है जिते 
भाप यह दोप दे कि क्ञानको भर्थजन्य न माननेपर हम श्रापके भी सर्व्॑ञता हो पडेगी 
नन्यथा जसे महेदबर एक साथ सवका करने बाला है ठेते ही समस्त प्राणी भरी भ्र 
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नवम भाग ॥ 


विदवके करने उलि चप जये । शक्तिर प्रतिनिणना मनिनाही पठा । ब्रन्यथा 
बताप्नो जसे दवर दनं सथ पदा्योमि उपकृष नदी रोता ऽवरे मि जनि वलि 
पदर्णवे उका केषा उग्का है? (वन्कूदेषवा जाय तो ईश्वरे एक भकट ही 
लिथा) । फिर भौ यने कार्यसमूहोक्षि उपक्रिपरमाण न हकर भी ईयर भरवितपत्तान 
समस्त कायो बरताहैतोयोरही कुम्हार प्रादिक भी वट प्रादिकते ङ्ग्ध उपक्रिय- 
माण नही देने नति जिसवे देना कडमकोकि इुम्डर प्रद सोप जिन गदाम 
उगङृ¶ होते उप पदार्थो, करना रै । यदिपरं यन्कटो कि कुन्हरार प्रादि भत्ति 
कः प्रनिियत ह । जित पुक्पते जितनी तनि 2 रह्‌ पुल्प उम भक्तिकः ्रनूकलं कथने 
वाल( हो रैतोरेपताही सव जगद्‌ नमय किमा । जनमे भी यदी बत्ति लगालोा 
कि जित ज्ञानमे जहां जितनी गक्तिक्ना व्रिकाय रोना है उमङे श्रनुष्नं कह पदार्थोर 
जनेया । 


सामने श्रभावं होने पर भी पदार्थके नानी व्यवेत्या प्रव गद्भूक्रार 
कडू रहा है कि यदि पदा्थके श्रभावमे भी क्धानकी उन्मनि रो जाय याने षदार्थसे जान 
उतन्ननटो त्रो यह बनलावो करि जहाँ पद्यं भौजुद नही है उतत प्रदेदमे जान नरी 
चन जता २? वदा्थहै, भीर तमी हमने भीटक्ा जानकिः) नं होतो भी वर्‌ 
डाले ? यदि पदार्थे रान उत्पन्न होता नी भीर्‌ जनते ह पद्थक्रोनो प्दार्धंदहोतो 
भो जाने भ्रौरेन पदाथहात्तो भी जने ? उत्तमे कहते है षवि जान होनातोहै, न 
भी हा पदाथ सामने तवर भी जवं मनका उहथोग हता है तो उयक्नाज्ञान हाती, 
पर यहां इस स्पते ङि वटे भीटदहै ' इत तरहमे जान नही होता फि सामने यहं 
भीट है । पदाय माम्ने न होकर भो श्रन्य कूपमे जनमे ्रास्क्रताहै } न हौ कृद 
चीज फिर्‌ भी कल्यनामे न्पर्शामे उमे उपयोगमे लेकर जाना जा सकना £ 1 


एक ही जानमे वहविध जाननैकी म्रोग्यना यदि यह करी कि डमी 
समय प्रीर भीज्ञान दए ह किमी पदार्थं जानने ममयमे केवल णक ही भ्रा 
ज्ञान नही हृश्राहै व्टौश्रौरज्ञान हृष हतोहो भरर प्रन्येक्‌ विपयके भये क्या जान 
मेभीभेदषड़जाताहै? जसे एक साथ १० चीनोज्गा जान ल्भा तो क्थावचे १९ 
ज्ञान है 7 वहतो एक ही ज्ञान है जिस जानने 2० विषय किए गए है । वहूविधि 
जान होता है, वह एक ही ज्ञान है श्रौर बहुत प्रकारकी बहन चीजोका ज्ञान वह्‌ ज्ञान 
करलनाहै 1 नो उम समयके ज्ञानमे जितने ज्ञान वने है उतने ज्ञान माने जाये, प्रकरा 
मे मेद कर दिये .जायं तो यदि एक व्रिजली जनी नौर कमरेमे ४० चीजे प्रकाशित हो 
गई तो कया इसका यह्‌ श्र्थहोगमाकि बिजली ५० है? फिर तो उस विजमीमे 
भेद पट जायेगे । यदि यह्‌ कहोक्रि हँ मेद है पर्‌ प्रत्यभिजानमे ण्कना जानी जाती ह, 
यह्‌ वरी विजनी है जो श्रभी दो म्निट पहले जल गही यी, श्रव जल र्हीदहै णसा 
प्रत्यभिज्ञान हु"नेसे भ्रदीपमे श्रगर एकता भानते टो तो प्रत्यभिज्ञानके ज्ञानमे इन समस्त 
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प्वत्तिरवर्नी नमि भरी एकता श्रा जायगी । ठीक यह है कि जान श्रषने उपःदानमे 
प्रपनो उत्पत्तिके कारणभूत इन्द्रिय मनसे उत्पन्न होत्ता दै, पदाथ नरान उच्तर 


नही हृए । 


जानकी ्रत्मामे उत्पत्ति श्रीर योग्यतानुमार ज्ञानके कार्यधी 
व्यवस्था--णद्भाक्षार कहना है कि यदि पदार्थे श्रमाचमे भौ जान हनि लमेत्तो जो 
भ्रनीत वस्तु है याजो भविष्यक्री षम्तुहैयाजो वहूप दूर रपर हई चीज है उन सव 
फे सव पृरुपोक्रो ज्ञान हो जाना चाद्धिण्‌ क्योकि पदार्यके श्रमाचमें च्नान हीने लगा। 
समने उही है पदार्थं फिर मी ज्ञान होत्ता ६1 पडार्थमे जानकी उत्पत्त न माते ती 
मारे पदार्थोका चाहे वद भूत भविष्यमे हो, चाहे भ्रत्यन्त दूर स्थित हो, सवका ज्ञान 
होना चाहिए । इसपर समाधान करते हुए विकल्पोमे पृषा जा रहा है कि उन पदाथ 
मे ज्ञान हो जाय सकरा तुम क्या धर्यं लगाते हो ? पदथमे चान उत्पन्न हो"जाय यह्‌ 
उसका अर्य है या उन पदार्थोकिा ग्राहक वन नाय जान, णहु उसका भ्रं है। यदि यट 
कटोगे कि पदार्थमे ज्ञान उत्पन्न हो जोय तों यह वात्त युक्त नही है । जो मामन पदाय 
है, न उन पदा्थमि ज्ञान उत्पन्न होता है भरौरन भून भविष्यके १दाथेमि ज्ञान उत्पन्न 
होता & । ज्ञान तो प्रात्मामे ही होता है। भ्रात्मामे ही जानकी उत्पत्ति मानी गर्द दहै। 
यदि फ़हौो ज ज्ञान भ्रतीतत भ्रगत षदार्थकरा ग्राहक हो जायगा तो कहते है कि यह भी 
यक्त नही है क्योकि प्रयोग्य होनेसे । जो ज्ञान सर्वको जाननेमे भ्रयोग्य है वह सवक 
नही जान सक्ता है 1 यदि यह दोपदेरदेषहोकि पदार्थे ज्ञान उत्पन्न हना नहीं 
मानते हो तो ज्ञान सव पदा्थोकि ग्रहण करने वाला हौ जाय यह्‌ वात तो हम पदाधं 
से ज्ञान उत्प.न होता है इस मतन्यमे भी दोप दे सकते है, पदापि ज्ञा उत्पन्न होता 
हैतो पाथं तो सारे मौजुदर्है, सवहीदेज्ञानक्योन उत्पन्न हो जाय ? रिसी 
चास पदार्थंसे ही ज्ञान कयो वन रहा है ? योग्यता तुम्हे माननी पडेगी कारणमे भी। 
तो जव तुम योग्यताको मानते हो तो सभी जगह मान लो, फिर भ्र्थेसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है एेसी कल्पना करनेका क्यो परिश्रम करते ? इसम यह धिद्धहै कि ज्ञान 


पदार्थका कायं नही है। 


ज्ञानकी उत्पत्तिमे पदार्थकी कारणताका निराकरण--साग्यवहारिक 
्रत्यक्षका स्वरूप बताया गया था किं जो इन्द्रिय रीर मनके निभित्तसे उत्यन्न होता है 
भ्रौर एकदेदा विशद होता है उसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते ह । इस लक्षणएमे ्रापति 
शद्धाकारने यह दी थी कि ज्ञान इन्द्रिय भ्रौर मनसे नही उतपन्न होता किन्तु पदार्थे 
भ्रात्मासे, प्रकाशसे, सन्निकपंे उत्पन्न हुभ्रा करता है । तो मात्मा भ्रौर सन्तिकपस 
उत्यत्ति मानना योग्य नही है दस घातको पने वत्ता दिया । भ्रात्माकी कारणतकी 
यह्‌ बान है कि यद्यपि ज्ञाम प्रात्मसे उत्पन्न होता है निन्त भ्रात्मा तो सदाकालहै 
प्नौर प्रतिनियत ज्ञान यह किसी टाम टाईममे होता है तो भ्रात्मा तो उपादानकारण 
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> यवय क्रया ॐ आमं पत्रस्य वदनि वाद्ानदी है कि प्रान्माद वानि 


श्रे ड पटे यने पथा । ध्रान्मा भामन्णन्य ह. चट्‌ प्रहृ काण्गाङ्नी कोटिमनरीभना 
प श चाधादभ्न 1 पीर मधिरमका शह निगय कर दी चुम ईह । पद 
ष्टां पौर प्रकत इक दोनोर कमग्णपनेकी दाति रश चटु र प्रमी नङ यर वान 
निर फो {दि ज्ञान पार्थक्यं नही दहै । उह पदार्थं पा श्रन्य चेनन्य पदाथि नौ 
शभ उ पद् नदी होता । भनिविगातस छषवोपलम दाता ‡ उच्यद्िप, सवेन्थियि 
कारय एनद्‌ सान दाप्य हाना द । यदु मध्िडेहारिकि शानो उततन्नमे मोधनो 7 
दत वनाः गहै । नो टम प्रकार वद नक्त शन परभया कवि नहो, यर यान 
मिद पी ट 1 पर प्रयि भुवन प्रद्मद्का भो कवं नही है, यट निद फ्नेये। 


प्रथते पानकी उत्पादकता निगरणं एव गिद्धानत प कनूनादै 
कि भा प्रदाता मये, प्रसातनहोतोजाननह्ध हो पता । यवका भङल, 
टीव परकायं, च प्रप्त नङ वरणा चयगकरयषहवान अनादी पि 
भना कारणा द(्दियि धीर पदप सस्वना नदा । निषा भारा पदार्थ नही 
दो शायर रारे पामा पीनौ, पररोद्ि चास्या तौ सामान्य प्यार दै प्रर 
भनि $ पपिमिभ्तं वा चान्याभा कार्य मान क्म्य लानो श्परन्या समेवषग 
सकमु दन्यवा मयता एठः सम्य एतक् प्रमदु तषा । त वनिका कारण पौरै, 
सदिद चौर मेन थै षाग्ण ६ मेत्पवरारिर प्न्यक्तमे 1 उसी प्रमद्धुभे एफ निदधाः१ 
वात च ह्ाशानि प्रक्यलमौ फारण्य 6 | उमे शद्रा सम चनने चद यन 
गये ण्डा 4 दति प्रवल पृं जह 2. कवा जो सौग दमा पजन वयान्ते ओ 
दण त] वि दभ जि ददन जन्त्व मषः चौर पद्वार्पादा सा जण 
ष्पा लो रात्‌ सिरर पान िन्ती शवदिव जनपन् ट उन प्ररत (नाभी 
५ 41 ग्ट पदर वह राम स्लार्ली कि तमप वदरत प्रमाय 1 
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पोना भी स नदे । कोरि प्रधकरारका शआनतौोदह्ूश्राना 1 यदि दुम अन्यकरारत्ः 
धरतीति चिना फ्ठुभन जये किश्रधेगाहितो फिरश्रौग जमः भी जानकर कन्यना 
करना श्यं ह । तेत्र इन्वकफारया जनि दृण विना हुम प वता सम्नेदहै भम्र मत 
दै फिप्रन्धेरादैतापएेमे सार जान दज भी जनि हण विना हमे ममम जाना नारि 
क्कि प्रकाल यहदटै । चतनातैरा पि प्रन्धकार् है प्रीर फहूवैहोकिजाननरीटैनापः 
तमि प्रपने वचनोमे ही विरयकी म्नि होगी । प्रत अंते पदार्थेन नकी उत्पनि नही 
रोता इसी तग्ह प्रनाधमे भी शनश्ने उनत्ति नीप मक्तीहै । जानकेजोप्रनन्टर 
वरहिरद्र कारसा है उनमे उन्यनि नो रै) 


प्रकायधेत्‌ ब्रन्वक्ागका श्रन्तित्व श्रव शद्भाकार यह क्रा दै नि 
श्रन्यकर नामफा दुतियामे राट दर्थं ही नहीदै, कोई विपयहीनद्रीहै जो ज्ञान 
के दवारा जाना जाप । चन्धकाग्का व्यवशर जो लोग श्रिया करते है उसका उतनाही 
मात्र अर्थं है कि क्नानकी भ्रनुत्पनि, जान नलो पृतीहा नाम तोगोने अन्धक्रार रख 
दिया । जंभे राधिमे प्रधरेमे लोग कटने नग्तहै कि यह।नो हमे कद्ध भी नहो टिसता। 
ता न जाननेता नामही शन्येग है, ठेवा यदूकार भ्रपना पल ररह दै । 
समाघानमे कहते मे किं यदि तुम्हारी एसी पुक्तिहैतो टम यह करहुगे कि प्रका दुन्यिा 
> कोट चीज नही है, क्योकि निमन ज्ञानक निवाय श्रीर्‌ कोई प्रकाल सममे दही 
नही प्राना । नो प्रकाग मी कोई बीज नही दै, हम यह मिद्ध करेगे | फिर प्रकाश रै 
यहां रेभा भ्यवहटार क्यो करते है नोग 7? उम भ्यवद्रारका प्रय इतना मात्र 2 किन्मित 
(न पदा हो गया । दमकरे भ्रमे प्रका को चीज ही नही है, यह बान प्रन्धकारका 
निषेय करने चलिके प्रनि कटी जारी है दोपापत्तिदीजा रही 2। 


ननमे स्व्रयोग्यतानि निमनता तथा प्रकाश एव श्रन्धक्रारकी पुद्गल 
पर्यायस्पता भ्व शद्भुकार कहना कि प्रकाशन हो तो आनम निर्मृनना ही कहा 
मे श्रयिगौ ? इस लिग प्रका कोई चीज है । उमपरं यह उत्तर है 6 बरिर्ली श्रादिक 
को त्पक। निमंल जानथ लो जाता है ? स्पके सम्बन्धमे निर्मल ज्ञान कसे प्रकटहो 
जाता है । प्रका तो नही है अन्धेरा है, पर उम भ्रन्धेरेभे विन्ली तौ एकदम सही 
देख लेती है, प्रौर फिर हम श्राप सोग श्रन्येरेमे रस ्रादिकका ज्ञान विल्करुल स्पश कर 
चेते है 1 जसे श्रन्धेरेमे को भराम चते तो उस रक्रा जान उसे उसी माँतिसे होण 
जंते किं उतेनेमे तो भरन्भेरेमे भी श्रनेक ज्ञान निर्मल हभ्रा करते, तो यहक्हा नि 
प्रकाशन हो नो जनमे नि्मनना कते भ्रायगी ? यह ठीक नही है। यदि कुदं किट 
पड रहा हो पुग्हे प्राथ = माननेपे नो यहे ही वातं भन्यकारकी है । भ्रन्धकार भी 
जानमे प्रत्ता है ये दोनो पुद्गत द्रब्यक्गी द्रव्य पययि है, प्रकादी भी पुद्गल द्रग्यकती द्रव्य 
पर्याय है भौर अन्धकार भी पुद्गल द्र-यकी द्रभ्य पर्याय ह । तो अन्धकारका जान भी 
ददा है श्रौर द्रकक्षका भी हान रोता । ये दोतरो ज्ञानके विपयदहै परज्रानके कारण 
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नही है । प्रकाशने ज्ञानकी उतात्ति नही होती 1 ¢. 


स्वावरणक्षयोपशमज योग्यताकरे सिवाय भ्रन्य प्रकारसे निर्मलताकी 
ग्रसिद्धि-भ्रौर भो देखिये 1! जो नुम्हारा कहना है कि भ्रालोकको विषय करते वाले 
लानमे भरालोक (प्रकाश) मे निमलता श्रातीहैतो केया उसी प्रकाशसे प्रतीह 1 
प्रस्य प्रका्से । प्रकालनहो तो ज्लानमे निर्मलता नही होती एेखा कहने वालेसे पृश 
जारहाहैकिज्ञनमे जो (~मलता भ्राती है वहु उसी प्रकाद्यसे प्राती है जिस भरकाग्से 
जाना जा रहा है या निर्मनत्ताका ज्ञान किसी भ्नन्य प्रकाश्चसे होताहि या अरन्य जिम 
पदा्थेस होता है ? यदि कटो कि उसी भ्रकारसे होता हतो इसमे यह वान ब्र्ट कि 
भ्रपने जयते ही ज्ञानमे निर्मलतां श्रा गई तव धटादिकके शूपसे मी हप्र नमे निर्मेलना 
प्रजाति भ्रालोककी कल्पना करना व्यथं है भ्रथवा दतरेतराश्चय दोप हो गया । प्रकाच् 
मे ज्ञान सिद्धो तो ज्ञानमे 9काशकी सिद्धिदो भ्रौर ज्ञानसे प्रकाक्कोसिदि दहो तो 
प्रकाडामे न्ञानकी सिद्धि हो भ्रीर, ज्ानसे प्रका्की सिद्धिहोतो प्रकाशते ज्ञानकी सिद्धि 
भ्रौर प्रकाश्चसे निर्मला क्िददहो तो परस्पर इसमे दोष है। यदि कहो कि भ्रन्य प्रकाश 
से शानमे वश्य हरा तौ अनवस्था हर्द फिर उस प्रकादके उनकी निमंलता सममनेके 
निए भ्रन्य ५कादा मानो । यदि को करि भ्रत्य पदा्थसे उस ज्ञानकरी निमनत्ताका वौच 
हो जाताहैतो ठीक दै, श्रन्यसं वाद्य हो गयातो प्रकाशसे तो नह्‌ ¶रहा । तब ज्ञान 
का कारश प्रकाश्च नो नही बना। 


ज्ञानको भ्रपने ही भ्रन्तर्वाह्य कारणोसे उत्पत्ति बातो यहटहैक्रिन 
तो वातत यह है कि ज्ञानकीन तो उत्पत्ति पदार्थसे है श्रौर प्रकाकशषसे है भ्रौर न भ्रवक्रार 
सहै! ये तीनोके तीनो जनके विषय है । ज्ञानको उत्पत्तिके कारण तौ भ्न्तरद्भमे 
भयोप्लम भौर ब्दिरद्कमे द्रव्येन्द्रिय ह! तो शङ्काकारके चिकल्यमे जव प्न्य पदार्थे 
जञानमे निमलता जगी तो प्रानोकके श्रमावपे जवं ज्ञानकी निर्मलता उन गई तो 
प्रालोकको कारण मानना व्यथे है । प्रत्यक्षता होनेमे, चिशदता होनेमे ¬ ज्ञान स्वय 
कारण दै । ज्ञानमे स्वयमरी योग्यताहै कि वहीज्ञन जान भीते श्रौर उप ज्ञानमे 
निमलताका मी परिचय हो जाय । जते जिस प्रकाशसे हेम जनते है उसी प्रकाक्ञमे 
मारं ्ञानमे निर्मलव्रा नो बननी दहै एेना गद्भाकारने मान डला । तो जानकी निर्म 
नत्तामे ज्ञानक्रो योग्यता हो स्य कारण दै, प्रकाश कारण नहीदहै । कट वात्ताकां 
लान भका होनेपर भी सही नही होता, तो प्रकाक्त न ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण ई 


भौर न निर्मनताका । जान ही स्वव प्रयने भ्रन्परङ्गं बहिरङ्ख कारणो बनता श्रौर 
प्रपनी नि्मनताका परिष्वय करना है । 


नानक उत्पत्तिं व विगदनामे प्रकाकरी कारणताका निराकरण - 
भकाशसे ज्ञान उत्पन्न होना दै गौर प्रकादासे ही ज्ञानम नि्म॑लता उच्यन्न होती है, तेसा 
कहने वानोत एुक विक्रमे यह भो वियागयाधाकि ठस ही प्रकाशने नाने नि 
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लता जगती है जिस भ्रफाधमे आनी उत्पनि हृद है । तो इम मम्बन्धमे रसा माः 
पर फिउसही प्रकाशसे क्तानि वना गीरच्सदही प्रकाशते जानम † मंलता जगीते 
इसका श्रयं यह्‌ हृभरा फ उम श्ानका जो विषय है उत विपयमे हौ जानते निमलत। 
श्रा गयी । तो जानक जितने जितने विधय होते उम सवते जनमे निर्मलता भनी 
चाहिए । षटके स्पश्दिक भीजवजनेजारहूहोठो खन घट श्राद्विके भी धद 
श्रादिकंके नमे नि्मलना प्रानी चाहिए । यदि यह्‌ कटोकि धट ्रादिक प्रदार्थंता 
श्रभासुरल्प है, रवच्छतनस्प > ही, चमकत्प नही, प्रभरकादान्प्दै दस कारण घर 
श्रादिकके रपसे ज्ञानमे निम~ता नहा जगत्ती, किन्तु प्रकाशते ज्रानमे वश्य भरकट होता 
हतौ यह कहना भी ठीक नो 1 यदि प्रकाक्षसे जनमे (मलता, स्पषएता वने तो 
बहुत कठिन भ्रधकारे वाली गहमे द्वित्ली भ्रादिक जीवोको फिर विशदता न होना 
चाहिए, किम्तु उनके नमे विक्षन्ना है । जो देखा, जह इस प्रकार उह स्पष्ट रहता 
है ्जमे हम श्राप लोगोको द्विनमे स्पष्ठ रहता है । सो दि्दताका कारेणा प्रवाह्य नही 
है । उसका कारण तो भ्रपने ज्ञानका भावरा करने वकि क्मोकिा दिनाक है भ्रय^्त्‌ 
ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम टै । 


जानकी उत्पत्ति भ्रौर विनदतामे स्वावरणक्षयोपनमकी कारणतापर 
कुछ प्रह्नोत्तर शानक विक्षदताका भी कारणा ज्ञानलच्धि है, एसी सुन कर बद्धा- 
काग्कहु रहाद्ैकि यदिदेमीही बात दहै किं ज्ञानमे निम॑लताका कारा ज्ञानावरशा 
कर्मकरा टट है तो फिर भ्रन्धेरेमे दिया रादिकं ग्रटणा करना व्यर्थं हो जायगा । टां 
से नारको फिर जरूरत क्णठा रहैणी, षयोकि ज्ञानाचरएा कर्मके क्षये,प्मसे जानम 
{मनना जगत्ती है फिर प्रकलङ्गी क्यो जरूरत दै, प्रदीप अ्रादिकके विना भी जान 
उल्यन्न हो जाय श्रौर विद हो जाय 1 नो उन्तरमे कहते हं क्रि दीप श्रादिकका तेना 
भ्रनर्थक्त नही है केयोकि जिस प्रकार इन्दिण भौर मनसे ज्ञानकी उत्पत्ति होतीहै तो 
उप प्रसद्खमे इन्द्रिये सहयोगमे, ददरियके निरदोपि करनेमे ई द्रयका स्ामथ्य बटानिमे 
जैसे श्रजन भरादिक लगाये जाति ह भौर उन भ्रजनोका लगाना ग्यर्यं न्ही है, धसी 
प्रका-से निके द्वारा जो पदार्थं जाने गए तो उस तमय पर्दा हटाना, भ्रधक्ार दूर 
करना, इस श्राव राके दूर करनेके द्वारे उस पदार्थ॑मे प्राह चताकी विशेषता जगती 
है 1 जान तो जाननेकाही काम करता है, पर जिस पडार्थको जना जायगा यदि उष 
पदार्यपर भ्रन्धकार या वस्तु श्रादिककरा आवरणा पडा है तो श्रावरशके हटनेसे पदार्थमे 
ग्राह्यत की विशेषता बन जाती है, इस काररासे प्रदीप भादिक्को लेकर चलना 
रन क्नरीदहै। । 


वाह्य श्नावरणका श्रपनयन ग्राह्यकी ग्राह्यताविशेषकी उत्पत्तिका हेतु 
- पदार्थोक्की ग्राह्यतोके लिप श्रावरशका प्रपंनयन (हाना) सहकारौ कारण है । 
इतने मारते कही प्रद प भ्ादिक ज्ञ.नक्े कारण न उन बैठेगे, क्योकि दस प्रकार यदि 
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कारशा वनने नेग तो कोई चीज पदंके पष्य रखीटै तौ पर्दा अ्रलम हटानेमे'जा 
प्रदार्थक। ज्ञाने होता है, तो उस जनपे पदां हटाने वालिका हाथ भी कारण मान लः 
तो यह प्रकाल भ्रादिक भ्रावरणका हटाना, श्रधकारका दूर करना ये ज्ञाने भी उत्त्ति 
कारणा नही हु. किन्तु जो पद्राच श्रवकारमे. दवा है वस्तु प्रादिक्से दूवादहैतो भ्रघ- 
कारके दूर कर द्वेनेमे उम पदाथमे ्राह्यत्ता विन्ेपकौ उत्पत्ति होती है, ज्ञानकरी उत्पत्ति 
नही हुई । तो यहाँ इस प्रराद्धमे यह्‌ वत्ति कटी जा रही ङि जते कशद्धुकारनेकटाथा 
कि जान उत्पन्न न होना इमके च्रतिरिक्त प्रौग म्रवकारकुद्धनहीदहै। न्नातन उलन्नन 
र। बम यही भ्रधकार कहलाता है । तो जये जानकी तु उत्पत्ति होनेके सिवाय श्चकार 
कोई व्रस्तु नहीहैतो वेसेही निर्मन जान उ पन्न होनेके सिवभय प्रका भी कूं चीज 
नही दै, फिर प्रकाश्चको ही ज्ञानक्ौ उत्पत्तिका कारण कसे पानोगे ? 


तीन्न मद प्रकालकी भानि तीन्न मद अधक्रारकी प्रतीत्तिसे दोनौका 

प्रस्तिन्वं श्रव यहाँ पर णद्ाकार फिर कहु रहा है कि जव लोप इत प्रकार कहते 

> दु जानते हुण पाग जतिहि करि धस केत्नमे प्रकादा वहत टै ग्रौर यहाँ प्रकाल मदद 

भसे मथ उगनेके फेन चटा पिल भरमा मद रहता लंग उम समय कहते है कि 

प्रकरा मददहैश्रौर जपो ारघटेव्यत्ानहोजमिरटैतोकहतैटहै क्रिग्रवतो वडा 

परकाद्य है, धस प्रफारसे प्रकाशको तीव्र श्रौर मंद रहते है । देलो यह मद प्रकाश है, 

, देग्वा ण्ह तीव्र प्रकाश है, तौ इस ज्ञानसे यरसिद्रहनताहै किष लंक व्यवहारे 

प्रतिरिक्ते प्रकरा नामी कोषं चीज है अत्र पकापके वरिम हम यह जानते है करि वह 

कम प्रकाशै यर ध्रचिके प्रकक्षहै नो प्रका कृच्चीजदहैना ? नो उत्तमे कहते 

दि कि पधार वारेमे र पटह चोज जागी जत्तीहै कि यहां भधिक्रं अन्धकार है यहां 

केम) तो र्िर् वं भी अध्रकार वाम्तविर् मिद्रहो जायगा 1 यदिकहोकिजाननो 

ं ध््रप्रमरागा है. श्रयकार्को मत्ताकन्ने वाता जान भी प्रप्रषांग हो जापरगा | वां कौन 
मा विद्वाम सादा मा सकला? 


प्रकाच होनेषरे भो क्वचित्‌ भ्रंधकारक्री प्रनीतिका किमीके श्रधकार 
म प्रका प्रत्ीनिकें सोथ समनना श्दुागार अवय कड र्हा विः जव हम 
मदेम धमे पचुमनेरैनो पन्भे यद्चपिप्ररालहै पर ्यतारकी एतीति हत्ती है 
यट सो ग्र मिच्या पयार माम हषा । नोश्रदकार कर उान्तधिढ चीज नही 
रदी कयोप पवा प्रोरप्रयकार एक जगत नो वरह मेही म्पे नो वह पधार नो 
मिश्या रला} षवे समाध्रानमेक्हाजान्डाहै पि तत्र तो फिर मनकी चलने वाते 
सिसव भरकः जानयमगोभे भी दिने प्रादिक्ये जवत्रे भूयते हिनो बलं दीपक श्रादिक 
शा दृद प्रमध्श नहा ट फिर भी प्रफाद्य पनीन्‌ रना चा प्रक भो बाम्तचिक चीज 
२71 1 ष गुन नही 7 मि पयर श्य जगह अरवारका श्रमाय होनेये श्रवनार 
4 दन > मन नानः जय? शधदः प्रभावे सान कीज 1 यट तनी प्रव्यय- 


२३४] परीक्षाभलसूत्रभरवचन 


म्था भर्ता दी जाय तो पदार्थका अमाव होनेपर भी कटी कही पदार्थकी नीत्त होनी 
है तो यह भवि तो कि षदरार्थका सर्वत्र भ्रमाव दहै । फिर तो सक्रल शून्यता हो गर्ईश्व्र 
तो जनन भी शङ्कते गया। १ 


पदाय भ्रौर प्रकादा धादिसे ज्ञानकी भरजन्यताकौ मिद्धि--जसे श्रानोक 
को तुम पदां मानते हो, वास्तविक मानते हो, इसी प्रकार भ्रघकार भी वास्तविक 
चीज है केयोकि प्रकारके भ्रमाव होनेपर भी श्रवक्रारमे जानी उत्ति दैवी जाती रै, 
इश कारणं प्रकार जानकी उत्पत्तिका कारण नद्रीदहै, तोनतौो जानकी उत्ति 
कारणा प्रका रहा, न पदां रहा न इन्द्रिय भ्रौर पदा्थोकरा सत्तिकर्पं रहा । ये कर 
बाह्य तत्तव श्ञानकौ उत्त्तिके कारश नही ह । तब जो साव्यवहारिक प्रत्ये त्रश 
मे कहा सया था किं इन्दिय भौर मनके निभित्तते उरान्न हृभ्रा ज्ञान एकदेक्ष निर्म॑न 
सान्यवहृग्रिक प्रत्यक्ष है यह्‌ लेक्षरा ठीक युक्तिसिद्ध है 1 यह ज्ञनं प्रपने भ्रावरक 
ज्ञानावर्णके छषयोपशलम होनेपर प्रा हुई लन्िसे, जेय पदा्थोकी रोर इषयोग देनेत, 
गारीरिक इन्द्रिय ध्रनिन्दरियके निमित्तसे उत्पन्न होता है । उस समय भरवकारका भराव 
रण हटानेमे कारणभूत भरकान या वलरषप भ्रावरणा ? भ्रपनयत भ्रादि जो भावदयकर 
हृए ई उनसे ज्ञानकी परिणति नहीं बनती किन्नु उप प्रदाथ्मिं ओ ग्राह्यता हानी थी 
उममे ग्राह्यत्वविशेषकी प्रहभुति होती है । इस प्रकार यह धिद्ध हमा कि पदं प्रीर 
भ्रालोकं भी श्ानकी उदत्तिके कारण नही है । 


पदार्थं श्रौर प्रका ज्ञानको उत्पन्न न भाननेपर उनके प्रकादाकी 
भ्रसम्भवत्ताका प्रन -पदा्ं भ्रौर पभरकाश्च ये क्ञानके कार'प नही होते, एेसा सुनकर 
गद्ाकार पृ रहा है कि फिर तोश्रालोक भौर भर्णका कोई प्रकाशकमभी नही 
सकता । अव पदाति जनि उत्पन्न नही होता तो ज्ञान पदार्थो जानि न सकेगा । जव 
प्रकादासे क्न उत्वश्न नही होता तो रान भकाशको जान न सकेगा, क्योकि भ्र्धजन्य' 
न रहा ज्ञान तो श्र्गकरो कसे जानेगा ? प्रकादजन्यमीन रहा तो प्रकाशको भी क्से 
जानेगा ? इसके उत्तरमे प्राचार्यदेव सूत्रम कहते ह - 


भ्रतज्जन्यमपि तल्मक्राधवम्‌ ॥ २-५॥ 


पदार्थ श्नौर्‌ प्रकादासे जानकी उत्पत्ति न होनेपर भी जानकी भर्या 
नोक प्रकालकतता-- यद्यपि जान पदार्थते उत्पन्न वहीं होता भौर प्रकाशने भी उतवत्न 
नही होता फिर भी उन दोनोका प्रकाश करने वाला है । यह नियम नही है कि जान 
जिसे पैदा हो उसको ही प्रकाग करे । जैसे जान पैदा हमरा इन्दरियसे, वधु इन्दिये 
भी क्षान उल्यन्न हृश्रा, पर यह ज्ञान चक्षु हन्दरियको नही जानता । तो एेखा नियम भी 
नही बन सकनां किं जिससे उत्पत्ति हृ हो उसे ही जानि । ज्ञानकी उत्पत्ति होने 
प्नौर भी भ्रनेक कारण है, जिन कारणोका यह ्नानकर भी बही जनता, त्तो पह बति 
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न रही # भ्रथमे ज्ञान उत्प होता तो ्र्थको जानता । प्रकादासे ज्ञान उत्पन्न होता 
तो प्रकाशको जानत्ता । नही भी उल्न्न है पदार्भसे ज्ञान तो भी पदार्भको जानता है । 
जसे भीटको जाने इसमे शङ्खाकार तो यहे कहं रहा कि भीटमे ज्ञान पदा हृप्रा है तव 
ज्ञानने भीटको जाना 1 सिद्धान्त यह कहतां है किं भीटमे न ज्ञान राह भ्रौर न कोई 
कारणापनेकी बात है 1 भीटत्तो एक विषय हुश्ना । ज्ञानमे जेय हृश्रा। भीटसे ज्ञान 
उत्पन्न नही होता श्रौर फिर भी भीटको जान लेताहै । इस सम्बन्धमे एक एेसा 
टष्रन्त दे रहै है कि जा दोनो वादियोको सम्मत ही । दृष्ान्व जो भी दिया जाता है 
कहने दाला तौ मानता ही है मगर जिसको कहा जाय वह भी मान जाय, एसा दषटान्त 
दिया जाता है, तो वादी श्रौीर प्रतिवादी दोनोके मनने लायक दष्ान्त कह रहे है । 
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ग्रतज्जन्य होनेपर भी तत््रकायकंता होनेमे प्र्दापका हष्टान्त- जसे 
र दोपक इन चौरी भीट प्रार्दिकषे उव्यनन तो नही होता फिर भी उनेक्रा प्रकाश्च करता 
ढैतोयदवनतिन रही कि यदि उदयन होता उसमे तो प्रकाश कर्ता । जिस प्रकार 
दीपक पद धसे उत्पन्न नही होति, फिर भी पदार्थोक्े प्रकादाक हमा करते है इसी 
प्रकार यह जान भी इन पदार्थोते उत्पन्न न † होता श्रौर फिर भी पदार्थोका यह्‌ ज्ञान 
„करता है सवकी समभि श्रा रहार, कि जो घठ पट श्रादिकं चौकी टेुल भ्रादिक 
प्रकाश्य हो रहे है वे भ्रकादयं पदार्थ श्रपने प्रकालक दीपक पदार्थक्रो उत्पन्नं नही 
करता, न यह्‌ कोई जबरदस्ती करते । इत श्रधेरेमे रहने वाने षदा्थनि क्या विजलो 
पर कुछ जबरदस्ती,की कि तू जल तू चमक ? श्रे वह तो श्रपने कारणसे जलेगी भ्रौर 
उसके जलने परर ये पदार्थ प्रकानिन टो जायगे 1 तो प्रकाश्य प्रकालकेका सम्बन्ध तो 
भ रैखा गया मगर यह्‌ वात नही दल्ली यई कि प्रकाभ्य पदार्थे प्रकाक्षक प्रदीपकी उत्पत्ति 
हे हो । प्रकार्य कहते हं जो चीज प्रकाशमे भ्राया भ्रौरप्रकालक कहते है उसेजो 
चीजक्रा प्रकाल केरा दै। 


प्रकार्य प्रकाशक सम्बन्वसे प्रकालके जनक माननेपर प्रकाशकको 
प्रकाच्य जनक भाननेका परसङ्ख॒ भदूाकार यह कट रहा किष्काष्य पदार्भं न 
हनेषर प्रकलकेमे प्रक,णप०नेका मम्बन्ध नही जुड सकता । जसे बिजली जलाया भ्रौर 
कहते है ना किं यह्‌ बिजली एन वोौक्रो ठेबु भ्रादिककी प्रकाशक है, ते उस विजती 
मे प्रकाशत नमि किसने धारया ? इम देदूल चौकी आदविकने, जो कि अरकादामे श्रायि 
है \ ये पदार्थं न हति तो प्रकाम पवाक्लकपनेन्ी बात नही श्रा सकती थी इत कारण 
मे प्रदाय पदार्थं प्रकादाका जनक रै ही भ्र्यान्‌ पदार्ण दीयकको उसन्न करतां है 
हालाकि नोगोक्रो हेमा दिक्लना ६ क्रि ये पदार्थं दीपको कहा वेदा करते वरन 
दयाया, विजनी जली 1 तो इन देवन कुसीनि बिजलोको उत्पन्न नही किया, प्र उम 
विजसतीमे रचुल कुमी भ्रकालनमे प्रकाधकपना श्राया वहु उनके कार्यये श्राया । देवलं 
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भी पदार्थ-होते हैवे षडे होते है, जंसं जल । तो उसके साथ माथा-प्रच्ची करना व्यथं 
सीधा चिमटासे भ्रागं उटाकर उसका हाथ पकड़कर वंह भागक चिनगारी उसकी 
गर।दीमे धर दो । वह्‌ तो कहने लगेगा भ्ररे रे रे, जल गए ।*, उस चिनगारीक। तव 
नक धरे रहो जव तक वह यह्‌ न कदे कि .भ्राग गरम होतीह (हेक्षी) । तो जा 
प्रतीतिसिद्ध वात है उप्तमे कूटक्तियां लगाये तो वह तो उसका श्रषलाप करना ६ । 
सारी निया जानती है कि भीटका जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भोटसे नही होना 
वह्‌ ज्ञान तो आात्भामे टै. यह्‌ श्रषने भ्रापसं हृभरादै भ्रौर उस ज्ञानमे मीट ज्ग्र वन 
गया है । तो पदां भ्रोर प्रकागसे उस्पत्ति न होकर भमी ज्ञान पदां भ्मौर प्रकरागक्रा 
प्रकारक होता है ` जस्र दीपक 1 | ४ 


॥ )। 


ज्ञानको श्रथसे ्रजन्य माननेपर प्रतिनियत ज्ञानक व्यवस्थामे गङ्ख 
एक सिद्धान्त एेसा है जौ ज्ञानकी उत्पत्ति पदा्सि - मानता दहै, जसे भीटका ज्ञान 
किया तोः बह श्नान भीटसे उत्पन्न हुभ्रां भरर -एेसा भाननेमे वे यह्‌ दलील" देते है कि 
ज्ञान भीटको ही जान रहा है ,अन्यग्पदार्थेको नही जान रहादहै। इसका कारण यह 
है कि वह्‌! ज्ञान भीटमे उत्पन्न होता है-तभी वह॒ उस भीटको, जानत्ता है। तां ठएेमा 
सिढातवादी वहा शद्धा कर रहा षै कि यदि पदाथमं ज्ञानकी उक्षति नदी मानते 
नौ फिर ज्ञान समस्त पदा्थोको जानने लगेगा । भ्रमीतो पह व्यवस्था थी किजो 
जान जिस पदार्थ॑से उस्पन्न हुभ्रा है बहु ज्ञानं उस पदाथ को जानता है | यह व्यवस्था 
न माननेपर फिर एक ही ज्ञान समस्त प्दाथकिो जानने,लमेगा एेसी गक कने 
घालेके प्रति भ्राचा्य उत्तर देते ह - - ~ । । 


स्वावरणक्षयोपकमलक्षणयोग्यतया 
हि प्रतिनिययम्थं व्यवस्थापयति (२--१०) 


स्वावरणक्नयोपगमरूप्‌ योग्यतासे प्रतिनियत ब्र्थज्ानकी व्यवस्था-- 
जो प्र्थक्रा प्रका्क है वह भ्रपने भ्रापमे प्रावरणा रहित होता है जसे प्रदीप भ्रादिक्र। 
प्रदीप यदि पदार्धका प्रकाल करतादैतो वहु प्रतिवध रहित होतो प्रकाल करता 
है । नपर काका प्रतिवध क्वाह? कम 1 प्रनिनियत जानका प्रतिवध है श्रपने 
भषने भ्रावरणं । जिम पदाथका जो ज्ञान होता है उप॒ जानका श्रावरगा वही 
केहलाता है । जस मतिज्ञानक्रा श्राचरणा कर्म मतिन्ञानावरण हरसे हु धटज्ञानका 
श्रावरण घटज्ञानात्तरण है । तो भ्रषने भ्रावरगके क्रयोपश्लमसे हर्द जो योग्यता, सने 
प्रतिनियत श्रथं की व्यवस्था वनती है । उससे भन्योन्याधय दोप भी नही दे सकने 
करि जव भ्रावरणका क्षयोपनम मिद हो तो उस पदाथंका जानना निद्धहो नो भ्राव- 
रणका क्षयोपवाम सिद्ध हो । एना ज्नन्योन्याश्रय नही दे चकते केयोक्रि योग्यता प्रमि- 
निपत श्रय की उपलब्रिव होनेसे सिद्ध ही है । ज्ञानकी जो शक्ति है वही ज्ञानको जो 
भक्ति है वही ज्ञानकी प्रतिनियत्त व्यवस्थाका कारण होनी है । अ्रथसे ज.नको उत्पनि 
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दुई इसलिये परदाय को ज्ञान जारे यह टीकं नही है भौर इसका पहिले ही निषेध कर 
दिया है । बहुत विवतारपूवंक “ह सिद्ध किया शयाकि जानन तो पदाथंसं 
उत्पन्न हाता न भरकाशसे । । 


दीपकवत्‌ प्रकाइयसे श्रजन्य होकर जञानपरकाशकी व्रत्ति दीपक प्रकाश 
करता है मीट व्गेरहको तो क्या यह बात है कि भीटमे भरकाश्च उत्पन्न हशर ? प्रकाब 
भ्रपने कारणसे उत्पन्न दृश्रा है ) श्रव उसका एसा निभित्त है कि भीट श्रादिक पदार्थ 
छरकाशमे भ्रा जाता है, नही तोकोरई यो कहने लेगा कि दीपक मीट भ्रादिक 
उत्पन्न त्ता है क्योकि दीपकंने भीटका प्रकाश किया । दीपवने श्रौर तारे ण्दार्थोका 
क्यो भ्रकाक्च नही क्रिया ? यही कारशा है।कि वह्‌ भीटसे उत्प हृप्रा।यो क्हाभी 
श्रडमा लगा सकते । जंसे दीपक प्रकाशमय पदाथेति नही उत्यन्न होता फिर भी 
प्रकाश करना है इसी प्रकार यह ज्ञान प्रकादामय ज्ञेय पदार्थे नहीं उत्पन्नः होता 
है 1 भ्रषने ही कारशा केलापोसे श्रौर फिर पदार्थोक्षो वह जानता है । तव हम इका 
कारमे पूद्धने कि वयो जी, दिया, भौट भ्र.दिक पदाोसि उत्पन्न होति नहीतो वह 
पदकि भोतर पठे हये भीटके उप्त तरफ़ पडे हए पदार्थोको कयो नही भकादित करता, 
जसे कि विना पदकि पदाथकि प्रकारित करता है। दीपक सामनेकी चोजकी क्यो 
प्रकाह्ित करता है, भटके उस तर्फकी चीजको क्यो नही प्रकादित करता? तो 
यह क्हेगे प्रापक प्रवरण ¶डादै। तो यही वात ज्ञानपर > । ज्ञानपर भ्रावरण 
पडा है इसलिये सत्र पदार्थोको नहीं जानता । तो भावरणं पडाहै इसलिये अव 
पदार्थोको नडी जानता । तो भ्रावरण पडे हृए पदाथ को दीपक कयो नही भ्रकारित 
क रता 1 तो इसके उत्तरमे कहेगे कि दीपकमे ठेसी ही योग्यता है, तो यही बात जन 
मे भी लगवो-- ज्ञानमे इस ही प्रकारकी योग्यता है कि वह श्रपने श्रष्वरणके क्षयो- 
पशमके भ्रनुखार पदा्थौको प्रकाशिन करे । इससे यह व्यवस्था श्रपने ही कारणस 
बनती है कि ज्ञान इतनेकरो जानता है प्रौरको नही जान पा रहय । श्रौर, जव कभी 
जञानकरे सारे भ्रावरणा समाष्ठ हो जयेगे तो सबको जानने लगेगा । षपदार्थभसे ज्ञान 
उत्पन्न हाता है रौर फिर पदाथं जानता है पसा माननेपर भ्रौर भी दोप है जिसे 
आचाय बताते ह । 


कारणम्य च परिच्येयत्वे करशादिना व्यभिचार । २११ ॥ 


क।रणकी परिच्छेद्यताका श्रनियम ~ कारणको यदि परिच्छेद्य मागे, 
ज्ञय मानोगे तो इद्दिय भ्रादिकके साय भी यभिचार होगा । जानके जोजो कारणहै 
वे कारण ही जव जेय बन गषएु जैसे किं ज्ञानकी उत्पत्ति पदार्थो मानी ह प्रर पदाथ 
कोहीव्हजान जनना है तो जिससे ज्ञान उरग्न्नहो उम हीको ज्ञान जाननेलगेतो 
चदु भ्रदिक शन्द्रियमे भी जान उस्पन्न होता है वह ज्ञान चुं भ्रादि हन्दियकौ भ्यो 
नही जानता ? ज्ञान्का कारणा द्द्रिय भी टै ज्ञानकराकारण श्रद्ष्टभीदहैः ये जञानके 
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कारण हतो ज्ञानके दवारा ये क्यो नही जाने जाते ? दायद यह कहो कि हुम यह नही 
कहते कि जो जां कारण हौत्ता है वहं शेय होत्ता ही दै, किन्तु यह्‌ कषटतेकरि कारणही 
परिच्छेद्य होता है, दूसरी चीज ज्ञेय नही दो सकती । यदि रसा कंहोगे तो यहमी 
ठीक नही, क्योकि योगियोका जो ज्ञान है, प्रभूका जोज्ञान दै, भ्रथवा न्यात्निकाजो 
ज्ञान है, त प्रमाणमे जो ष्ठि बनाई जाती है उस क्षष्ठिके ज्ञानम भी समस्त षदं 
ग्रहणमे भ्राते है भ्रौर योगियोके ज्ानमे मी समस्त पदाथ ज्ञयहोतेहि। तो व्ह जो 
त्रान है वह कसे उत्पत हमा, बतलाभ्रो ? तो कारणसे तो नहो हए तव फिर उनकी 
सर्वजताका भ्रमाव हो जायगा कंपौक्रि जो पदार्थं ममय समयमे नष हृत्ि है भ्रौर समय 
समयमे नये नये होते है तो जव ज्ञान हृभ्रा तव पदार्थं नही दहै भ्रौर जब पदार्थंटहै तव 
ज्ञान नही है, तो पदार्थं जाननेमें कंसे श्राया ? पदार्थ तो ज्ञानक कारणा ही नही वन 

सकने । यदि प्ररेके ज्ानका भी कारण पदार्थं माना जाय तो जब पदार्थं उत्पन्न हण 
उस धमय तो पदाथनि भ्रपने स्वरूपकी रचनामे ही भ्रपना जीवन लगा लिया । ज्ञान 
होगा दूसरे समयमे । जबे पदार्थे उत्यन्न हो चुक्रं तव तो ज्ञान होगा । जव पदार्थं 
उत्यन्न हौ चुकता त्ता वह्‌ तुरन्त नष हौ जाता, यह क्षरिकवादका सिद्धान ३ । तच 
फिर योगिज्ञान भौर व्याध्चिज्ञान ये मी कुछ कम नही रे । इसे यह्‌ बात भद्ध नही 
हो सकती कि नान जितने हं ते & वे पदार्थसे उत्पन्न होते दै । ज्ञात जानक स्वभावदहै 
भ्रपते स्वभावसे ही उत्यन्न होते । ज्ञानमे एसा स्वख्प पडादह्प्रा है 7 वह समस्त 
१दार्थोको जाने । किन्तु भरावरण होनेके कारण शान स्का रहता है । संवको नान नही 
सकता ! प्रावरणा दूर होतो सवका ज्ञानं हो जायया, तो ज्ञाकी उन्पत्ति पदाधसि 


नही होती है । 


प्रमाणविवरणमे स्वरूप उत्पत्ति श्रादिका विचार - यह सव प्रनागा्ा 
स्वरूप सही करनेके लिये कटा जा रहा है । प्रमाखं उस जानको कहते है जा म्बरश्रौर्‌ 
भ्रपूरवं भर्थका निश्चय कराये + ज्ञानकी र्वा चलरहीहै कि वहु ज्ञान कमे उदघ्र 
होता ? तो क्षशिकवादी यह कह रहै हं कि जानकी उत्पत्ति पदा्थसि होत्ती है । पर्‌ 
पदाथोयि ज्ञान उत्सन्न होने लगे तो ज्ञानका कोद -तिजी तत्व नही रहा । जिभकी 
पदाथंसे उत्पत्ति हई बह तो पदार्थकी चीज होगी. फिर जान करटा रहा ? ज्ञान स्वय 
है जो धपने ही स्वरूपसे श्रषने श्रापका प्रकाशक दै । किसी पदां भ्रादिकमे जान 
उत्पन्न नही हृभ्रा है । श्रीर, भी दोष है | जव आक्ादामे को केयोका भ्रमो जाना 
है या भ्रपनी ही शखोके परलकके रोम कु एसे नजर श्रते ह कि उसमे भ्रम हो जाता 
है" तो बहु ज्ञान तो उसका भ्रम भान है उमके उत्पन्न करने वाला त्ोकोर्दहै ही नही 
तो वह ज्ञान होगा । पदार्थो तो उत्पन्न नही प्रा तव फिर ऋं ज्ञान हीन कर 
सकेगा । भौर, फिर देखिये । इन्दिय कारणाताकी नमानता होनिपर भी इन्दियकय 
ग्रहृण क्या नही होना ? कारण ही परिच्छेद सही, पर कारराजँने श्रवंहै षमी तरर 
इन्द्रिय भी है ज्ञानके कारण, उनका बोध कयो नही होता ? यदि कटो कि प्रयोग्यनः 
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ह इन्द्रिय श्रादिरको जाननेडी तोयोयवाही कारणं मेन सौ, यौग्यतसि ही ज्ञानकी 
दप्रव-था वनतो दै, भ्रन्य कह्मनाएे करना व्ययं है । । 


कारणकी परिच्येयताकी श्रमिद्धि होने जानकी ्रथनन्यताका 
निराकरण यदि यह कहो कि इदि उम जानक्तो भ्रपनाश्रषसार नगं समपेगा कर 
मरूती इसलिए ज्ञान इन्द्रिय फो नही जानता 1 उना सिद्धान्त है कि पदार्यमे, जञाने 
उत्पन्न होतो है श्रौर यह पदां जानको श्रमना श्रारार सोपदेना दै नव जान प्डार्थक्रा 
जानता है । तो उन्हीने कटा ? कि इन्िया अगनाश्राकार ही हसौ! प्रौ इपलिषए 
९ न्द्रिथोकरो ज्ञान नही जाते पाना । श्रपने प्राकारे पर्प केरनेकी वाततो हो? नही 
कोई भी पदार्थं ज्ञानका प्राकार नही मपा करता, भ्रौर फिर दसमेभी प्रदे क्रिया 
जा सक्ता 7 जव क्रारण॒पना दोनोमे समान दहै फिरभी कारण दहै ज्ञान, भ्रौर इन्धिय 
मी कारण है ज्ञानकरा, तो पदार्थंतो ज्ञान गो अपना ्राकार सौः दे प्रर इन्दियां ज्ञान 
को अपना प्राकार न सप, इक्मे कौनमां निथम है ? इसमे भी अगर योग्यता कगे 
तो सच जगह योग्यता मान नो ! ज्ञाने जं योग्यता है वहु ज्ञान उस योग्यता 
मरनुमार पदार्थोङ्गो जानता है भ्रौर फिर ज्तिनि मी ज्ञान रहैत्रे सव ज्ञान समस्त भ्रवोकि 
पदार्थोका कयक्योनहीहो जाते ? यदिक्टहोकि वदार्थोकी देप्ी ही जुदी-जुदी 
शक्तिं & वे समस्त पदार्थं ज्ञानमे नही श्रा पति, तौ यही वाति ज्ञेय ज्ञायकमे मी 
लमा लो । जेय न्नाथककी देसी ही भक्तिर्थां है कि यथपद किमी पदार्थमें कोई ज्ञान 
राता है कोई नही । इस भकार यह वात निराङृत हुई क्रि नानकी उल्यत्ति पदार्थते 
हो? है जान श्रषने कारणामे होता है भ्रौर पदार्थं उसमे जेथ हो जानाहै। 


सान्धवहारिक प्रत्यक्षके वणंनेकी पूवसद्धति - पथम परिच्छेदमे भरमाण 
का स्वरूप कहा गया था, भव इस परिच्छैदमे प्रमारके भेद वततये जा रहै ह । प्रमार 
के मृलमे दो भेद है (१) प्रत्यक्ष, (२) परंन । कुच सिद्धान्त भेदोकी इम मौलि- 
करी न मानकर प्रत्यक्ष श्रनुमान उपमान भ्रादि भ्रनेक प्रकारोमे २-३ प्रादि अनेक 
्रक।रमे मेद करते है, रिन्त ये प्रकार परोक्षमे प्रन्तमूतत हो जाते ह श्रौर जा वस्तुत 
रन्यक्ष है मुरप प्न्य है उमक दर्शेन भी व्हा नही हो पात्ता है । एर्यलेका लक्षय 
क्रिया गया हैक्रिजो विशद भान ठो वह्‌ प्रस्यक्ष है। इस लक्षणत दानिक भेत्रे 
-न्छवह्ारिक प्रन्प्रभकी प्रत्यधना मिद्ध हम्ती है जिसमे कि श्रन्थ दार्दानिकोसे वादका 
एक सस्मर रग्न है साग्यवहारिकं प्रत्यक्ष वास्तवमे ९त्य् न बन जाय हस वचा 
ॐ न्ति मे एरुने् छिणद वट्गर सिद्धा तका विरोध भिद्टाया है । यह सान्यवहारिक 
रत्य इन्द्रिय प्नौर मनके निपित्तसे उत्पन्न होता है । इस संम्बन्धमे कुं ॑लिदडन्त- 
वादियोनि का कि ज्ञान पदार्थ प्रौर प्ैकोदापे उत्पन्न होता है उसका यहा निराकरण 
किया है । हम लोगोके ज्ञान भ्रषने प्रावरणा कमके भयोपक्षमसे चउत्यत्त हंते ह भौर 
इसी यौभ्यतासे यह व्यवस्था भी बनती है कि अमुक ज्ञान अमुक पदार्थक्रो जानश्वाला 
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ठै । इस प्रकार प्र६.क्षके भेदोमे सग्यवहारिफ प्रत्यक्षका वंन हुभ्रा। भव मुश्य 
प्रत्यक्षके सम्बन्वमे रन चलेगा । 


वरील्लासुखसुत्र-पर्वेचन्‌ 
| [ दशम माग] 


[ प्रवक्ता ~ भ्रष्ात्मयोगी पूज्य श्री १०४ श्षुल्लक मनोहर जी वणी 
' सहजानन्द जी महाराज ] 


प्रमाणके भेदोमे मुख्य प्रत्यक्षके वर्णनका उपक्रम- समस्त "पदा्मि 
ज्ञानतक्तव ही सारभूत है, ज्ञानक द्वारा ही समस्त न्यवस्था है भ्रौर सक्ती लोक्मे तो 
ज्ञानक्री ही महिमा चलत्ती है । ज्ञान ही प्रमाण होता है, भमुक्र वाति सही है भ्रथवा 
नही, यह निर्णय ज्ञानसे ही किया जतादहै। तो ज्ञान होन्पर कि समस्त व्यवस्था, 
` सत्य पथपर चलन, कूपथसे हटना भ्रादि श्रपना सारा भविष्य निर रै, वह ज्ञान किस 
प्रकारका स्वरूप रखता है दप सम्बन्वमे वर्णन चल रहा है । गो श्रपना श्रौर पर 
पदार्योक्रा निश्चय करे उस ज्ञानको प्रमाणा कहते है ! ज्ञानम यड खासियत है कि वह 
भ्रपने स्वर्पका भी निश्चय रखता है श्रौर पदर््थका भी निश्चय रखतादहै। ज्ञानदो 
} प्रकारका कहा गया है - एक प्रत्यक्ष, दूरा परोक्ष । प्रत्यक्षका यद्यपि मिद्धान्तमे यहं 
लक्षण है कि जो इन्द्रिय भनकी सहायतकि विना केवल श्रात्मगक्तिसे उत्पन्न हो उसे 
प्रत्यक्ष कहते ह 1 इस निद्धान्तका भी विरो न करके दार्गनिके शंलीसे प्रत्यक्षका 
लक्षण कहा गया है - जो स्पघ्र ज्ञान हो उसे प्रत्यक्ष कहते ह भ्रौर इस लक्षणके भरनु- 
सार दो प्रकारके प्रत्यक्षहृए एक तो एकेदेन स्पष्ठ ज्ञान होना-उसे कहते है 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष । भ्रीर दूसरा सव्र कारसे विरद हो, स्पष्ठज्ञान हौ उसे कहते 
ह भृख्य प्रत्यक्ष । माव्यवहारिक प्रत्यक्षके विषयमे वर्णन हो चुका था, भ्रव मुख्य प्रत्यक्ष 
के सम्बन्धे उसका स्वरूप भ्रौ र उसकी उत्यत्तिका कारणा वताते हुए सूत्र कहते है । 


सामग्रीविगेपविदनेषिताछिलावरणमतीन्दरियमरोषतो मुख्यम्‌ ॥ २-१० ॥ 


मुख्य प्रत्यक्षका निर्देशन ~ प्रख्य भत्यक्ष बह होता है जो सर्वं प्रकारे स्पष्ट 
हो । मर्य प्रत्यक्षमे भ्रवधिल्ान, मन पर्ययज्ञान भौर केवलज्ञान ये तीन ज्ञान प्राये । 
तीनो श्वान अपने विषयमे स्पष्ठ ह । जितनी स्पष्ता हम श्राप लोगोको इन्द्रियो 
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जानने पर विदित होत्ती है, भ्राखोषे देखा तो क्रिनना साफ मानूमदहोताहै किय 
मीटदहै यहभ्रपरुकरद्खदि जोक भी नजर प्रता है वहु कितना साफ प्रतीव हीगा 
हे, तो इमसे भी पराफ स्पृषठ प्रवगम श्रवधिज्नान, मन पर्वयज्नान ` भ्रौर केवलानमें हन्ता 
है । यह मुख्य भत्यक्न श्रतीन्छिय है, किसी द्रियते उकत्पत्तं नही होता भो इन्द्रिये 
उव्यन्न नही हता है उ> सान्यवहारेक प्रत्यक्ष कते ह । दस युदय प्रत्यकषमे समस्त 
भ्रचरणोका विष्लेषण हो गया ह । जितने श्रवरशोा इका हम्रा जान है वहु उतने 
भ्रावरणोका वियोग होनेपर प्रकट होना है । बहि क्षयस्पसे जानाषरणका चियोग 
होत्ता हो या क्षयोपद्ाम शूपसे । प्रवधिज्ञानमे मन रय॑यज्ञानमे ज्ञानावरशणाका क्षयोप- 
कषम है, सो क्षयोपदयमरूप वियौग है श्रौर केवल ज्ञानम समस्त जानावरणोक्रा क्षय 
है । यह्‌ विदनेप कंभ दोत्ता है, यह्‌ हटाव किस विधिक्ि होता है ? वह्‌ किसी सामप्रो 
विकशेपसे होता है । बह सापग्री विषहेपक्या है? 


ज्ञानवरणविद्लेषका कारण-प्रन्तरद्धमे कारण है ता रलमय, सम्य- 
गर्दन, सम्यरज्ञान सम्यकचारित्र जिसके प्रतापसे इन भ्रावरणोका वियोगं होता है 
प्रौर बहिरद्ः कारण योग्य द्रव्य, कोत्र, काल, भाव ये सब उमके वहिरद्धः कारण है। 
उस सामग्री विक्चेषमे जव ॒भ्रावरणक। निघटन होत्ता है, तव भ्रवधिज्ञानमन पयय 
ज्ञान भ्रौर केवलज्ञान यं तीन प्रकट होते है । श्रपने भ्रापके इस ज्ञानस्वमादका व्रिचार 
करे । ज्ञानमे जासनेका स्वभाव पडा है । इं जाननेके स्वमावमे कोई सीमा येही पडी 
है फि इतनी दूरी तक्को ही वात जाने । ज्ानमे सामने गैर सामनेका कोई प्रतिवरध 
नही है । किन्तु सत्‌हो। हो दुनियामे कुं, ज्ञानमे भ्रायगा । तो ज्ञानेका स्वमाव़ 
जोभीसत्‌ हो । चाहे बह किसी भी पर्यय परिणत हो, पहिले था जिस पर्यायम, 
भ्रागे होगा, वे समस्त उस ज्ञाने प्र तिचिभ्वि्त हो जाते है तवं प्रन यह होना स्वा- 
भाविक है किज्ञानते स्वभाव पडा है जाननेका भ्रौर जाननेमे कोई सीषरा भ्रथवा प्रति 
वथ नही होता, तव फिर हम लोगोकरा ज्ञान भाज कितना सीमित है, कितना नियत्रि्त ` 
है । जो सामनेकी चीज हो उसको जाने पोेकी चीज न जान सके ¡ दे्लो क्री 
इन्दियका निमित्त पाकर जाना । हम अपने श्राप प्रपनी शक्तिते केवल इन्ियकी 
भ्रपेक्षा न रखकर नहीं जान सकते । हम भरुक ` इन्द्ियसे श्रमुक विपय ही नान 
सकरेगे। यह नही हैक श्रखिसे रसका कान करलं { रसनासे देखनेका काम 
करले व नायिकासे सुननेकां काम कर सकें । ेसी बाततो नहीहै। तो कितना 
नियन्रण है, कितनी सीमां है । यह सव कंसे हो गमा ? उसके उ्तरमे आही ग्या 
होगा सबके मनमे कि है कोई भ्रावरण जिसके निभित्तसे यह शान दतना नियत्नितत 
हो यया है । वड भ्रावरश कया है इसने सम्बन्धमे इसी स्थलमे विचार चलेगा । 


मुख्य प्रतयक्षकी निरावरणताका हितु--इसर समय यह वात बताई जा 
रदी है कि जो भ्रतीन्दिय शान है, स्पष्ट ञान है वह्‌ भरावरण रहित है, इमीको भुख्य 
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मुख्य प्रत्यक्षका विषय- यह युरूप प्रत्यक्ष तीन भ्रकारका है भ्रवधिन्ञान, 
मने पर्थयज्ञान व केवेतनज्ञान । भ्रवधिजान, सनं पर्ययज्ञान, केवलज्ञान भ्रषने विपयका 
सप्र ज्ञान करते है, ह्तलिये ये भ्रावरणरहित ह । भ्रवधिज्ञान नानता है रूपी पदाधो 
को । हम पहिले मवमे क्या थे भ्रमुक जगह क्या हृभ्रा, इन'सूमी पदार्थोक्रा ज्ञान 
प्रवधिन्ान कर लेता है । दूसरेके मनमे रहते हुए विचारोका जान मन पर्यय करते ई 
भ्रौर लोकमे जितने भी पदार्थं है, जिसे पर्याय परिणात थे, जिस पर्याय परिरात होमे, 
उन समस्तका ज्ञान केवलज्ञानमे होता है । एक राभद्रेप न होनेके कारशा केवलज्ञान 
ज्ञानम एक विदि अन्तर भ्रा जाता है । केवलज्ञान किस प्रकारे पदार्थोशे जानता 
है? श्रुकि हम श्रपि लोगोके किसीन क्रि्ठी प्रकारका रागक्रा सद्धणवहै, ता जानक 
साथ भट विकल्प उठ पडते है, शब्दरचना हो वस्ती है, श्रन्तजंल्प जल उठता है, फिनु 
केवलज्ञान चिकल्पोसे भ्रतीत है, भ्न्तजल्पसे रदित है । एक विशुद्ध रूपसे नात्ता ै। 
तो उसका वह्‌ क्नान कंसा है ? हम लोग श्रपने ज्ञानसे तुलना करके किसी ' प्रकार 
जानना चाहं तो वह्‌ श्रशक्य है 1 तो यह मुखप प्रत्यक्ष भ्रपने कारणसे प्रकट होता है, 
उसके कारण भ्रन्तरद्धमें रलत्य भौर वहिरद्भमे योग्य द्रव्य क्षेत्र भ्रादिक ह) 


मुख्य प्रत्यक्षकी भ्रतीन्ियताकी सिद्धि- यह मुख्य प्रत्यक्ष निरावरण है 
भतीन्दरिय है । इन्द्रियसे जो बोध होता है वदं यद्यपि एकदेश. स्पष्ट लगता दै, किन्तु 
वह वस्तुत स्यष नही है । ये केवलज्ञान, भवधिन्ञान मन पर्ययज्ञान इन्दिेसे रहित £ै 
भतीन्दरिय है । ये केसे जानें ? उसको भ्रनुमानसे सिद्ध कर लीजिए किं यह्‌ क्ञान ्रती- 
च्दिय है, केयोकिं इन्द्रिय भ्रौर मनकी भ्रपेक्ला नही रखता है । यह ज्ञान इन्रिय भौर 
मनकी भ्रयेक्षा नही रखता क्योकि समस्त कलद्कोसे द्र है । जदा कु कलङ हो, 
जहाँ कुच कमजोरी हो, जहाँ कोर भ्रावरण टो व्हा ही तो इन्द्रिय भ्रौर मनकी ध्पेकषा 
होगी 1 जैसे एक मकान वना दै, कम्मे कई सिडकिर्या &, उसे भीतर रहने वाता 
पुरुष भ्रगर यह देखना चाहे कर देखे तो सही किं बाहर क्या हो रहा है नगरमे क्या 
हो रहा है ? तो उसे उन खिडकियोकी भपेला रखनी होगी भ्रीर क्यो जी । यदि वे 
चिडकि्यादहीन दहो, दीवातदहीनहो, सारे भावरणद्ूरहो तो क्या उसे उन लिड 
कियोकी भरयेक्षा करनी होती है ? फिर भ्येक्षा करनेकी कोर जरूरत नही है, इसी 
भकार जब हेम श्राप दतने कमकि भ्रावरण लगे है तव पेसी स्थितिमेतो यहणएक 
कलद्धुः लगा हृभ्रा है । कतद्कु है राग द्वेय । यह भी एक शिक्षा लीजिए कि रागढेपके 
कलङ्क भ्रपनेमे न रहे तो प्रथम तो इतना जाननेकी उत्सुकता भीत होगी किहम 
भमुकको जाने, भमुकको मानें एसी स्वितिभे यह भ्रौत्मा श्ान्तर होगा भ्रौर यह जान 
भ्रपने भात्माके विद्युद्ध स्वरूपको जानेगा जिसमे किसीकी श्रपेक्षा नही है । 


इन्द्रियज ज्ञानं व इन्रियज सुखमे परापेक्षता--भव बाहरी चीज जानना 
है तो भ्रकादा षाहिए, प्रां कमजोर है तो चदमा चाहिए, भरयवा उस चीजके सवधमे 
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हम पहिनेसे कोर भ्रम्यास नदीक्एहृएदहैंतो कोई निर्देशक चाहिए जो वत्तये कि 
यड अमुर प्रशरुक दै । बाहरी पदाथि जाननेमे हमे कितनी श्रपेक्षा करनी पडती दहै, 
ङिन्तु जव कलङ्धु दूर हुभ्रा, मोह राण्रेषये दूर हृएतो भ्रपते भ्रापमे जो भरन्त 
स्वेलू्पक्रा प्रवगम होता है, उस श्रतरगममे किसी श्रपेक्षाकी जरत नही ह्‌।ती । वाहू 
मे मुष श.न्तिकी प्र्चिके लिर तो भ्रनेकं प्रकारकी भपेक्नार्ये रलनी पडती है ्रौर वहु 
सुपर मी कण्ट वास्तविक सुख नही है । सुख शान्ति तो बास्तवमे अपने विशुद्ध ज्ञाग्की 
वतनामे है । केवलज्ञान ज्ञानरूप वतता रहे इसमे शान्ति है । इस शान्तिके पानेके लिए 
जव हम श्रपने श्रापमे उद्यम करने चलें तो वेया इसमे किसीकी अपेक्षा करनी पडेगी ? 
भ्ररे जर्हा ही भ्रपनी शुद्ध रृष्टि वनी, भधपने श्रापमे निरखा, स्वाधीनतासे सुगम ही भ्रपने 
ग्रापकरा स्वष्ट बोधं हा जाता है । 


इच्द्रियज्ञान अ्ौर स्वसवेदन - यद्यपि पर्यायका हम श्रापमे भ्र्तीद्रिय ज्ञान 
नही ह लेकिन स्वसम्बेदनकी पद्धतिसे इस इन्द्रिय मनकी भ्रयेक्षासे परे स्वरूपका भ्नु- 
मव श्र भी कर सकते है, जिसे हम स्वानुभव कहते है, शुद्ध स्वरूपका श्रनुभवं । शुद्ध 
म्बरूपक्रा भ्रनु जव कया इन्दरियसे उत्पन्न होगा ? यह्‌ बात तो बहूत ही जल्दी विदित 
हो जाती है । श्रौर सव लाप बतला सक्ते हकि भ्राटमाके उस विशुद्ध स्वरूपका 
भ्नुमव इन्द्रि दारा" ही होता । क्योकि स्पदोनदन्दरिय द्रूनेका श्न करती है । श्रात्मा 
छवा नही जाता रसना इन्द्रिय स्वादका ग्रहण करती है। भ्रात्मामे खटा मीरा 
आदिक कोई रस नही है । घ एसे कोद चीज जानी जायगीतो गव जानी जायगी 
पर भ्रात्ममे न सुगध हैन दुर्गन्धे च्यु इद्द्रियसे कालां पीला श्रादिकर रूप ही पहिवाना 
जायगा, किन्तु भ्रात्मामे कोई रग नही है । कानोसे शाब्द ही सुने जायेगे, शन्तु श्रस्मा 
मे कोई शब्द मरे है क्या ? तो इन्द्ियके द्वारा विदुद्ध ्रात्मतततवका भ्रनुमव नटी 
होना । भ्रव रही एक भनक्ती वात तो यह सन इन कामोमे बहुत सहयोगी है, लेकिन 
जिस समय भ्रनुूतिका समय होता है उस समयमे इन्द्रिय प्रौर मनका जो एक निजी 
वल है उसका प्रयोग वहां नही रहना है । तो एेसी स्वसम्वेदन स्थिति्मे हम उस 
भ्रतीण्टरिय ज्ञानकी जात्तिका कुच परिचय पा सक्ते हैँ । 


विवेकियोके इचन्द्ियज्ञानमे भ्राकरष्थताका श्रमाव-भैया । इन्द्रिय ज्ञान 
मे हम भ्रपना श्राक्षेण न वनार्ये । इससे हमे कोई क्षिद्धि न मिलेगी 1 इन्दियज्ञानमे 
५ प्रके। रके विषय जाने जात्ते है उन विषयोका परिज्ञानं करके हम पने भरात्मामे कौन 
सा भ्रतिश्षय पैदा कर लेगे ? कु सिनेमा भ्रादिक देख लिया भ्रथवा रागरागवीके 
शब्द कानोते सुन लिये या कु भी दन्द्रियजन्ज सुखे प्राषठ कर लिया तो उससे इस 
जीवका केया पुरा पडता है ? इन विषयभोगोसे इन्द्रिय विषयोमे जान जानकर कितना 
समय विताया, पर भ्राज भीदेखलोत्तो खाली हाथ ह । यद्यपि श्रल्प क्षणको धनकरा 
तो कु सग्रह भी हो जाता है पर इन भोग विषयोभे पडनेसे कौनसी चीजका सग्रह 


४८६ 1 परीकामूुममूत्प्रवेयन 


हो जातारैसोतौ चायो 2 वरत्छि उमे तो जीत्रकी बरवाष्टी ही हिती दै) धनं 
ममि पककर सोयदजीयदरषीद्ी होना रहन 1 तो ये इन्धयजन्य युत को 
प्रकर्पएकी वीमनहींदनयकेताकमना ? जोहो माहे, कर धनन गपा 
रना कि हुम यट प्रपतन कटे।क इन उन्थिय वियद, चित श्रवधन्गान कर्‌ । 
ह्न पदर्को हिनिस्प ने मानि 1 ये पर्य मेरे चित्तम मत गहरे । मसी चित्त भृमि 
साफ शष्ट निर्भर रहै । मपर एन पतर प्रदरव परदार्योदय भर मतभ्रमे। देता 
प्रपते श्र^पमे एफ रत्शुक्त) रानी चःहिग्‌। 


भ्ोहवन भ्रनमत्र चानमे सुकन्ताकी कल्पना स्निने भायवर्वती बति 
हैक्रिजो दति श्रन्यन्न फलित र वदतो मुगम मानती गद श्रीर गो बातत शन्न 
सुगम दै वह्‌ हून कटि प्रनोन ते रणिद । वैसा कमानो मनना षठिनिदहै वे पर 
ष्य है, उदथान्कुतश्रा म्ह एक तरदका योग व गथा है, कर ध्रयनी वतमान 
कन्तूनने जो कि गुक्‌ एव भावन्य दै ज, भरतं वरिषिनच्प हौ है उम भावने हम 
कया सग्रह कर सकने ह 7 दूनियामे एक नामवरी वद्र करना । लोमे भरपना त्या- 
पन करना प्रादिरु कितना क्ख) लोग किगीके प्राचोन ह्या? जौ लेग 
वति गत्ति हं मे भरपने भ्रापयो कोर तुन्ा जगी रै, प्रवा रिम वातते श्राभार मान 
है याङ्छ भी वेदना जगौ रै उमके प्रनिफार वे रयापन क्रिया करते है, परर उनने 
रगापन कर्याना कितना कचति है । परिवार याना, नोगोकी व्यवस्या न्ना सव 
लोग प्राजा री रहे मेरे अनुकल चने । ये मारौ वातं बडी कटिन है, वेतो लोगो 
का वड़ो सुगम लग रही है । विकल्प उठे, सूते पदिने, लो काम करने भ्रा गृए, सारं 
कान वर मुगमत्ग रहै द। हो रहा है वहु उदयवश लेकिन यह प्रदत्त प्रजानीकी 
उन वज्चोकी भाति है जो वन्ये ५० मन वाभ्य लदी हुई यष्डो जिसे यद्यपि बंस 
तोच रे ई, पर वे वजे पीचयेये पाड़ीको ढकेलकर यह प्रनुभव करते है कि मनि 
गाडी ठ.ली । श्रे कही बैल खडेहो जायें तो फिर उस गारा केलना उन व्वा 
के वदाकीवानदहैक्या? यो ही इत ससारकी चलती हुई गाडीमे म्रपने विकल्पोका 
हाथ लगाकर ये भिच्ाहर्टि ब्चे यह भ्रटकार करते कि्मैही सारी गाडी चता 
रहा ह 1 -शाडी गाडी चलते चलते भ्रा जाय कुय ग, पापका उदय भ्रा जाय फिर देल 
क्या हानन होती है फिर करते कुष्ट । भ्रनफ़ घटनाये ता दष्टा तमे भितती ह तो 
टन वाह. चीजायो हम जीव लोकने कितवा गम मान रखा है, रौर जो भात्म- 
ज्ञान सुगम चीजहै वह क्ठिन लग रहाहै। 


ग्ररतस्तत्वके भ्रवगमकी सुगमताका कारण--भ्ात्मा ज्ञानमय है । कोई 
भरदेन एसा नही है जहां ज्ञानमयता न हो । भ्रयवा कु प्रदेश्ोमे ज्ञान ज्यादा है भौर 
कुं श्रदेशोपरे ज्ञाने कम है एेसा भी नष्ठी ह । बह एकं भ्रलण्ड पदार्थं है । घो एक परि- 
शमन है वह पूरा पूरेमे परिरमन है । ज्ञानमथ मह, ज्ञान ही शान जिसका स्वल्प 
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है श्रीर उस ज्ञानस्वष्पमेमे ही ज्ञानका उपयोग प्रकट होना है । वह जाना उपथोग 
जरानस्वषट्पक्रो न जान सके यह तो एक भ्रघरित्त सी वात हो गई । क्रितनी सुगम वत्ति 
दै । कितनी दर जानादहै इस ज्ञानको । ज्ञानस्वह्पकी वातत पममनेके निष्‌ कितनी 
दूर जाना ह? जं4 बाहरमे वाहरङी वात जाननेके लिए कितनी दूर नाना पडता है? 
दधतो दूर जाना ही पडता है। कुद तो श्रपेक्षा करनी पडती है, किन्तु इम जानक 
नानके स्वकपको जाननेके लिए कितनी दूर जानादहै? भ्ररेदूरकहाजानादहै, क्त्री 
जानान्हीहै 1 म्वयहीतो स्वय है | स्वयमे एक परल वननाहै1 तो यह्‌ जानकी 
वाति सगभ है श्रौर दस तत्त्वके निणंयके लिए जित्तना वंन है, प्रति गदप्र है, बहे 
सव मी किन नही टै, मुगमहै। लेकिन जिस प्रकार व्यापारमे व्यवहारमे बहे 
हिस्ावके लगनेमे बडी समस्याके हल करनेमे जसी चुद्धिकां उपयोग वरते ह उम 
प्रका रकी लगनसे यदि तत्त्वज्ञानके सम्बन्धे वृद्धिका प्रयोग करे, रुचि बनाये तो यह्‌ 
चीज वाहरौ नीजोके ज्ञानसे मी अधिक सुगमतया प्राक कीजासन्तीहै। 


मोहमे भ्रन्तस्तत्तके ्रवगमकी सुगमता न होनेक्ा कारण- सुगम 
स्पाधीन कयो नही हौ रहा, उमका एक ही कारण है- विषयोसे व्याकुन चित्त टै! 
ष््द्रिय भ्रौर्‌ मनके विषयमे चित्त एेसाजमा हुभ्रादहैकि उस्कोसुनमभीगोदहै भ्रौर 
वित्त किप्ती जगह णिच रहा है, जिनका नही पिचतता वे उयको पकड लेतेटहै श्रीर 
जिना भन वाहररै तो वे उसको नही पकड सक्ते ह । तो सचि उत्पन्न कतियि च्रमने 
म्वर्पको परखनेकी”। दम श्रोर लगन लगाय क्णोकि बाहरमे उल ककर भी हाथ कुट 
न सगेगा । हाप नगनेकी वाततो दूर ग्हो, खोकरही जाना ह्या इसे बाह्यये 
भ्रपनी रुचि हटाकर एस प्रोर सचि वनये किं ज्ञानकी बातत जाने, ज्ञान ग्या चीज ह 
भ्रोर उस भ्रानको किम क्रि प्रकारसे सिद्ध क्रिया जा रहा है। उसमे लगते हृएु बृद्धि 
का प्रयोग करे, ध्यं रत । फोर धात दो चार दिन सममे नहीप्रातीहै'ता कुछ 
दिनि तफ सुननेसे सममे भ्रायगा । धेयं रखकर इस ज्ञानमे सन्नि करर त्तो एकपरम 
परकरागफा लाम मिनेगा जिसे हम बहुन शुद्ध तरोकेते तृष्व हो जायेगे । 


निप्कलद्धुः निरावरण भ्रतीच्िय विशद ज्ञानकी सिद्धि-जो पृन्प 
ममत्त फनद्ूमे रित होना है उनक्रा ही नान अ्ररोय विशद हृुभ्राकरनादैत्थानौ 
स्प नान होना है बह ह्दरिप एव मनकी प्रवेधभा नही रखना । जो प्रत्तीन्दरियस्वभावी 
अन होगा वह हौ विशद हरा करता टै श्रौर शन्दिय मनकी श्रपे्षा नही रतत्ता। 
मवागाका प्रत्यक्ष एरटिप प्रीर मनकी घपेभा रयकर होत्ता है । उम इनं इन्द्रियकी मर, 
पनासेतो यहे ज्ञान टोत्तादै 1 पसम निद्धैकिनतौ हमारा शान कदङ्कोमे रहिन 
भोर न परगीन्द्रिय दै 1 जब प्पने प्रापे भानस्यक्प्रपर इष्टि देकर तये कि स्वभाव 
कंसा ट ? श्रपने प्राप नज, मरके मम्बन्ध दिना आनकी परिणामि क्या चन सक्ती 
र ? उखफा भदा प्ररे यतमान परिरनिफौ निस्य तो दिदिन होना मि हम्म 
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वहुतरसे रागदरपके कलद्रु वसे हुए ह । जिस पृरुपमे रागहेपप। कलङ्क नही होता है 
उसफा जने भ्रपते प्राप ही पूणां विकतित हो जाताहै। तो जो श्रनि भ्रतीन्छियहैश्रीर 
श्रपने विषयमे स्वं प्रकारसे स्यप्र है वह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष हप्र करता इन सव जानोमे 
देल लो- जो ज्ञाने पूरे त्पमेम्पच्रनटोगा, जोज्नान शन्िय भ्रौर मनकी भ्रपेा 
रखता होगा वह्‌ यख्य शनि नही कहला सकना । 


गगादिक कंलङ्धुके कारण जानके विदद विकासतका भ्रमाव-धन 
ज्ञानके भेदोमेते जो मुख्य प्रत्यक्न नान टै उसका लक्षणक्हा जारहाहै कि भ्रमनी 
सामग्री विक्ेपके कारण भ्र्थात्‌ सम्यग्न्ान सम्यगर्धान रौर सम्यक्‌चारिव्की विशेषता 
के कारणा जच ज्ञानावरणा कर्मवा वियोगहो जातादहै तव इन्रिय मनकी भ्रपेक्षान 
रखकर स्वय ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान हरा करता है, वह ही मुर्य प्रत्यक्ष कहलात्रा 
दै हम भाप सवके जौ वततमानकें ज्ञान ह ये पराषीन है, भ्ररपष् ज्ञानहैं । स पराधीनता 
का, इस श्रस्पष्रताका कारणा यर हैकि हम परमे रागदरेपका लगाव बहुत रतते ह 
जिससे उपयोग श्रपने स्वरंपमे विचलितं रहता है । भ्ररे वना हम जानकी स्वच्छता 
नहीं पा सक्ते ह । हम प्रभुकी उपास्नामे क्यो लगते है? यही ध्यान देकर कि भभु 
काष्यान धीररहै, गम्भीर दहि निमन्त है, परिपूणं है, इस ही ञ्चानके साथ सहज विषढ 
भ्रानन्द रहा करता है श्रौर जान कलद्धुसे रागदेपसे मुक्त है उस क्ञानके साथ दस भ्रान- 
न्दकी काकी नही हो सकती है । भरतएव हे प्रमो । प्राप भ्रादकषं हो, योगी जनो दारा 
उप। पनां किंए जाने योग्य हो 1 


ज्ञानके भ्रावरणके सद्धुवके विषयमे शद्धा - भवं यर्हापर शद्धाकार 
कट्ता है कि जो मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान वता रहे हो कि श्रावरशके न होनेसे हृभरा करता 
है तो पिले भ्रावरणदहीतो सिद्धकरलो। इतत जीवपर भ्रावरण है कुं पहिते इत 
की सिद्धि करो । तवं यह कहो किं ज्ञानकां भरावरणा करने वकते कर्मका जव क्षय 
होता है तवे केवलज्ञान प्रकट होता है । भरावरणा तो सिद्ध हहौ नही । देये । 
कद्धाक्रार यहा यह मिद्ध कर रहा है कि श्रा्मापर कोई भ्रावरण नही दहै। जवभ्रा- 
वरण नही है तो भ्रावरणका क्षय योपशम भी षया रहा ? जव क्षय क्षयोपक्षम नहीं 
रहा तो भ्रात्मामि मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान क्या रहा ? भ्रावर्णा कया चीज है? क्या शरीर 
का नाम भ्रावरण हैया रागादिकं या कोई देदकाल पसा हो जौ भावरणसा मादरम 
होता हो ? धसका नाम भ्रावरण है? यहा तीन विकल्प किए । हरीरको भ्रावरक 
कह नहीं सकते भ्रौर रागादिकरको भी नहीं कह सक्ते क्योकि शरीर व रामादिक होने 
पर भी पदार्थोक्रा श्वान होता रहता है । जैन चासनमे मनि गये सकलं परमात्मा 
यद्यपि उनके रागादिक्र नही भाने गए तब भी शरीरतो है। शरीर श्ञनका भराव 
नष्ट है । भौर यहा भी प्रनेक योगीश्वरोको भौर ज्ञामियोकषो सभौ जीवोको देखत ह 
ता रामादिक दहै तव भी ज्ञान चल रहा है, इससे शरीर भ्रौर रागादिक त्तो भ्रावरण 
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हो नही सकते 1 | 


शद्धाकारके प्रति श्रावरणसिदधिका श्रन्य अ्रभिप्राय हारा विफल 
प्रयास --इस शाद्धुाकारके प्रति कोई दुसरी शद्धा रख रहा है कि यह भरावरणन 
सही किन्तु दूरदेद होना, म्रतीत काल होना, सूकषम स्वभाव होना ये ही भरावरणर्ह। 
जसे मेर पर्वततपर श्रावरण लगा है हम श्रापको उसका ज्ञान नहीं हो रहा । तो किस 
चीजका प्रावरणा है? दूर देश है। दुर देक्षमे चीज रहना यह भ्रावरसा है 1 श्रौर, 
राम रावरां धादिक हए, उनका हमे ज्ञान नही हो रहा तो उसपर कई चीजका 
भरावरश है? उसपर दर कालका प्रावरणा है । परमाणुं भ्रादिकका मी हमे ज्ञान 
नही हो रहा उसपर क्या भ्रावरण है ? सूक्ष्म स्वभाव है उनका, ती उनपर सूक्ष्म 
स्वभावका श्रावरणा है । भूमिका मूल श्राार व जल आदिक नजर नही भ्रारहेरहः 
वाहिका आवरणा है ? उस भूमिका भ्रावरण्‌ है । प्रावरणं तो 9 सिद्धै, उनका क्यो 
खण्डन कर रहे हो ? इसपर शद्धाकार उत्तरदेरहादहैकि यह तुम्हारी बात भरसार 
है । श्रावरणा तो वह कहलाता है जिभको दुर किया जा सके । मेरू पर्व॑त इतनी दुर है 
तो भेरू पर्व॑तका भ्रावरण कोई हटाकर तो वतावे । । 


कल णक वालिके एक 95न किया था जव हसने कहा कि १ फलमि तक मी 

मन्दिर हे तो रोज मदिर जाया करो, हा तो उसने कर लिया, पर उसने एक प्रषन 
किया कि महाराज ! अगर मन्दिर दूर हो ततवक्याकर्रे?तो हेमे कह प्राया कि 
उसका भासान तरीका यह है कि मदिर उठाकर घर लाया जाय, इससे भ्रासन 
तरीका भौर नही हो सकना है ) [हसी] तो मेरू पर्वत इर देदमे ह यह भ्रावरण 
दताया गया तौ यह ध्रावरशा नहीं है ।-श्रावरण वंह कहलाता है जिसक्रौ हटाया जा 
सके 1 राम रावण श्रादिकको हए वहत समय व्यतीत हो गया तो वहुत समयक 

भ्यतीत हो जाना यह्‌ भ्रावररा नही माना जा सकता क्योकि उसे फिर थोडा कम कर 

दै, भ्राजका बना लें । रेस" यह श्रा्ररणा हटाया तो नही जा सकता भ्रतएव भ्रावरण 

हीं है । जो भ्रतिशय ऋद्धि वाले की योगीहों वे जी देशकाल आदिकका अमाव 
करनेमे समर्थं नही ह । इसमे सिद्ध है करि ज्ञानपर कोई थावर नहीं है । व्ह तो ज्ञान 

का स्वमाव है कि कम जाने प्रधिक जाने, पर कोई उपर भ्रावेरण जला हो, फिर 

उमका श्य किया जाय, फिर केवल ज्ञान उत्पन्न ही एसी चीज नही सममे श्रात्ती । 

श्रावरख नाभकी' कोई चीज नही है यो शङ्काकारने जानके भआावररक्रा निषेव किया । 


भ्रावरणकी श्रसिद्धिकी श ङ्धाका समाधान ~ आवरणा नहीं है, इस शद्धा 

क, समाघानमे कते है कि माई हम इन तीन चीजोका श्रावरणा नही मानते जो तीन 

विकल्प उडाकर हमारे श्रावरणका {पेष किया । शरौर, रागादिक, देशकाल श्रादिक 

ये तीन ज्ञानके ्रावरश नही है) तो फिरक्या भआवरणदहै जञानका ? इनं सव्ये 

। विविक्त कमं नामका श्रावरणा ह ।-इस जीवपर कर्माका सम्पकं है, बन्धन दहै, वह्‌ 
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भ्रावरण दै ! जिक्त भ्राचरणं फे निभित्तसे यह भ्रात्मा भन नहीं फर पाता 1 वह्‌ भ्राव- 
रण हो तो क्नान स्पप्र निराला असीम जान सक्ता है । वे कर्म ह इसे प्रमाण क्या? 
तो कर्मरी त्िद्धिमे एफ भ्रूुमान वताय जा रहय है । जो लाकमे हीन हीन काम हं- 
गर्भस्थान, क्षरीर भोग विपय श्रादिकके, उनमे म स्वच्छ शान स्वभाव वलि च्रात्मा 
कौ जो भ्रधिकर रति हो रही है वेह श्राति श्रतिरिक्त किमी भन्य करणपूर्वं है 
क्योकि विशिष्ठ रति होनेसे भ्राद्मा तो स्वपरफो जानते एसा एक समान स्वमव 
वाला है एेषा इसमे ज्ञानस्वमाव है कि जिम स्वभापके कारण यह समस्त लोकालोक 
फो, समस्त स्वपर प्रभेयको एक साथ स्पष्ट जोन सकना है । एसा ज्ञानत्वभावी होकर 
भी दस भात्माको जो जन्ममे, विषयमे, शरीरमे स्चिहोरहीहि तो यह रुचि भ्रात्माके 
सिवाय भ्रन्य कोई लगादहूग्रा है साथमे तदहो रहै 1 केवल भ्राता होता तो 
खुद ही स्वय भ्रपनेमे कोई विग्ढ कार्योज्ञो उत्पन्न न करेा 1 


भ्रावरण श्र्थात्‌ भ्रत्य सम्पककी सिद्धिमे उदाहरण जैसे किसी पुख्पमे 
किसी कमनीय कुल-काभिनीकी भरधिक रति है तो कट सकेगे उसे कि यह खोटे कायां 
मे भ्रधिके पर्भिरुचि रखती है सो किमी तन्व भ्रौपधि मोह कर्म भादि जनित्तदहै। इष 
सारी भ्रारीमे एसां मोहका उदय है जो वडा विचित्र मजर आतादहै। यह मोह 
निन्दनीय है । एेसा मोह श्रात्मामे जव कोई अन्य चीज साथ लगी हुरईहै. तवष्ट रहा 
है केवल भ्रातमत्ततत्व ही होता तो इतना मोहका उदय न होता । जसे ,कोई शरावकरा 
उपयोग करले भौर उन्मत्त हो जाय तो भ्रपने ही घरमे रहते हए जसे वेदोकी होजाती 
है तो ्रपने ही घरमे रहते हुए उस पु्पको वेहोशी हुई, कंयोकि उसने शरावका उप- 
योग क्रिया, किसी विशुद्ध दूसरी चीजका सम्बन्धे किया । तो इसी प्रकार र्हा मीनो 
नाना मोह होते ई, खोटे रागद्वेष चलते ह ये कर्म पूवक 1 ये कमं हैभ्रावरण । नाम 
उसका चाहे कुखं भी रख लो, पर यह तो मानना ही पडेगा किं श्राट्माके साथ कोई 
दूरी चीज लगी हई ह जिससे यह भरात्मा विषम विचित्र नना परिरातियोपे चले 
रहा है । पापी तिर्या भ्रौर स्थित्तिया बहुत बहत विषम हृभा करती है । कितने ही 
लोग पञयु-पक्षियोकी रात-दिन हिसा ही किया करते है, उनको इसमे ही छौक ह भरर 
इस हीते वे भरपनी श्राजीनिका भरर रक्षा माने है । कित्ती किसीके कुठ बो्तनेकी 
एेसी श्रादत पडी है किं उन्हे विना भट वोते चन दही नही पडता । इसी प्रकार 
चोरी घ कुशील भ्रादिक खोटे कामोमे बहूतसे लोग सगा करते ह उनका उसमे भ्रष- 
मान हो जाय तो भी भ्रपमान नहीं गिनतते । इ प्रकारके खोटे कामोमे जो यह आमा 
लग रहा है तो कया श्रषने स्वभावसे लग रहा है ? नहीं । इख प्रात्माके साथ किसी 
दूषरी चीजका सम्बन्व है, बन्धन है, निससे यह भरात्मां ध्न खोटे कार्यों लग रहा टै 
यह विपरीत चीज क्या है ? वहै कर्म । 


कं नामका मर्म- देखो भैया । इत भ्रावरणका नाम कर्मही क्यो रवा 
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गया । वंसते बहुतसे नाम लोक्रमे प्रसिद्ध ह कोई तकदीर कते कोई भाग्यं कहते, पर 
जेन शासनमे इस प्रावरणका नाम कमं रला गयादटहै ¡ इस कमं शब्दम एक ममं 
विदिन होता है-कर्मका अर्थं है क्रियते इति कर्म॑" जो किया जाय उसे कमं कटै है । 
भ्रव भ्रात्मके हारा किया क्या जाता है? -भ्रात्माका क्म क्या है? जो भ्रात्माके 
दारा किया जाय उसको कमं कहते है । भरात्माके द्वारा भ्रात्माका भौव क्थाजा 
सक्ना है । मोहं रागदेप विषय क्रपाय ये सारे भाव श्रशुद्ध दशामे किए जा सकते रै । 
तो कमं नाम तो इनका है । जो रागद्वेष भ्रादिक परिणतिया बनती है वे ही श्रात्माके 
हारा की गई ह । उनका नाम कमं है। रेरे कमंका निभित्त पाकर जिस श्रन्थ विपरीत 
चस्तुका वन्धनं होता है उसका भी नाम कर्म रखा गया है। तो इन पौद्गलिक कर्मो 
का भ्रात्माके साथ निमित्तनँमित्तिक सम्बन्ध है यह कर्णं शब्दसे ही सूचित है ! इस 
प्रकार यह्‌ सिद्ध भरा कि भ्रात्मार साथ कर्मका वन्धन है । भौर उस कर्मके श्रावरण 
का क्षय होनेपर शिथिल होनेपर यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है । 


केमके श्रावरणत्वकी सिद्धि-- शव "इतनी वात सुनकर शकाकार यह्‌ कह 
रहा है करि भ्रापके इस कथने तो यह वात्त सिद्ध हई कि क्म कुह पर यह तो सिदध 
नही हो सका कि इस कर्मा ज्ञानपर श्रावरण भी हृश्रा करता है। तो कर्ममे भ्राव- 
' रगाकी सिदधिक्ता "मभा बतलावो तो समाधान देते है क्रि देखो जो ज्ञान भ्रपने विपय 
मेनलगर्हाहो ठतो उसे भ्रावरण कहा जागा । जैसे जिसके कामला रोग हो गया 
है उसको श्रपने मेत्रसे एक चन्द्रमाका ज्ञान नही होता । नेका काम है- एक चन्दर 
है तो उसक्रो ही जान ले, मगर कामला रोग वालेको तौ भ्रनेक चन्द्र॒ दिखते है । तो 
जिसिनेत्रका कामथा कि्ज॑सा हैतंमा जाने। श्रौर न जान सकरैतो समभना 
चाहिए कि उस नेच पर कोई प्रावरणा है। वह है कामला रेगकाभ्रावरण रेस ही 
जानका विषय है समस्त ले कालोकको जानना । जव यह्‌ ज्ञान समस्त लोकालोक्को 
^ नही जानपारहातोसिद्धहैकरि हुमपर कोई प्रावरणं है। भ्रौर, वह्‌ भ्रावरण है 
कर्मकां ॥ ५) 


व्यवहारी जीवमे तीन पदार्थोका भेल - स समय जो हम श्राप लोग 

है, श्रौर भी ससारी नीव हैँ जो कुछ मी दिता है, जिसे देखकर हम जीव कदत है, 
यह पिण्ड तीन चीजोका समूह है जीव, कमं भौर शरीर ! इनमे जीव ततो भमूतं है । 
है, शानानन्द स्वमावी है । इसके साथ कमं लगा है-जो सुष्षम है । कमं इतना सुक्ष्म 
कि जीव जब मव छोडकर भ्नन्य मवमे जाता हैतो रीर तो यही र जाता है, 
` पर भ्रपने कमक साथ लेकर चलता है परलोकमे । जन्म चाहे जहां हो, चाहे कितने 
ही पाड, भीट नगर श्रादिक रास्तेभे कुछ भी पडते हौ पर जीव उन स्रप्रेसे पार 
होता हा चला जाता है । उसके साय ये कम॑ "भी पार होकर चतत जाते है! किसी 
से भिडते नही ह, इनका प्रतिधात नही हे ता । कमं इतने भृटम ह । तो जीव है श्चौर 
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द्षफे सायकमलगा दहै भ्रौर यह गरीरतो सामने दिवताही है! जीव श्रमर्तं वह्‌ 
नदी दिखता, कमं सुक्ष्म है चे नही दिति । शरीर देखनेमे भ्राता है! लेशिनि यह्‌ 
छरोर ेज वन फंपे मथा। फोटरवजानिकभलारेमे क्चषयीरको वनाकर तो दिनवमि 
जते कि हम श्राप पदु पकी भ्रादिक है, जाततर, रक्त करते है, जती हम वात 
करते ई उस तरकी त्रिया करने वाला कोर छषरीरको वरदाततो दे! शरीर चननिशभै 
वातत्तो हूर रहो, भरीग्धारीके जते ये मलत प्रादिक निकले दम प्रकारकी दही 
चोज बनाकर दिपादे नही वना सक्ते! तो यर रीर एस तरह कमे वनं ग्या? 
समे जीव भौर कम ग सम्बन्ध है भौर उस नि्भित्तमे यह शरीर इस प्रकारके 
रूपको भरगीकार कर गया! तो इसके सायये तीन वाते लसी हूर दै--ओष क्म, 
श्रीर रीर । ् 


श्रकेते जीवमे व्यावहारिकिताका भमाव--कोई मनािया पल्य ककिमीते 
कटै कि भाई श्रापका हमारे यहा कल निमच्रण है भ्रौर दैद्िपे हमारी स्विति शराब 
है, भष भकेे ही प्राना ज्यादा लोगोके लिए हमारे पास गुजाश्स नही है भ्रौर 
भाप स्वय प्रा जाना, ११ वनेका समय है, श्राप अपने श्राप बरोक टोकभ्रा जाना। - 
वह भित्र दुश्रे दिन पहुच गया भ्रपनी मित्रता निभाने । तो वह्‌ कहता ईै--बाह जी 
वाह्‌, हमने तो कहा था कि प्राप प्रक््तेभ्राना। “भरे भ्रकेलाही ताभ्या! 
~ˆ" * ररे फा प्रकते भ्राये हो ? इतना वहा रीर घाथमे लादकषर लाये हो, इतने 
कर्म लादकर लाये हो, हमने तो श्रापक श्रकेला ही बुलाया था ! भरे तो वह्‌ भरकेता 
कपे श्राये, यदि प्केलादह्ोता तो इसके निमत्रणा देचेकी जरूर हीन थी । दहतो 
भभु धा, प्रनन्त प्रनन्दमय था। 


कर्भकी अरतिसृष्ष्मता व शरीरसे अनन्त युणे परमाणुवोकी स्कन्धता- 
यह्‌ जो वर्तमान परष्ड स्थित है यह जीव कमं भरौर सरीर इन त्तीनका समूह है-1 इमे 4 
जीवतो एक टै प्रौर चरीर परमाणु भनन्त ह । श्रौर उनसे मो भ्रनन्त गुने, प्रभाग 
ह कर्मके । देखिये -शरीर तो स्यूल है । वजनदार है, बडा मोर लम रहा है -६8 
उठाये, फेंके घरे । इतना वडा पिण्ड होकर भी इस शरीरके परमाशुवोते कर्मके पर 
मारु भ्रनन्त गृने है । सममः लीजिये - भापके माथ जिन कर्मोका चन्वन लमा हृभा 
६ उन कमोमि कितने परमाणु है, वे शरीरत भी प्रनन्तगूमे परमाखु है, , लेकिन है" व 
तने सूक्ष्म कि एक भव छोडनेके चाद जिस भवमे भी यह जीव जाये वहां थद भन- 
न्तानन्त क्म परमेणुरवोका पिण्ड भी बस्तादिकको शु भी ठोकर न परटैवाकरः 
भनाधात्त न पटुधाकर वहसि भी निकल जाता है 1 तरो इतने कर्मोका ईस भीवपर बवन 
है भौर वे कर्म प्रावरण है । भावरण तो यो सिद्ध होता है रि जन हम भ्रपते जञाने 
कुल नही हो परति, हमं सवको नदी जान पठि तो विद्ध होता ह कि कुं भ्रावरण 
हम पर लगा हृभा है । त , त 
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ज्ञानकी भ्रदोषविषयताके सद्धावमे शङ्धा--ष्तनी वात सुनकर णका 
रार फञ्ता है कि चलो कसं मानते, पर पहिले यह तो बतयो कि क्या जनमे इतनी 
सामथ्यं है कि बह समस्तं पदार्थोको जान सक्ता है । नमे जव सपरन पदार्थो 
जाननेकी कनही नही ६ तो इदत्तना शत्यो करतेदहोक्ि दमसे साथ कमं लभा, 
भ्रावरण लगा । उषका दिनेन होगा तो स्पष्ठ मुरुय प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होगा । इतनी 
च बेटकर वते मिद्ध करनेका शम केयो करते हो । पहिले यह सिदधकरे कि नन 
समस्त पदर्था$ा विषय किया करता दहै, स्वका जाननहार है ज्ञान । इस प्रदोषज्ञता 
का हेतु कंसे सिद्ध करोगे ? यदि ह्‌ कोगे किं भ्रावरयके विषटनेपर समस्त पदार्थो 
को जान जानता दै, ६ससे अनी मर्वज्ता निद होती है तो लकाकार कड रहादहै 
कि दमे प्रन्योन्याध्य दोप है । पिते जव यहु सिद्ध कर लिया जाय कि ज्ञान सवका 
जाननहार है तवतो यह सिद्धहोगा कि भ्रायरण दूर होनेपर वह सचको जनता 
है । प्रौर जन पहिले यह्‌ स्द्िहोले कि भ्रावस्ण दूर हनिपर ज्ञानका पूणं प्रकाद 
हाता है तब यह सिद्ध होगा किं ज्ञान समस्त विषयोको जानता है। समसे तो यह 
चात सिद्ध नही हत्ती किं ज्ञान समस्त लोक्रालोककः। जाननहार है । एेसी सका होने 
पर भ्रचायदेव उत्तर ठेमे कि ज्ञान किर प्रकार षमस्त परदाथको जानता है! 


ज्ञानको भ्रदोपविपयत्ताके सम्बन्धमे शद्धूाका समाधान - श्षद्भुाकार 
नेनो यहणङ्धा री दै कि जान समस्त पदार्थोक्रा जानने वाला कैसे है, ज्ञान समस्त 
पदार्थोक्रो नही जान घकता ? उसके स्रमाधानमे श्राचा्यदेवं कहते ह कि निस श्भा 
कारे यहु शका रली है वह्‌ अनिको ऊशेपदिपयता त माने पर भ्रनुमान प्रमाणक भी 
मिद्ध नही करता । भनुमान प्रमाणं देनानेके लिये व्याध्निका ज्ञान करता पडता है। 
जसे इस पर्वंतमे भ्रगिनि है धुवा होनेसे । यह तो हृभ्रा भ्रनुमान । भ्रनूमान सिद्ध तव हो 
सक्रे जव यह्‌ जान सहो चन जायगा करि जहा जहा घुवा होता है चहा वहा भ्रगिि हाती 
है । इम प्रकारकी व्याश्चिका जान पहिले उसका वनेगा तव वह्‌ भ्रु षान वना सकेगा । 
नो नो भ्रुमान ४माणखको चाहता है रेमे भद्धुाकारने भी समस्त भ्रावरणोकी धिकलतां 
से पहिले समस्त प्राशिमात्रका श्रदेष विपयक व्याधिज्ञान मानना ही पडा । श्रनुमान 
सेतो दस पवंतमे श्रग्नि है, घुवा होनेसे यो एक जगह उप्तकी हष्ठि ब ली । व्यनधि 
जानमे तो जहा जहां धुवा है वहा वहा भ्रग्नि है । दस तरह सव भगतमे धूवा श्रौर 
भग्निका उसे ज्ञान करना पटा । लेकिन यह व्याष्विकरा ज्ञान भम्पष्रनज्ञान है) बहा 
भरस्यघ्र ज्ञान इस पर्च॑तमे स्प वन जाता है। जाकर देखा-तो यह श्रमिति है, यह 
धवा है । तो ईससे यह सिद्ध है कि जो जिस श्रपने विषयमे भ्रस्यष्ठ ज्ञान है वहु नियम 
मे भ्रावरणस्रहित है । जेमे जव कमी कुदं छाया हो या वदी तेज हवासे धूल टी हो 
तो उस तेज धुलसे दूरके दक्ष प्रस्पष्र दिते है भौर कुदरामे भी दरक इक्ष भ्र्थष 
दिते है-तो क्या है वहा ध्रात्ररण है कुहराका या धूलका । जव वह्‌ भ्रावरण दर 
दो जातादहैतो इक्षोकास्यष्ु ज्ञानदो जाता है। श्रनुमान जान श्रौर व्यािज्ञानूमे 


भो यही बात है। । 

ज्ञानकी श्रदोष विषमताकी सिद्धिम एक सैद्धान्तिक उदाहरण - 
ग्य ध्चज्ञान तो श्रस्पप्र है उस) जसे यह बोध कियाकि जितने मी सतह वेव 
्रनेकान्तात्यक हतो वग्याश्चिमे भ्रौर भ्रनुमानसे जो जाना गेया वह श्रनेपविषयक भ्रस्पघ् 
्ञानहै, परदहुम्रातो है ज्ञान । हम भ्राष ग्वक्रो परदाजात्तौो है कि जगतमे जितने 
पदां हति हवे सव भ्रनेकान्तात्मक होते है। तो हमारा यहु भस्पप्र ज्ञान है, हम तारे 
पदार्थोको स्पष्ट नहीं जान रहै, सवकी उनकी भ्रनेकान्तात्मक्ताको प्रभुकी तरह हम 
रप्र नही जान सकते लेकिन प्रष्पष्ट ही वही जो ज्ञान श्रमने विपयमे भ्रस्पण्ट है व 
किसी जगह स्पष्ट भी होता है । तो प्रभुमे वहू स्पष्ट है । भ्रथवा मिथ्या ष्टि जीवोषे 
इन समस्त भ्ननेकान्तात्मकोके प्रति विपरीत ज्ञान लगा श्रा है । १दा्थं है प्रनन्तधर्मा- 
त्मक श्रौर एकान्तवादी मानते है कि पदार्थ श्रमुक धर्म क्तहीहैतो वह्‌ जान सावरण 
है क्योकि मिथ्याज्ञान होनेसे । जसे कोर पुरुष घतूरा श्रादिकर रसोका पान करलेतो 
मिदीक्रा भो टुकडा हो तो उसे सोनेके दुकडेकी तरह माध्रूम होता दहै । उसमे उवे 
सर्वत्र पीला नजर भ्राता है, तो उसका वह्‌ ज्ञान श्रावरण सहित है। इससे यह वति 
सिद्ध टैक भ्रावरण णौदुगनिक क्म ह) 


मुख्य प्रत्यक्षसे सम्बन्वित चार बातोपर प्रका स भरकरके भूतम 
चार बाति सिद्धकी जः रही हं । मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह्‌ सम्पूशं रूपसे स्प 
होता है । मुख्य परत्यक्षम नीने ज्ञान भ्राते है भ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान श्रौर केवत 
ज्ञान । फिर भी मुख्यता यहां केवलज्ञानपर दृष्ठ देना है । मुख्य प्रत्यक्षज्ञान सम्पूणं 
रूपते स्पष्र होता है प्रौीर वह्‌ भ्रतीन्द्रिय होता है) इन्द्रिय मनकी श्रवेक्षा न रखकर 
ने विषयमे प्रदत्त होता दै । तीसरी बात है- वह निरावरण होता है। उस जान 
काजो भ्रावरण था, वह समम्त भ्रावरण हट चुका । चौथी वान यह वतायी ग्दह 
करि भरावरणका हटना सामग्री विशेषके दवारा होता है । वह्‌ सामग्री विगेष है भ्रन्तर्ग 
मे तो सम्यग््ञान भ्रादिक माव श्रौर बहिरङ्खमे योग्य द्रव्य क्षेत्र भरादिक । इस प्रकार 
दरस भकरणर्म चार बातोको यु क्तयोसे सिद्ध किया जा रहा ढै ! श्रायममे लिखा है सो 
मान ले इसकी कोई प्रतिष्ठा नही है न्यायविपयमे, क्योकि श्रागमवादी भ्रपने निए 
मान लें दूपरोको तो भना नही पकते । तो इन चार बातोक्की सिदि करते हृएमे इस 
परकरणमे यह सिद्ध किया गयाहैकिज्ञानका भ्रावरण करने वालाकमंहै भ्रौर वदं 
पौद्गलिक रै । | 


प्रधिद्याके ही भ्रावरणत्वका एक प्रह्न कर्मक पीद्गलिकता मिढ करन 
की बातक्रा जव कोई उत्तर न मिला, इसका निराकरण नहीं किया जा सकता नो 
शद्धुाकार यह कहता है कि पौद्गलिक कमं भ्रावरण नही है, भ्रावरण तो भात्मापर 
श्रवध्य है किन्तु श्रविद्याका श्रावरणा है । पौदगलिक कममोका प्रावरणा नही है भात्मा 
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पर,-क्योकरि पौदगलिक कमं है सूतिक, भौर मूतिक पदाथि श्रभूतं ज्ञान श्र'दिककां 
भ्रावरण सस्भव है नही । यदि मूतिकके द्वारा श्रमूतिकका भरावरण होने लगे ता 
ज्ञानके आवरण करने वाले शरीर भ्रादिक है इसको मान लीजिए । फिर पौद्गलिक 
कमेकि सोचनेकी जरूरत ष्या है ? जो सोचानजारहादहै वह दिता हीह फिर भी 
उसके सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है । प्ररेश्षरीर तो स्पष्ठ दिलता है भ्रौर मूनिक 
से नुम मूर्तं पदार्थंका भ्रावर॒ करने वाला मानते । तो घरीरफो ही प्रावरणं भान 
लो प्रगरमूर्तंको ही भ्रावरण माना है तो । भ्न्यथा हमारी र्थापत्ति ता रूिक 
पदार्पं भमूतिक ज्ञान भ्रादिकका श्राचरणं तही कर सकते है हसनिए पौदगलिक कर्मों 
करा भ्रात्मापर भरावर्ण नही है, किन्तु भ्रविदया ही एक श्रावरण है । एय प्रकार ब्रह्मा 
द्ेपवार्दमे अथवा ज्ञानाद्धे तवादीने यह श्च छा उपस्थित की । देसी णद्धा होना उनका 
स्वाभाविक दै क्योकि जब एक ब्रह्य हो तत्त्व है, ्रग्य कृंखदहै ही नही तो ब्रह्यसे विप- 
रीत मान ही केसे लिया जायया ? भ्रविद्या एक श्रमख्प मान ली जायभी भ्रौर श्राव- 
रण समभा जायगा ! यही भ्रापत्ति ज्ञानादहतवादीको हती है । तो इन दोनो सिदडा- 
तोने यद्र शद्धा रली कि ज्ञानपर प्रावरण केवल ्रविद्याही है, पौद्गलिक कम नही है। 


भ्रविद्या ही ज्ानका भ्रावरण है ईस द्धुका समाधान--श्रात्मापर 
रविद्या ही भरावरण है इसं काका उत्तर भाचार्थदेव देते है । यहे कथन युक्त यही 
होता । मृतिकसे श्रमूरिकके भ्रावरणके हम वित्कुल साफ तौरसे श्रनेक टृष्ान्त प्राश 
करते ह जैसे मदिरा षीने बलि लोग पीतेतो है मदिरानो कि सूतिक है सेकिन उस 
सूतिक पदार्थका सम्बन्व होनेसे उनका ्षान वेदो हो जातां हतो मूतिक मदिराके 
ढारा भ्रमूतिक ज्ञानक। भावरण हभा चा । भोर श्रमूतिकं क्ञानका आवरण भूतिकको 
ही भानना पडेगा । यदि भ्रमूतिक ज्ञानका भरावरण भ्रमूतिक चीजको मन लोगे तो 
५. भाका गी भात्माके ज्ञानके लिए श्रावरण॒ वन नाय । भतः प्रमूतंका श्रमूतंपर भ्राव- 
रण हो नहीं घकता । कोई भ्रमूर्तसे विपरीत ही दोज हो तिसका म्रावरण है। यदि 
यह्‌ कहो कि प्रात्मा श्रमृतं है, रूप, रत, गध, स्पर्धसे रहित है मौर भ्ाकाल भी श्रत 
है । उसमे भी रूप-भ्रादिक नही, तीश्रुकि वहु भ्रात्मासे भविषश्द है, विपरीत 
नही है स जातिकी ध्पेक्षासे याने ज्ञान भी भ्रमूतिक है शौर श्राकषश भी श्रमूतिक है 
ता भरविरुद्ध होनेके कारण, एक जातिकं होनेके कारण प्राकाशसे ज्ञ नका प्रवरण 
नहीं बनता ? तौ कते हे कि यही चात तो दरे दष्ट है । भ्रमू्तिकत्माहैतो रख 
का भ्रावरख उसके विख्ड कोई मूतिक पदार्थं ही बनेगा । 


शरमूतिकका मूतिके ही म्रावरणकी किसी पद्धत्तिसे सभवता ~- भ्रव 
रद्धुाकार य्दा यहं कहता है किं देखो ! प्रवाहुरूषसे यह ज्ानादिक जो चल रहा वे 
उसका जो निरोष है वहं भ्रविद्याके उदयसे ही तो है। ज्ञान प्रवाहरूपसे चला बा 
सकता था भ्रौर जित्तना भी चल रहा है उका भरन्नानके उदयसे निरोष है । शर्धान है 
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भ्रव्िाहैतौो जाना विकमनेही हौ पात्ता । इस कारश प्रविथा ही ज्ञानका श्राव 
र्ण दै पौदृगलिकः कमं नहीं । तो क्ठते ह कि इम तरह यह्‌ > कटा ना सकता ह 
क्रि प्रबाहरूपसे चल सवने वाले ज्ञानमे पौद्गलिक कर्मोक। उदय होनेते निरोध हभ ठ 
"इयलिएु ज्ञानका विरोधके प्रावरणा कर्ने वाला वं हीह सकताहै । श्रिया ह 
भावरणा है, पेमा कने वलि शद्धाकारके प्रति भ्राचार्यदेव यह सिद्ध कररहै ह नि 
नीं पौदूगलिक कर्मं ही वास्तवमे हमके भ्रायरफ7 है । यद्यपि निश्चय दनि श्रात्माका 
हौ को$ परिणाम भ्रात्माके किसी परिशामक्रा विरोधक है प्रर साधके है भ्रजानका 
उदय हृभ्रा, छमश्राया तो रान न रहा तो निश्चय टृष्टिि तो जापक प्रावरणा भ्रविखा 
है लेकिन जानक कारणा य्ह श्रविध्ा हो कैसे गयी ? प्रौर, रेता श्रावरशा इम जोवमे 
निरन्तर कणो न वना रहेगा, श्रथवा पेता ही यह्‌ भरावरण होना श्रात्माका स्वख्य क्यो 
न हो वंठेणा 7? इस प्रह्नका समावान तव तक नहीं हो सक्ता है जन तकर अनक 
भ्रारमासे विरुद मू्तिकत किती कर्मका भावरा न ताना जाय । इसीको सिद्ध करते है 
किश्रतमिं जो विपरीतज्ञान हेता है वह भान पृद्‌"ल विशेपके सम्बन्धक्ते ब।रण 
हेण्ता है क्योकि भ्रात्माके स्वपके विपरीतं यह विकास है । जसे मदिरा श्रादिकके 
पान करने नसते वेहोशी हुई है तो उसकी यह वेह क्षी किसी भ्न्य पदार्थके कारण 
से हृ है, इसी भ्रकार भ्रात्मामे जो रागद्रेषादिक होते ह, जो ज्ञानका निरोष हता है 
विपरंत ज्ञान होता है वे सव पौदूगनिक कर्मके निकधनक हँ, उप्तके निमित्त है, च 
भक्रार ज्ञानपर भ्रावरणा छाया ह पौद्गलिकं कर्मकरा यह्‌ वात सिद्ध होती है । 


ग्रनानषरम्परामे भी पौद्गलिक कर्मगे श्वरणताकी सिद्धि- यदय 
गद्धुकार एक युक्ति तलास कर कहर्हादहै कि भिथ्याज्ञानोकी परम्परा जवे चलं 
रही है तो श्रन्य जो मिथ्याज्ञान उत्पन्न हए है वे तो मिथ्या ज्ञानपूर्वक हं ना, उन तिथ्या 
जानोका कारणा तो मिथ्याज्ञान हृ्रा ना, तो यह वोत गलत रही कि भिण्याज्ञान, 
पीद्गलिक कमेकि कारण होता है । उत्तरम कहते है कर ऊंसे कोई ादमी शरावे पीता 
है भीर मानो उसका नक्षा प्राधा घटा तक रहता है उमने फिर १५-२० प्रिनट बाद 
पराव पी लिया फिर भौर नकषा बढ गया, फिर भ्रौर शराब, १५ २० मिनट वामे 
पौ लिया फिर श्रौर नशा क्ढ गया तो उन नकोकी परम्परा जो ब्डी' तो क्या उसमे 
य क्रहा जायया कि भवं यह्‌ नशा पहिलेके नशाके कारणा हृ 2 ? यद्यपि भराव र्‌ 
घटे नक ही रशा चल सकता थालेकिनि २ धटे तक चलता शहा पर उत्तरोत्तर 
जितने नशा बन रहे है वे पूवे नधाके कारणां नही यन रहे है, किन्तु वीच बीष,जी 
मदिरा पीरहादहै उस्र मदिराके कारश वे नशा वनं रहे ह) इसी प्रकार कहीं मिध्या- 
ज्ञान लगातार चलता रहता है तो उसके लगातार भिथ्याज्ञानकैे कारशा श्रूतं कर्मो 
उदय मी चल रहार ।एेसानदीदहै किं उसःा मिथ्य ज्ञान पूवं मिथ्याक्ञानके कारण 
दे रहा है । बहा कर्मोदयके कारशा नही है । जितनी भी भ्ना्माकी विपरीत्त दाय 
है वे सव्र पौद्गनिफकमकि उदगके कारण} भ! ` " ` 
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स्वभवविरुदध का्यकिी विरुद्ध कारणसे ही सभवता- हम श्राप सब 
किसी वक्ुचितं दायरमे भपनी जानकारी करे श्रनन्द भोगे, प्रीत्ति करे श्रादिकजो 
हमार परिणा मन चलते है > सव परिरामन स्वभावनहीर्है, पर भथोडासादही जाने 
यह उसक्रा स्वभाव नही है । हम किसी एक जीवपर रागकरे यह हमारा स्वभाव 
नही है, या प्रगैकपर करे, रवेभावके विरुद्ध जितने भी कायं हो रहे है जित्तना भी 
हमारा यहं विपला वातावरण चलं रहा है नि श्वय दृष्टस तो हमारी परम्परां पूरवेके 
मावोके कारण चल रही है, लेकिन विना किती श्रन्य पदा्थेके सम्बन्व हए यह पर 
म्मराही नटी चने सकती, तो मानना होगा किं जीवके साथ ज्ञानावरणं कमं लगा है, 
उ ज्ञानावरसा कर्मका जबकशषय होता हतो भात्मामे वहं श्रकेप पदार्थोको जानने 
वाला मुख्य प्रत्यप प्रकट हतार) तो ईप प्रकारये चारो बाते यथाथंदह कि यदि 
रत्नधय दिक भावोके कारणा श्र चरणका चियोग होता है मौर जव यह्‌ ज्ञान निरा- 
वरण होता है भ्नौर यह ज्ञान इन्द्रिय मनकी ग्रपेक्ासे उत्प नदी होतार, स्वय ही 
भ्रयने श्रात्मासे प्रकट होता है श्रौर तीन ले.क तीन कणलवर्ती जितने मी. सत्‌ है उन 
समस्त सतोका जनानहार होता है । 


ग्रन्थके शान धमाणके स्वरूपका भ्राघार- हस ग्रन्थमे प्रमारकी हिदि 
की गर है, सारा व्याख्यानं प्रथम सुत्रपर श्राधारित है । कानका लक्षा वतायादहै कि 
जो खुदका श्रीर परपदार्थका निश्चय कराये उस ज्ञानका नाम प्रमाण दहै। यहाँ खुद 
कानाम कत्म नलो है किन्तु ज्ञाने "वय श्रषने उस जानको जानताहै कि यहदख्हीहै 
भौर उस ज्ानमे जो बाहरी पदायं जाने एए है उन्है भी समभता दहै कि यह्‌ पदार्थं 
यहीहै। जो भी मद्य किसी पदा्थंका सही न्य म्नताहै-जेसेकि यहुः चौकी 
ही है, यह विल्करुल ठीक ज्ञान हो रहा है एसी जो चौकी ज्ञानकी ठीकताई कवूलं करे 
उसने भ्रपने भ्रन्तरङ्जमे यह भी कबूल कर लियाहै क्रि चौकीगिजो यहज्ञानहो रहा 
है यह ज्ञान बिल्कुल सी है । ज्ञानेके २वर्पका सहीपन जाने चिना पदां भी सही है 
यह्‌ नही समा ॐ सकता । इस कारशा ज्ञानमे यह्‌ कला है, उसका यह स्वरूप है 
कि वहे पन को भौर परदार्थोको जाने । इत सक्षणपर वहत पी बाद्धाएं उठी, उनके 
उत्तर हए भ्रव यहां उस ज्ञानके भेद चल रहै 


ज्ञानके भेद - ज्ञानदो प्रकरारकाहेताहै प्रत्यक्ष भौर परोक्ष) दाशेनिके 
दष्टे भेद किए जः; रहे है । प्रन्यक्षके दा र्द ह एक साग्यवहारिक प्रत्यक्ष श्रौर 
दषस भरख्प त्यक्ष । हम दृन्दरियके हारा जो कुद जानते है रषी, तुरन्त, वे सव सान्य- 
वहा रिकः प्रत्यक्ष है । जिसे सिद्धान्तमे उत्पत्ति आदिक अवेक्षा देखकर परोक्ष कटा 
गया हे श्रीर जो वस्तुत्त तो परेश्च है पर एतदेश्च निर्भय है वह्‌ ज्ञान काररासे प्रत्यक्ष 
मभ्नागया हे । दत्ता, है सुश्य भ्ररयक्नमे श्रवधिनान, मन.पर्ययज्ञान श्रौर केवलज्ञान 
भये } तो उस श्रय प्रतयक्षकी यहा चचा की जा रही है" वे कृत्ति उत्पन्न होते है उन 
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काकंपा स्पत्य है। इस प्रथःररामे यद भी जानियेगा कि प्रात्मापे ये ५ ज्ञान हृए- 
मतिकन श्ुननान, भ्रवधिक्षान, भन.पर्ययज्ञान भौर केवनभान { जिसमे सतिक्ञानका 
भेद मत्रि परक्रदेण पिश्चदहो हाहं जिसे मति; स्पत, पजा, चिन्ता भरादिक 
एनमेसे केवल मत्तिवन हिस्सा कहते है वह नाग्यबहारिक प्रत्यक है { यद्यपि मतिज्ञान 
ये सच कहलाते ई मति, स्थति, प्रत्यभिज्ञान, तकं भीर स्वार्थानुमान, लेष्टिन नमे नो 
मति हि ध्यात्‌ $द्धियके द्वारा जो साक्षात्‌ दुरन्त जानाग्याहि वह एकदेश्च चित्रद ह 
इव कारणां उपे शाग्यवहारिक प्रत्यध फते ई । 


विकासोका भूतायं पद्धतिसे भ्रवगम करनेका भरभाव -श्रात्मामे 2१ 
षान पर्ययं निस ज्ञानकी हो रही, चिष ज्ञान स्वभावे उत्पन्न होती ह उञ ज्ञान 
स्वमावपर ष्ठि दे तो वह शनस्वभाव एकष्प ६, जो मेरा स्वषू्प है वही है प्रौरजो 
हस ज्ञानस्वभावकी ये परिणतिर्या * रूपोर्मे हुई है ! हभ किसी भी पदार्थको पर्यायको 
निरश्वनेकी यदि एसी पदति वनात्तेतेहै छिदेो । यहपर्थाप्हैना, यह पर्याय इष 
भ्राधारेसे प्रकट हुई है, इमे रूहते ह भूनार्यंग्डधत्ति । प्रु परथवद्धतिमे निधित्तनमित्तिक 
सम्बन्धका निष है रौर मूनार्थिमे उन ही द्रभ्यमे उक्ती वह पर्याय उत्यप्र हदं 
है तोये पावो ज्ञानि जिस ज्ञानस्वरप्राचये उतव्हृएहै बहा म यह्‌ निरं किं तोयद 
जञानपर्याप दस शानस्वमावसे भरकट दं है, तो यहं पद्धति हमारी एक भूतार्थकी 
पद्धति होगी भ्रौर इषमे विकल्प शन होगे भौर एक प्राधारमरत घ्रुव तरव हमारी 
टष्टिमे रहेगा । इसका प्रभाव मोक्नमार्गेके भ्रनुकुल वनता है, दसी कारण कत्रत्वको 
भौर सुतस्वको भ्रा् वबव भावोरो सम्बर निजंरा मोक मावोको एक 'भूतोर्यपद्धविषे 
निरखमेके लिए उपदेश किया मया है । निर्याय तो होगा सभस्त नयसि, भरमूतार्थपे 
किंस तरह है, भूतार्थसे किख नरह है, परभ्परका कथा सम्बन्य है, ये सव निर्णय लगे 
लेकिन साघनाके प्रन्घुमे हमे उन सथ पर्थायोहो इम पद्धति निरना होगाकरितो 
यह्‌ परिणति दै भौर यह परिणति इस उपादानमे हई है । इव धच पदारयसे हुई है, 
यह उसका भ्राघारदहै भौर इमे ही उष सम्रका यहु उय पकारका विकाटहै। इस 
तरह हम विकासको उपदान कारणसे उदरध्रत हमा निरखेगे तो हमारी दष्ट बहत्त 
विकत्पधि दूर होगी भोर वहां हम घ्र घर स्वभावरका परिचय पा फएरके एक विदु 


भ्नानन्दका श्रनुभव कर सके । 


कर्मको भात्माका गण मानने वालेकरी शद्धुा- अव तरू यह सिद्ध करिया गया 
है करि क्ञानमें स्मरस्व धिकालं तिलोक्रवर्ती पदाथकि जाननेकी साम्यं है, किन्तु उख 
पर्‌ पौद्गलिक कर्मो भावरण है जिखके कारण यह श्तान समस्त विश्वका ज्ञान महीं 
कर पाता । फिर भी जिनं मन्य जीवोकि सम्यग्दर्छन ज्ञान चारित्रा बल प्रकर हुप्ा है 
व भ्रपने इस रात्रय धर्मक प्रसादसे ्ानरणोका क्षय फर देता है तो गह श्षान निरा- 
वरण समस्त तिष्वका जाननहार हो जाता है 1 इसपर एक शद्भाकार यह कहं रहा है 
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क्रि कर्म तो श्रात्माका गुण है उसे पौद्गलिक कमे कहते हो ? सुख दुख इच्छा 
रागद्रप प्रयत्न धमं अवरम सस्कार द्नको म्रात्माका गुख मानादहै ओर ये भत्मा 
के गुणानष्टहा जति हिंततन मोक्ष होता है! इस सिद्धान्तके श्रनुमार धर्मे श्रौर भवमं 
ये कर्म कहलाते है । तो ये कमं श्रात्मके गुण दन कि पौद्गल्िक । शङ्काकार रेसी 
शद्ध करर रहा है। ॥ 


कर्मको भ्रात्मगुण भाननेपर.कयमे श्रात्माकौ परतन्ताकी म्रकारण- 
ताक प्रसग-पमाध्रान-देते हं कि कमं ्ात्माकी परनन्त्रतमे कारण नदरी वन सकता 
क्योकि श्रात्माका ही गुरा यदि भ्रात्माकी परतन्तरताकरा कार वन जाय तो फिरसभी 
समय परतन्वेता रहनी चाहिए } कमी उसको मुक्ति हो ही नही सक्ती ) जो गुरा 
निस प्रदार्थंका है वह गृण उद कदाथंकी प्रतन्वताका कारशा नही वनता । चैषे 
एथ्वीमे स्य गण है तो क्या रूप गु पृथ्वीकौ परतन्त्रताक कारण ह ? समी पदार्थों 
मे निर लो -जिस पदार्थका जो गुण है वह्‌ गृ ख उस पदायेक्गी परतन्वताका कारणा 
गेही कन सक्ता है । यदि कर्म श्रात्माका गुण मान लोगे, चाहे वेह धमं अच्म ही है, 
पर भ्रात्माका गख दै ती जात्मराको परतन्त्रता नही बन सकती है } इससे वर्म पौद्‌- 
भलिक ही है, आत्मके गुखख्य नही है । जो इस सिद्धान्तने माना है कि धर्मं श्रौर 
अ्रवमं नामका गरा है प्रौर धर्मं भ्रवमंको चोडकर कु कमं होता नहीं है ! सो श्रत्मा 
जका गुण है इस नतिसे फिर यह कर्म श्रात्माकी परतच्वताका करर नही हो सकता 1 
१२, टसा है तो नहीं करि ्रात्मा परतन्तरनं हो) 


म्रात्माके पारतन्त्यकयी सिद्धि भात्मा परतन्त है, इसकी प्रमारामे निद्धि 

वै । क्या प्रमाद कि ्रात्मा परतन्त्रहै? तो इक्षका ग्मनुमान ज्ञान सुनो । यह 
-्रात्मा परतन्व है क्थोकि यह हीन स्यानका परिग्रह रखता है। होन स्यान क्या 
हेए † "जन्म, जरा, मरण, रोग शोक भ्रादिक । कोद उच्व वात्ते तो येनहीहै, 
रागदेष विकला मो ये सारे हीनस्थान है । हन हीन स्थानोका परिग्रह चरु किं इसको 
लग रह है इससे सिदध है कि यह श्रात्मा परतन्य ह  जैमे कि जो पुरुप मयनायी 
गदी नालियमि गिर पडता है, अशुचि -घरोमे गिरता दै - चारुदत्त सेठको वेश्याने 
मोहित करके मदि पिलाकर वेहोश करके सडासमे पटक दिया था । इसी प्रकार जो 
मद्यपायी स ग ह उनकी देसी हीन दशा होती है कि पटे रहते है, उनके उपर अथवा 
गुलम कृत्ते भी मूत जाते है मगर उन पता नही है, तो दते हीन स्थानोकरा परिग्रहण 

जब उस म्पायीके लग रहा है तो उससे स्पष्ट सावित ह ना यह, मि यह्‌ परतन्त है 
भविराऊे नेते } इसी तरह जव यह जीव लोक, ये समार प्राणी हीन स्थानोमि इमे 
नजर भा दे है, कंसे कंसे धित शरीरोमे ये थे हए है 1. वरते ही मनष्यमव 

को से लीजिए । यह्‌ मनुष्य क्री र क्रितना धिनावना 2, जुखाम हो, भ्रन्य विकार ह, 

केसे कँसे धरित रोग हो जति है1 ओर, प्रधिक न जावो तो जब पोना निकल 
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वेठता है धर शरीरम चयचय हने लगता हैतो वदरी नहीं गुहाता-न (दशै न 
दू्तरोफो त) पेषे दी हीनस्थानफा परिग्रह तग गपा ह जीवफोतो उमते पह मिद्ध 
द फिश्राल्मा परेत्र 8। 


शारीरके हीनस्थानत्ताकी धिद्धि---ष्ह शरीर दीरेस्यानं है क्योफि शरीर 
प्रात्माके दु खका कारण है। जसे कार^गार, नेलग्यानां वह हीनसम्यान रै या उच्च 
स्थनि हि? हीनस्यान दहै, रेतसे ही यह शरीर हीनत्यन है परारि दूष दस शरीरके 
कारण लगते ई । क्षधा वृधा ध्रादिक्रेगयेततो क्षगीरके कारशा स्पष्ट ह, पर्‌ नाम 
वरीके रोग गी भरीरेः कारण हं इस जीवने श्रपने प्राप शरीरे ठचिको मानाङ्गि 
यहमहु, तो भ्रव सकी भभिलापा हहं किमेग नाम होना चाहिए । मेरवे मायने 
यहा उस सह्टजे चतन्य स्वरूपफा नही यहा मरके मायने है यहु शरीर । उभ व्न्य 
स्वरूपकी किसे वयर है ? प्रयर उसको सखवरटो तो नामवरीकी चाहु भी नही रह 
सकती, केयोकि कह तो नि विकत्प एक क्ञानभ्रकाचल मात्र तत्व टै । नामिवरी होना 
चाद्िए 1 किसकी ? जो शरीर मिला है डवा सकल सूरत मिली है, वस श्सश्ी नाम 
वरी होना चादिषु । भ्रव नामवरीफी भावामे कितने क्लेश्च सहने पड रहे ह । कस > 
गदे कलेकििते मत्तिने पुर्पोको भी प्रसते करनेका मनमे धिकत्प करना पड रहा है 
किनना कठिन परिश्रम करना पडता है । भ्रत्मके शुद्ध दर्दनसे भीहाय धो देना 


कानामतो लो, कच भो नाम लो--परिवारमे नही वनतती श्रथवा पुथधादिकेका कन 
है, सुधू कुपूतकी वेदना है तो यह्‌ क्या हृभा भमुकं रिस्तेदारने धं,लां दिया रै, भ्रमुक 
का व्यवहार ठीक नही है, जितने भी दुहो रहै, मान्तिकद्ुलख भीहोद्है ह, 


तो उन सवका कारण यदह शरीर है । तोष ¶र समस्तदु सोकाकारणा है इस कारण 1 


दारीर हीनस्थानदर। 


पौदगलिक कमकी निमित्त कारणसरूपता ~ हीनस्यान परिग्रह बाले ये 
सारी जीव ह यह बात परसिद दही दै । भ्रतेएव गात्मा परतन हं 1 इस परतन्त्रता 
का कारणा कमं ह । कर्म पौद्गनिक है श्रौर उनकी परतधता है इस ससार भरवस्था्े 
दसी सिद्धिमे यह्‌ बात बताई गई दै किं कमं यदि भ्रात्माकी जात्िके होते, भात्माके 
गुण होते तो उनसे श्रात्माभें परतन्त्रता न श्राती । इससे सिद्ध ह कि कमं परात्मा 
गुह नहीं, आत्मके घमं नही, किन्तु भरात्माकी जातिसे विरंद्ध पौदूगलिक तत्व भ्रात्मा 
की वरतन्सताके कारण ई 1 जच कभी निश्चय दृष्टि निरा जाथ तो यह षति 
होता है कि श्रात्माकी परतन्धताका कारणा विषय भरौरे कषायके परिणामि दै, किन्दु 
यै विषय कषायके परिणाम भहेतुक हँ या स्वय प्राये ह ? कंसे भये है ? इसके समा- 
घान सौदगलिक कं मानना ही पटेया ( यद्यपि दव्य क्मेका दव्य केच काल भाव 
कुच भी आत्मामं नहीं पहुबतता तथापि दरव्यकर्मके उदयका निमित्त पाकर भावकर्म 


। 


धद ॥ 
[1 ॥ 


पडता है । तो नामवरी फंलानेश्ना रोग भी इस दारीरके कारणा है । चडे छोटे कष्टो ~+ 
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हृए हई। घो चिथ कपाय भवतो परनन्त्रत्तास्प ह परमन्त्रता जीवी भाव्रष्मं ह 
तो प्राखिर परतन्म्रताका कारण परवस्तु द्रव्यदमं ठहरा । यो पीदूगलिक रर्भकी मिदि 
हो रही है । यह जीव परतन्त्र है यह्‌ सिद्ध करता है कि परतत्रताका कारणाभून कमं 
है । परतत्रता स्य है कि यह जीव हीन-दीनस्थानोमे रम रहा है, शरीर जन्म रण॒ 
ये सारेहीनदहीतो दै, विकल्प भी सब हीनस्थान है यह उन परिग्रहोमे लग रह है 
, इससे सिद्ध है किं जीव परतन्त्र है श्रौर उसक्रा कारण पौद्गतलतिक बमं है, जिस कमक 
क्ष होनेपर मुत्य त्यक्ष ज्ञान प्रकट होना है यहा एक श्रौर गद्भा लेकर छद्धाकार 
कहता है कि यह कहना तो बिल्कुल सही नही जच रहा कि जीवक्रौ हीनस्थानका 
परिग्रह जग रहा है । देवगत्तिके जीवे जिनका भरीर वंकियक दै, घूमग दहै, निर्दोष है, 
रोगादिक नही है, रसे उत्तम रीरमे देव रहत है तो वहु हीनस्थान कमे रहा ? 
उतर यह है किं वह शरीर भी हीनस्थान है क्योकि उसका मी मर जच दहताहै 
तो मरण सभयमे जो वेदना होती है ठस वेदनाफा कारण क्या है? उत्त दुष्को 
हेतु है यह शरीर । तो जिस कारण यह्‌ परतन्न है जीव उस कारणत्ते सिद्ध होता है 
कि इसके साथ क, विरुद्ध चीज नमी है भ्रौर वह चीज है पौद्गलिक्र कमं । - 


कषायोकी पारतख्पस्वलू्पता व उसका निमित्तकारण - णद्ुः-ये 
कमं पौदगलिक ही है यह कैम जाने ? रहि भ्राये कनं प्रात्मासे सिन्न, प्रये पौर्णा-क 
हः है । उसकी सिद्धि क्सि प्रकार होगी ? 

उत्तर-~- देखिये, कर्म पौद्गलिक ही ह भ्रन्यथा ये परतम््रताके कारणस दन 
सक्ते ये । जसे हथकडी गादिक ये पौद्गलिक दै श्रौर ये जीवकी परन्रताके कार 
है । श्षायद यह्‌ कटो कि क्रघ, मान, माया, लोम, ये कषाये ये परतत्रताके कारणा ३ - 
१२ मूतं तो नही, पौद्गलिक तो नही । तो शौद्गलिक न हौनेपर भी परत्तत्रत ॐ 
कारण बन गए है ये दिषय कपाय । तो यह बात कंसे सिद्धि होमी कि परतन्द्रतष्या 
कारण तो पौदूगलिक् कमं है । भ्राचार्येदेव उत्तर देते है-श्रीर सु ये तित्तना म्पघ्र 
भाव है उनका कि - क्रोघादिक परतन््रतके कारण नही है । किन्तु स्वय परलन्धत 
है । भावकम ये भ्रत्माकी परतन्त्रत्ाके कारण नही है कारणमून नही ह किन्तु तोच - 
दिकं स्वय परतन्वताणु ह भ्रौर भ्रव उन परतत्रतावोका क्रारण-निहारो, वह्‌ ३ पद्‌ 
लिक कमं ! कोचादिक परिणाम तो जीवकी परतत्रत्ता है, परतन्त्र का निमित देखिये 
पौद्‌्गविक कमं । ~ 


श्र॑पनी चर्चा सुननेमे, प्रमादं न करनेका भ्रनुरोघ -देखो भया ! यह सद 
वंन चल रहा है भ्रषने भ्रापके जीवकी स्थितियोका 1 रट्निं वर्णन नही है लेन 
कठिन भानकर पदिेसे ही उपयोगक्रो ढीला-करदे श्रीर जह स्फार बसा है चरे 
या भ्रन्य जगह, वहाँ ही भनको फेक दे लगादे, तब यह तच्छ ्रहणएमे न भ्रा सके तो 
उसकी भ्रौषधि तो भ्राप ही कर सङगे । जिद ज्ञानमे इतनी सामर्थ्य है कि बडीसौ 


२६२ 1 परील्ायुखरूवरप्रवचैन 


वटी समस्याश्रको हून करते वहु आन क्या भ्रपने प्रात्माके विवयकी वानको इसकी 
समन्यो दव नही कर सक्ता । देयो श्रात्माक्ा क्यातो स्वभातरहि क्यावन बैठा 
हरै ? ये समस्यायें हल न फी जौ सकेगी कपा ? जीयती षाम चलरहीदहै) यहद 
ज्ञामन्वेभावी ) ज्ञानम कोर्ट सीमा नहीं टोती 1 य्ह आत्मा किलना जाने, कटां नक 
जनि 7? मीमा नहीं दे) पेमा श्रपार ्आानस्वनावटहै यह प्रकट नहींदै तो इसफाक्णा 
कारणा है? यह्‌ वातकटौजाग्हीदहै। यरा दष्टुकारकी यह कात निराछ्तकरदो 
म्ह फिकमतोप्रात्माका गुरादे, कमं भ्राटनाफा गख नहींहै। 


ग्रटष्टको प्रकृतिपरिणाम माननेकी श्रागद्भुम इतनी निद्धिके पश्यतु 
अव एक निडान्त कहता है कि चदहून ठीक कटा भ्रापने कि तमं (अद) श्रात्माका 
गृरा नही हि वेया वह तो भरदटेनिका परिणामं दै, प्रधानका परिणाम है, पुण्य पापं 
जितने भो भाव है ये प्रडतिके चिकार दहै । छद्युफोरफा श्राय सम लीजिए, इम 
सिद्धान्तरे गनुमार यह भिर्स्रागयादै कि जीवं तो स्वच्छ श्रव, चतन्यस्वमाव 
मात्र दे, प्रपरिणामी, श्रविकारी द । श्रव जिनेनी वनाय वलये क्या क्या जनि 
लग वठा } यह उम निडढान्त्मे बला है क्कि उमका मत्तन्य रै कि चात्मापे जानन 
सगाहोतातोकौर्क्षहीन था) हम जवं कुछ जानते है, - भ्राज माई वीमारहो 
गा भरमूक गिर गया, भ्रभूक भर गयातो ज्ञानम प्रायातव दुखहृष्रा 1 जानने 
हाताततौ द्‌ सकीकोरं चातहीनयी। तो ज्ञान भमी रेव है भौर रागेप पुण्यपाप, 
श्रहद्ार विषय भोग ये भो ठेव ह, ये सारे रेव प्रकृतिपे उत्पद्च होते है जीवते नहीं 
रोते 1 श्रात्मा तो संदा शाश्वत निविकत्म ॒नितुत्वरूपमाध एक है } इतत सिद्धानमे 
चं तन्यमे भौर जानम फकं है ¦ वान्माका स्वस्य चैतन्य है, जान नहीं ) जानत्त्त्व, 
जिसका दूसरा नाम है महत्तत्त, कह भकृतिते उत्पन्न होता ह । इछ पूष्पपापक्र तो 
फिर बात ही क्या कहना है ? ये पुण्य पाप भाव श्रात्माके गुरा नहीं है क्योकि 
्रकृतिके परिणाम है ? । 


विकारको प्रतानपरिणाम मानने आपत्ति-भरट्ए (कर्म) को भकनि- 
घमं माननेकी काड्ाका भराचार्यैदेव उत्तर देते है कि यह कठना तुम्हारा मनो-यमात्र 
है  म्रपने धर वैरे हए अपनी कत्यनाभोमि कुच मी सोचते जावो यह सारा विकार 
परचानका है । श्रात्माका इसमे कद्ध भी लगाव नही है ) यह वात यो सम्मव नहीं कि 
यदि यह पुण्र प धङृतिका ही परिणमन है तो परतत्र कौन वना ? प्रकृति वनी ) 
लन श्रफत्िके, ही ये धं है पुष्य पाप, तो वह श्ात्माकी परतन्तरताका निभित्त.दीता ही 
नलौ है } श्नीर तुये आत्मको प्रतन्व वैसे मी नही मानां) तो फिर अङ्तिके इन 
परिरमनोमे पुण्यपापे कमेपनेकी सन्ना नहीं दे सकते । यदि यह कहो रि न रहो कर्मं - 
पात्माकी परतन्वताके शारशा ये पुण्य पार ये प्रयानके परिणाम भ्रात्माको प्रतन्नता 
बे बषः न रदो, किन्तु वे प्रवामको भङ्ृतिरे परतन्वतक़ि तो करूर है \ इसलिए 
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खर क्म कहना ठीक है ! भ्रच्ा, उन्हे इद प्रद्र क्र नामदेतेहो चो प्रधानकादी 
चष कढलाया भौर प्रधानका ही मोक्ष कटलाया । प्रन प्रति दोनो एक ही प्रयेतन 
की सहयं है, जिसे हम बमं कहे है समभले करीव करीव उशके स्नोतन्लो ३ 
प्रकृति कहते है । तो फिर प्रकृतिना ही वध हमरा, भरकृतिका ही मोक्ष हृश्रा। किर 
प्रत्माक्गी कयना मौ करनेक्नो कुया जरूरत है 1 कथका फलत भोगतो दया प्राता 
सोगेगा फिर ? प्रकृतिने तो किथा भीर प्रासा फले भोपे 7? श्रश्ट्को प्रकृतिका ध्म 
साननेपर फिरन भरल्माक्ी वव हैन प्रात्मान्ना मोक्षदे? फिर भ्र्साश्ये कलना 
करना ही क्या ठटोक्रटह? 


श्रात्ममे ्रङृत्तिपरिणामके भोक्तृत्वकी अआरद्धूा--भ्रदृ्को प्रजृतिघम 

मानने वाते कहते ह क नही, त्मामे वेव भ्रौर मोक्षकर फच होतादटै, करने वाली 

तो प्रकृति ह ओर भोगने दाता श्राह्मा है ! देखो- इस साख्य सिदान्तकी बात कटा 

तक उसके अरमिप्रायते सही वस्ती है, इप्रको समभनेके लिए जरा सायके मित बम 

„ कर पूरे, चिरोपी चनकर नही । सौख्य जेवा कृद भ्राथय वनाकर प्रीररेवा ष्य 

निकालकर क्ति जिसमे साद्यरो कुठ घमर्थन सा मित्त जाय करि निमे सख्पिको कुश 

भ्रोत््राहन सा मिल जाय कि ह्या चे उदृण्डतासे नही ¶ह्‌ रहे ह, किन्तु श्रपनी बुदि लगा- 

कर कह रटे ३, इस दष्टिसे थोडा मुने । जसे जिन द्ाप्तनमे वताया गया है कि कर्मका 

उदय होनेपर विभाव वनता है भौर उत्से कमं बन्ध होता हैतो कर्मका उदय होते 

" पर्‌ यागद्रेष सुख इु.ख परिणाम होते हना, पर यह तो वनाभ्रो कि निक्त कर्मोदये 

रागद्वेष हए तो वे कमङृत कलये तो क्या इत तरह राग देष भष दुखकोक्मंभमी 

भोग सक्ते है ? भ्रौर फट कल्पनापे सज्जन पृश्प भी यह कहं वैठतेहै फिमनेही 

कर्मके द्वारा ये सुश्च दू-ख उत्पन्न हुए पर कर्मभे चेतना नही है दमलिश्‌ कमं उनके फन 

~ ~+ को नही मोग सकता । कर्मे फलको तो वह्‌ प्रास्मा भोगेमा । इष तरहकी शपि रतं 

केर सास्य सिद्धान्ते यह्‌ मानाटहै किमुत दुल भदद्भारन्ञान ये सब प्रकृतये उन्पघ्न 

होते ह किन्तु इप्रका फल ध्रूकि ति प्रचेतन है सो धत्माको ही भोगना पड़ता है, 
एषी श्भा रखी है । 


भ्रात्मामे प्रधान परिणामका भोक्तृत्व माननेपर कृतना व ॒श्रकृता- 
स्थागमका दोष-क्मको भक्ति करती है व कर्मफलको श्र्मा भोगता है द गङ्भा 
का उत्तर देते है कि वरतृत तोजोकर्राहैसोही भोगता है। यह ज्ञान रागद्रेप 
भदद्भार ये घव प्रकृतिने क्रिया तो इमका फल प्रकृनिको ही भोगना चाहिए । युक्तिमे 
भौर प्रमाणम तो यह्‌ भ्राता है । यदि बह जन शासनकी यह नजीरदे कि देवो कमने 
तो पराणप किमा भ्रौर फल भोगा श्रत्मिाने तो यह नजीर योटीक न वैठेषी ढि 
वास्तवमे भ्रात्माने रागे किया श्रत, श्रात्मा ही रागदधे पका फलन भोगता ह । जिन 
श्ासनमे भ्रात्मा श्रपेरिणामी नही है, किन्तु शद्धाकारने प्रातराकतो प्रपरिणामी माना 
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है निभमित्तनमिलतिक भावके प्रसगमे किया इस कारणा सदा ही भ्रात्मा रागे करता 
रटे यह # प्राप्ति नही श्रात्ती । तो प्रवानने मचेतनने, भरक्ृत्तिने यदि पण्यपपकिया 
है नौ उनका फ़त भो धानक ही मोगना चाहिए । ्रन्यथा कामतो करे प्रकुति 
श्रौर फल गग ध्रात्मा तो हस्का श्रयं यह हुश्रा कि 9५चानने किया भ्रौर उसका प्रयो- 
जने उसे मिला नही फलं मिला नहीतोकियान किण बरावर हो भया , कतकर्म 
नाश्च हो यथा श्रीर ब्रात्मा वेचारेने कुद किया नही वह्‌ त्तो भ्रपरिशामी शुद्ध चैतन्य- 
स्वस्पहै सो विना किए उसे फल भोगना पडा) देसी यदि लोक व्यवहारमे वात 
करनी पडे त) कितनी श्नव्यवस्था बेन जायगी ) फिर ता * भ्रघेर नगरी वेवरूक राजा, 
टका देर भाजी टका सेर खाजा” वासौ वात सिद्धहो जायगी) 


ग्रन्यके विकारको श्रन्यके हारा भोगना माननेकी अव्यवस्याका एक 
दृष्टान्त शक सन्यासी श्रषने हिष्य सहित किमी नगरामे पर्टुवा । विप्यको कृ 
भोजन सामग्री {भ्राटा ' कोयला, मिठाई भ्रादि) लेने रेजा । चिष्यने कायला वाते 
ष्डा--कोयला क्याभाव? टठैसेर) श्रादाक्यामाव? ~ र्कैषैर 
रसगुल्ला क्या माव ? - टके मेर। सौ उसने टके सेरमे सुर रसगुन्ले रीदे ` 
श्रौर ` स्के पास जाकर कहा- मनशाराज सुब रसगृल्ले छककर खावो भ्रौर कूपा कर 
के आप यहा ६ माह तक सक नावो } तो सन्यासी कहता है-- प्ररे वह श्रषेर न्दी 
ढे यहा स्कना ठीक नही पर शिष्ये जव पैर पकड लियातो स्कनादही ष्डा।तो 
माह तक रसुत्ने छा लाकर वह शिष्य दुव मोटा हो गया । अरव एक एती षटना 
धटी कि एक बाद साह उसी नगरीमे किसी सडकसे एक साष्ड्ते जार्हेयेतो 
रास्तमे किमी भकानेक्रे समीपे जाते हये उस मकानसे दूसरी साइडमे एक लुट 
शिर गया । तो बावूर्जने उस भकतान वाले १२ मूक्रदमा दायर कर विया किदइस व्यक्ति 
ने इतना कंच्चा मकान कंश वनवाया कि इसकी खु ट भिर गयी । ओँ दूसरी सादडसं 
जा रहा होता ठो इस मकानकी कुट हमारे उपर गिरकर चोट पदटवाती ' कि गही ? ~“ 
तो राजाने उस मकान वात्तेको ध्ुलवाकर पूया कि तुमने फसा कच्चा मकान कधौ वन 
वायां कि उसको दीवालकी सादइडमे होते तो वहुसखुट ववुजीपरे भिरकरर श्ट च, 
प्टचाता कि नटीं ? तो बह मकान वाला बोला महाराज ` हमने सो रूपये पूरे 
दिचैये, कसूरतो उम कारीगरका है जिसने मकान वनाया था.। उस कारीगरी 
राजाने बुनवाया । कारीगरसे रानाने कहा क्र तूने एत्ी दीवाल क्यो बनायी जिनने 
यह सु ट वाचूजीके ऊपर गिर जाता तोक्या होगा ? तो कारीगर बोला उसमे 
हमारा कोई कमूर नही, गारा वततेने शारा पत्तला कर दिया था | भ्रगर गाग पतता 
ता तो यह सुट केयो गिरती ? राजाने उस गारा वालेको बुलार युद्धा - तर ने 
ग्रा इतना पनला केयो कर दिया या जिसे यह कुट गिर गया । अ्रगर बह ह्ुट 
छावजी पर गिर गयाहोतातो केया होता? तो उस गारा वालेने कहा महाराज इष 
-ह्भ,रा वथा कसुर । मखकवातेने मसक जडी अनादी जिससे पानी ज्यादा पिरे गणाः 
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1 


दरम भाग [ २६५ 


भ्रार बडी मसकनहीतीतो गारा गीलानं होता) म्स वभ्तेको राजाने बुलवाया 
श्रौर कटा कि तूने इतनी वडे मेसा की खालकी मसक वयो वाईक्रि म्सकवडी हो 
गई ररे मसक वडीहो जानेसे शारेमे पानी ज्यादा हे ग्या, ओरशारां गीला हो 
जानेस इस दीवालकाखुट भिर गया  गगरयहस्ूट त्न व्व जीपर भिर गया 
होता ता इन्दे चर पहाता किनही ? तो वहु मसक वाला कत्ता है-महारा्नं 
दस्मे मेरा षया कसूर । कमुर तो उस भसा वेने वानेका है जिसने वडा मेसा वेच 
दिया । भ्रगर बा भसा न वेचा होता तो बडी मसक न वनती, ने म्रधिक पोनी गिर 
जाता न ग्रौर कुद होता ) अव राजाने उत्त भसा वेचने वालको वुलाया उससे कहा कि 
तूने कडा भसा केयो वैचा जिससे यह्‌ वडी मसक् बनी श्रौरये सारे कमटरहुए ? तो 
उस वेचारेके पासके जवाबहीनथा। तो राजाने कटा वस सारा कसुर इसका ै, 
सको फासीपर चडढा दो । वह वेचारा दुबला प्रतला था 1 जब फासी देने वाले लोग 
उसे फ़ासी देने लगे तो फलि देने वाला फन्दा बडा थासो राजकेपास जां कर 
चाण्डाल बोते मह्‌" राज फन्दा वडा पडता है, इसका गला तना पतला है कि वह्‌ फदे 
से वे सनेम नही श्रता । तो राजा वोला- अरे यदि इसका गला पतलादहैततो किसी 
मोटे गनै वालक) पकड लावो श्रौर जल्दी फासी देदो, नही तो फासीका महुरत 
निकला जारहाहै) तो वे फारसी दैने वाले चले मोटे गने वालेकी लोजमे। ततो वही 
रिष्य सहव भोटे गने वाले दिख गएु । उते पकड राये । कहा चलः तुमको पासी दी 
जायगी । वह सन्यासी म) साथमे श्राया सन्यासीने मौका पाकर श्रिष्यये थोडा समा 
दिया किं देखो हम तुम दोनो परस्परमे फांसीपर चद्नेके लिए सगडने लगेगे । तुम 
कहना कि हम फासीपर परहिते चदेमे श्रौर हम वहेथे कि पहिले हम फासीपर चदेगे 1 
सो जव वह शिष्य फासीपर चढाया यया तो वह सन्यासी कहता है कि तुम न चढो म्रभी 
फांसोपर, पिरे हम चदेगे, वह शिष्य कहे- नही- पहिले हम चढ गे } दोनो फासीके 
तश्तपर चटनेके निए भगंडने सये । तो राजा कहता है-- भ्रजी मामला केयादहै। तुम 
सोग वयो फोसीके तस्तपर चदठनेके लिए फणड रहे हो ? तो वह सन्यासी कहता है-- 
तुम चुम रहो राजन्‌ ? तुम्हे क्या पता है षस समयकरा भहता हैकि जो फासिी 
पर चद जायमा वह स्वे वेकुष्ठ जायगा 1 तो राजा कता है- भच्छान इसे फासी 
पर चश्रोनष्से, फासीपरतो हम चदे । तो प्रधान करे श्रौर आस्माभये फल 
तो यह तो एक श्रव्यवम्थाकी वात हो गर्ई) करे कोई फल कोईभगे। इसमेये 
पुम्यं पाप प्रधानके गुरा नही है प्रषानके परिणाम न्हींहै किन्तु ये पौद्गलिक कमं 
ह ओर उसके उदयकालमे आत्माके कोषादिकं भावोकी परतत्रता होती है! -' 


प्रकृतिको कर्ता व श्रात्माके भोक्ता माननेपर म्रापत्ति --साख्य तिदढान्त 
मे माना गया है कि अदध् धयवा करम प्रङृतिका परिणाम है, इसपर य ब्रापत्ति दी 
गथ कि यदि कनं प्रकृतिका विकार टहैतो एल * ऽङ्तिको ही गोगना वाहिए । 
जित्तङ विक्रार ह उक्षको ही फन भोगना चण्विए । आ्रात्मा क्यो फल भोगता है, उत्तके 
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उत्तरमे शद्धुकार केह रहा है कि भ्रात्मा वेतन है इम कारणा प्रहृतिकरे विकारश्प 
कर्मो प्रात्मा भोगन है । प्रकृति भ्रचेतन है इस कारणे भ्रफ़ति फल नहीभोग 
मकती । करने परिणयनेमे श्रकृति तो स्वतन्य है, पर फन मोगना उस प्रकृतिका 
काम नही, क्योकि कद द्रःति प्रचेतनहै भ्रौर भ्रत्मा चेतनटहै। सो प्रङत्तिके परिणाम 
फोजो चेतन है वहं फन भोगेणा 1 दसपर ममाघान करते हं करि यदि एेसा मन्त 
वन जाय कि प्रकृति ता विक्रार करेभ्रीर फल भोगे प्राता, ' तौ जो मुक्त भ्रात्माहो 
गए है, कमपि जो ट गए है उन मुक्तं प्रात्माभोको मी फल भोग सेनां बाहिषए 
केयोकि करते शनी भ्रकरेति दै भौर फल मोगने वाना ्रात्माहै। वह बाहे .सप्नारी 
प्राम हो भ्रीर चाहे मूक्त श्रत्मा हो प्रहृत्तिके सल्यितोये सव भिन्द! अंते मृक्त 
भ्रात्माप्रौते प्रधान भिन्न है, प्रकृति निराली है इमी प्रकार श्रात्माभी निराला है। 
तो प्रकृतिके कायंका फल हम कथो मोग, गण भात्मा मोन ? 


कर्मबन्धका ही नामान्तर प्रङृतिसस्गं ~ धायद यह को कि मक्त 
भ्रात्मावोमे भकृतिका खगं नहो भनएष मक्त श्रा फनको न मोगेगे। तो यही 
उत्तर भाया उसका कि मुक्त भ्रास्मावोमे तो *घानका सभ्वन्ध नहीं, श्रत फलत नदी 
सोगते श्रौर समारी प्रात्मावोमे प्रधानका सम्बन्ध है सीसे वे फल भोगते है, तो फिर 
यहीतो सिद हृभरा कि प्रात्माके बन्वन है, चषि पौद्गलिक क्म मानलो भ्रौरचा) 
प्रकृति नाम रल लो । जिस श्रात्माके साय पौद्गलिक कर्मक बन्धन ६, प्रधानका 
ससं ह वह्‌ तौ फलं भोगता है भ्रौर जिस मात्माके साथ प्रकृति रा सगं नही, कमं ` 
का बन्धन नही वह फलं नही भोगता । सो भ्रकृतिक्रा सरम्वन्व वधके फलक मोगनेमे 
कारण है, तो यही सिद्ध भ्रा कि वह्‌ प्रकृति अन्धरूप है । वन्यनका नाम ससगं रष 
लो श्र क्का, प्रशतिका नाम प्रधान र सो । केवल शब्दभेद रहा, बत तौ व्ही 
रषी । यहा तक्र यह सिद्ध किया कि दस्र जीवपर पौद्गलिक क्मोक्रा वन्वन है श्रौर 4 
जव वह्‌ पौद्गलिकं कर्मो ङा बन्धन तघ्ु होता है तन उस्र भ्राटमाके सवशता रकट 
होती 8 । 


भ्नादि परस्परावद्ध क्मौकी मी विदलेषता - भ्रव हां शद्धाकार कह 
रहा 8 फि मानलो पौदुगलिक कमं है, किन्तु ये कमं तो कार्यकारणकर प्रचाहमे चरर 
चते भ्रा रहे ह भर्थात्‌ अनादि कालते कर्मका वन्धन चला श्ना रहा है। क्कि उदथमे 
जीव रागद्धेप करता है । रागद्रेपका निमित्त पाकर जीवमे क्रमं बंधवे ६ै, इस प्रकार 
क्पंवधकी परम्परा भ्रतादिमे चनी भ्रायी है! तो उसका नाक्च कते हो 7 उसके नास 
काकारणपूत को तमप्री भि्ेप सही है। जव कर्मकरा नाच नहो सक्षणा तो यह 
कहना मी के सदी होगा कि जव धरावररण पूरे तौर नष्ट हो जाता तौ क्ञानत 
सर्वता श्रा जत्रीदै । भ्रावरणतहीनष्रही नही होते पूरे तीर्ते 1 रेषी श्द्भापर 
भ्रावार्यदेव उतरदेतेहैकि सामग्री हितो पदी 1 सम्यग्दर्शन, सम्य्मान ओर सम्य 
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चारिजरूग्ला श्रात्माक्ता परिणाम है उसके कारण व्मोकराक्षय हो जताहै। ची 
सवित कग है, म भणुभ भावोसे जिने कर्मो वन्न किया है वे, कमं निर्जरासे जौ 
क्रि चादि विगेष है उसके प्रतापत्ते नघ हो जत्ति द कथं कड यातिहै। 


कर्भ विर्लेपका कारण सवरपूवेक निज दमकि भंडनेवा नाम 
निर्जरा है । निजैरा दो £कारकी होतो है--एक सोपर्रम भर्थात्‌ उपक्रम. सहित मौर 
एक निरुपक्रम । जो श्रौपक्रमिका निजंग है वह्‌ तो तपसे हौती है । ात्माका भ्रात्मा 
मे ध्यान होना श्रन्थ समस्त विभावोका परित्याग होना, भौर शो बाह्यतप +ना 
इन कराये निजंरा होती है भौर श्रनुपकम निर्जरा समी जीवोके हो रही चै जोम 
वन्धे है उनका अव म्रन्त समयश्रात्ताहै नोवे क्म श्रपने फल देकर भंड जतिह। 
कु कमे तो रेते ही भड जाति है ओर कुच तप हारा क्मं॑विपाककालसे पहिले कटं 
जाते ह । जव वरे कमं दुर हो जति दतो यह भ्ात्ा निरावरण हो,जाता है जन निरा- 
वरण हृश्रा तो ज्ञानम द्वारा प्रमस्त लोक्ौलोकका जाननहार बन जाता है । यह्‌ -चीज 
है भ्रपने जापक विपयकरी कसा जै ह, हमपर कितना कलर है वहं कलंक कंसे दुर हो 
ये मब वाते दघ्ठं पकरशमे कही जा रही है, कलक है कषाय श्रीर विपथोका । उस 
मक्का कारा रै कर्मो उदग्र } उन कलक्रोको, उं निमित्तोको हम दुर कर सकते 
ह तो एक श्रपने भावोके इ! दा, अपने ष्यानके द्वारा, याहसमे कही चि गडाकर कि 
मे इन श्प्रकर्मोका नाक्ञ केन्ना है एसी पष्ठ वनाकरये कमं दुर्‌ नही किए जा सकते. 
किन्तु भ्रयने भागेकी सम्हालहोत्तोये कर्म दूर होते ईहै,। 


भ्रनुमान प्रमाणसे नि.रेषल्पतसे कम निजराको सिद्धि यहां शद्धाकार 
फिर कृ रहा है कि हम कंसे खमे कि पिले वचे हए कमेक निजं रौ पूरे"ख्पसे हो 
सकती है !उत्तर देते है -- शनूमानसे द्सकी सिद्धि है । अनुमान पुष प्रमाण कठलाता 
` है, तेक्रिन उस श्रनुमान श्रव्दके बारेमे लोग एसा समते है कि मन्दाजा, ' यद, 
परन्तु अनुमानका अर्यं अ्रदाजा व कश्षाण्द नही, किन्तु प्रत्यक्षकी तरह पृष्ठ प्रमाण है। 
केवल प्रत्यक्ष व श्ननुमानम्ने भ्रन्तर तना होता है किं ्रनुमानमे अस्पष् ज्ञान रहता 
है रौर प्रत्यक्ष स्पष्ट श्वान रहत्ता है । तो यहा श्रवुमानसे यह सिद्ध कर रहे ह „ कैसे 
भात्माके कमं सर्वथा दुर हो जाते है, उसके श्रचुरूप श्रयोग बना रहे ह - भात्मकि कमं 
समस्त रूपमे भंड जति ह,कयोकि विपाकके समय उनका अन्न हो नातादै1जोभडां 
नही कर्ते है उनका विपाक नही होता श्रन्त नही होता जरे काल भ्रादिक यह इद्धा 
कार कालको भी मल भोगनेका कारणा गनतादहै। तो कालतो कटी फडता नही । 
कायक कभी अन्त नही आता लेकिन इन कमौका भरन्त श्रा जाता है] इनकी भ्रवधि 
होती ई म्याद समा होनेयर ये फल देकर भड जाते है । साधारण तवध्चरशके दारा 
६्दे समयसे पहिले ही गडा दिया जाता है । इस्ते सिद्ध रै कि किसी आन्मामे कर्मं 
वित्कुल नहीं रहते है । कमनि देखा जाता है कि एनका परल होतारै-प्रौरफएम दे ॥ 
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चुकतेप्रर खतम । अपे घान फत दे धुश्नेपर्‌ खतम भौर चावन मिका तिया भ्रौर 
उनका फघ भोग लिण, तो उनकी जटं खतम इसी प्रकार ये फमं वध गए ह इनका 
जद विपाक मपय प्रत्ता है तो इनका श्रन्त हो भत्ता है! कमं यदि विपाके समय 
भं नही, एनफा नाश नही तो दका प्रथ होगा कि कर्म नित्यो नए स्रदकि लिए 
रह्‌ गए, चदाके लिए रह ग, तो फिर सदाकाल श्रम हन फलोको भोगता रहेगा । 
फिर मोक्ष कोहं चीज न कडुलायगी । फिर भृक्तं श्रादमावोकी सिद्धि भी क्या कर 
सरकगे । इदे यह्‌ सिद्ध है फि भ्रधष्माके साथ श्रनादि परम्पराचि कर्म लगे प्रयि ईै। 
उनक्षा जव क्षय कर दिया जाता है तब भ्रात्मा निरावरण हो जाताहै भ्रौर भ्रपनी 
सष्दिको भोयता ६ । 


सवरभावसे मृक्तिपथ गमन-ससारिक जो भी भोण विययके साधन, 
श्रारामके साधन भोगे जा रहै हये वास्तवमे ध्रषराम नही भ्रानन्द तदी, क्योक्ति ध्न 
का क्या भरोसा । श्रीर, जितने काल ये प्राराम स्पते मने जा रहे है उतने कत्तं भी 
प्रात्मा सन्तोष्े नदी रह रहा 1 इन सासारिक दल दु सोके भोगने्े प्रात्पाको शान्ति 
नही मिलती । शान्तिका कारणा तो श्रपने श्रापका जो निचिकल्प चंतन्य प्रकाश है उष 
मे उपयोग रमां यदी चान्तिका कारश है । वाद्यम हटि करके हेपं विषाद मिना 
यह महा श्रपराध है, भ्रौर, इस भ्रपराधके फारणा जीवमो शान्ति नदीं मिले सकती । 
इनं खव ॒विडम्बनावोका निमित्त कारण दै पौद्गनिक कमं, उनके दूर होनेमे ही 
प्राहित है श्रात्मामे जो कर्मोक्ा घचय है उनके दूर होनेमे मुख्य प्रालम्बन है सम्बर। ४ 
जैसे नावमे पायी भर जाय प्रौर किसी छिद्रे पानी श्रात्ता रहै तो वह नाव हब 
जायगी 1 इसलिए जो कुश्चल नाविक दै वे सर्वप्रथम पानी भ्रारे वाले छिद्रको बद कर 
देते है, नये पानीका भाना रुक नाने पदिने वाले पानीको उलीवकर सुगमताने ते 
वाहर निकाल देते हैं पेषे ही यही पद्धति ३ भुक्तिकी, नवीन कर्मन भ्रा सकपहिते न त 
का श्राना सुक जाय एेसा सम्बर किया जाता है, फिर जो सचित कमं वे तपदषरण 
भादिकके दवारा ते ह तो भुक्ति हती ६। तो भाश्चवका निरोध होना भुक्तिपिथमे 
प्रथम भरावदयक टै) 


श्राखवमे मिथ्यात्वभाव -भ्राक्चव है मिथ्यात्व प्रविरति कषाय भ्रौर योग । 
जिन सोते जिन परिणामो कर्मोक्ना भ्राना रहै उनका नाम भ्राक्षव है। मित्त 
पदार्थे यर्पह, यहमेरा ह इत प्रकरी कल्पना करना मिथ्या है । इन १, रस, 
गध, स्मरं विषयो य मुके सुखं होता £ एेसी कल्पना करना भिष्या है । ‡ स्वय भानद 
स्वरूप ह । समम्त पदाथि विव्क्तिहिः भ गवभी भोगता हूतो भपने ही माव 
भोगता ह । भख ख भी मोगता ह तो भये ही भ्रानन्दका विकार बना--बनाक्र 
\ मोगता है, रौर जव युद दु हसे परे एक भ्रनुपम विश्राम भोगता ह तो यै उत “सही 
भरानन्दको भोगता ह । तै बाहर की नही ह । मेरा बाहरे कोई वास्ता नही । 
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फिसी भी भ्रत्य पदाथंसे भेरेमे कुछ परिणति नही है ) कोर पुरुषगालीदे रहा, 
जिसका नाम लेकर जिसेदेखकर मलीदे राह वह कोधमेभ्रा जात्ताहै। ता 
भ्ज्ञानी जन तो कहेगे भ्रथवा वहू खुद कदेगा करि देशतो इसने कोधे पदा कर दिवा, 
लेकिन क्या उस न्यक्तिने उसके क्रोघ्र उत्पन्न करदिया ? भरे वह स्वय अपनी 
कपयङ्गी वेदना न चहु यकनेसे जिमसे उसने शान्ति मिलना देखा बह काम किया 
भ्नौर सुनने वेने कत्पनाये बनाकर भ्रपनेमे चिभावोको प्रणा दे देकर भ्रपनेभे क्रो 
उत्पन्न किया है । एसी स्थितिमे इसन कौषी पुरुपने म्रपने हौ परिणामे क्रोधं क्रिया, 
गानी देने वालेकी परिणति लेकर क्रोध नही किया है! दमे ही समस्त निमित्तो 
यही बात्त है । किसी भी निमित्तका द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव कुं भी उस विभाव 
परिणाम वालेमे नही पचता है । इस प्रकार समन्त पदां एकर द्रुमरेसे भ्रत्यन्त भिन्न 
है किन्तु मोही जीव उन भि पदार्थोकोयहीतो हं दस प्रकार भ्रगीकार करते 
हं । यही है भिथ्यात्व । । 


- श्राञ्तवोमे श्रविरति श्नादि भाव-मधिरति भाव--यह चतुय गुख-थान 
तरक रहत। है । दसा, उ, चोरी, कुशौल, परिग्रह इन ५ पापोते विरक्ति न~ ह४, 
प्रतिज्ञा नदी की, कुद निरमर्ष परिणति नदी हुईं उसक्ानाम है म्रचिरत माव । 
इस भवदे कर्मोक्रा भ्राधवहोतादहै । भ्रमदभाव-विद्येप कषापके होनेका नम 
भमाद दै । इस प्रकारका प्रमद कि जिमके कारण मोक्षमार्भमे चलनेर। उताह्‌ प्रमति 
चील नही बनता है । कषायभाव, कप-यका नामं कोधे, मान, माया, लोम है, लने 
भो कर्मोका मालव होता है । श्रौर, ्ात्माके प्रदेश जो हलन-चलन करते है उन 
योगसे भी भ्राश्चव होता है। इत प्रकार इन ५ प्रकारके भाश्वव भावोके होनेषर कनं 
भ्राया करते है । 


सवर ततत्वमे गुप्ति -कर्मोका प्रास्तव रोकना दइसक्ता नाम मभ्त्रर है । एेना 
सम्बर्‌ गुठि खमिति घर्म प्रनुपरेक्षा, परीषहजय प्रादिक्मे प्रकट होता है । प्रपने मनको 
वेशे करना इससे कमं इकते ह । भ्रौर, इतना तो सभी भ्रनु मव करेगे करि मनको वथ 
करलेगे तो गडा रकं जायगा -। बहूत्त सी चटनाश्रोमे रमी, स्विति भाती है श यदि 
भरने मनेको काद्रून कर सके तो भगड़ा बेढ जाता है भ्रीर मनक्रो चश्च करर लियाता 
रणड मिट जतिाहै। कमं भीतो फाड़ ह । भनको वध कटने कर्माका श्रषलष 
सकता है, वचनोको वश्च करनेसे कर्मोका प्राश्चव सकता है । बहून मच्क वलचाल 
केरनेकी भ्रादत कगडेकी जड बन जाती है । सुने सवक्ती वाते खन, -प्र भ्न कम । 
कविक्री कल्पना दै फि हमीलिएतो दो कान 'एकजगीमदहै। इनका यह श्रधंहै क्रि 
सुननेका काम बोलनेये दूना करे । जो भ्रपनी प्रकृति एेसी चना लेतेहं कि बोलना 
सोचकर, कम बोलना, उनको जीवने बहूतसे इविधाजनेकं साधन मिलते ह । गदहा 
वो्छहीजातादहै। तो दचन गृधिसे कर्मोक्रा घरान्चव सकता है । कायगृष्धिमे क्लरीर. 


०७० ] ` परीभामुखसूचप्रवचन 


को वश्च करना, निऽभ १, हिलना इना नहौ इमका लाम है काप्रगुञ्धिं । जौ लोग 
हरीरको बहुन चञ्चले रक्ते ह, क्षएा-श्नणमे वेठना, उठना, वदलना यत्र ततर अं 
हिलाना गना कहुन-बहत हाथ पैर मटकाना भ्र,चिकं चधलताये रहती ह तो भाप 
लोग समको होने किं उतकरा मह्य किंत्तना है, उक्षमे गन्मीरता जितत है भौर चदा 
वाय कतिना ह । # काथगृषठिते मी कर्मोकि श्राश्चव स्कतादहै। 


सवर तत्मे ईर्थातमिति -समिति - देल भालकर कायं करना, ताकि 
क्रिती जीषरकीह्विसान हो जाय । समितिते यद्रमि प्रगृ्तिक्रो वातत कटी ग है। देख 
केर चलेगा पर डत्तिमे भी उष कलमे निद्त्तिफा भिद) - क रशवं प्रभति 
करना पढ रहा है, प्रर कतमे त्तिक ही भूव, भ्रएव पहु सम्तरर भावमे कहा 
गरया है । ई्यासिभित्तिमे चार वातें बताई गड द-प्रकाशमे चना, जप सूक भ्रच्या 
प्रका हो ज"य तव चलना, एक चात । इूपरी वात प्रच्छ कामके लिए जान) 
तीसरी वात --श्च्ठा माव रखकर चलना । भ्रौर चौथी बात -देवकफर चता, चार 
हाय म्रागे जमीन सोघकर नेलना । इन चारोभेसे यदिएकं वात भी कम हौ कायो 
ईरयार्मित नदीं रहती र्यात्‌ जिससे सम्बर बने वह परिणाम नहीं रहता ) कलया 
केरो कि कोई सानु किसी खोटे कार्यके लिए जो रहा हैमो किती पाप करायके 
विरजारग ड श्रीर्‌ जमीर शोवकर चार हाथ श्रे निरक्करना राह तो उमके 
कमक सम्बरहोगाक्पा?जातो रहा है बच्छे कामके लिये, प्रर रास्तेमे कुध 
भट भानकरं सायके भित्रोपर गुस्सा करके बरे क्रोधे चल उठना है तो रेष 
स्थितिमे दपा उसके कर्मका सभ्वर होगा ? प्रौर, जहां सूर्मका प्रकाद नहीं वहा तो 
हिसा परिहारकी वत ही नही हो सक्तौ भौर श्रच्छे भावोसते चसे । भाव तो श्रच्छे 
फिर होगे ही रया ? यद्वि देखमालकर नहीं चल रहे है तौ वहा भाव श्रच्छेही कया 
हो सकने, पर स्यूलरूपते मान लो रि अच्छे कामके लिए जाय, रच्छ भावसे जाय, 
दिने जाय, श्रगर छंचा शिर उठोकर यदा वहा देकर चले तो ' वहा कर्मका सम्बर 


नहीं है) ५ 


सवर तत््वमे भापादि समितिया - मापा समिति - हित, भित प्रियं वचन 
चोलना जो वचनं दुम रोक्रो हितकारी हो परिमित हो भौर प्रिय लगे ठैसे कवन वौलने 
को भाया समिति कते ह । कितना सुन्दर विवेचन दै श्य लक्षणम । कोद पुष्प 
हितकारी वचनं वोल रहा है, सीमित वोल रहा दै मथर कीलक्ती श्ुमाक्रर वोत तो 
उने समिनिं न मानेये । कोई पुरुष प्रिय तो वचन बोलता है भमर हितकारी नही षै 
विषयो लयं ने वाती ऊगडेको उक्साने वाले वचनं वोसतः हो त्तो वे प्रिय तो सेमे 
ही पर वे हिनकारी नही हं । कोई पुरुष श्रधिक वोत्ति तो उसका आत्मां स्वय प्रसाद 
धान होगा 1 तो हि्तमित्त प्रिय वचन वोलना भाषा समित्तिहै । तो प्ति प्रनाग्कौ 
प्रानरिक निदृत्ति7ो लि हए परिरामने कारण कर्मोक्ा श्राव सकता ह । धमी 
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प्रकार निर्धष विपिसे चर्यकरना सोएषणा सप्रितिहै। निर्योप विधिम बाहार 
कना दमपे भी निवृत्तिक्रा भाव है । भ्रादानं निक्षेप समिसि-कोर्द चीज षरे उरुये 
किसी जीरको वधान हो, ये सव सभितिणा पच्यपि साधु सतके प्रकरणमे बताई गदं 
ह विन्त गृहस्थोका भी प्रपतनी शक्तिके भ्रनुसार इनका पालन करना चाहिए ! विवेकी 
पुरोक्तो पे मारी चीजे करना"योग्य है । ५ वी स्मिति है प्रतिष्ठापना समिति--मल 
मूत्र, कफ नाक, चूक श्रःरिकेका = पण करे, बल्कि पसीना भी बहूत श्रा रहादहो तो 
उसे मी कही डने तौ देवकर ठ'ले ताकि किसी जतुको वाचा नं पटचे, सो प्रतिष्ठा 
पना न्ति है! एेसी समिति परिणाममे कसिका भ्राश्रेवर रुकता है । 


मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञानकी निरावरणताको सिद्धिका प्रकरण - यहं सव प्र 
रणा एस त्याय ग्रल्यमे इसकमै सिद्धिके लिये चल रहा है कि पहन कर्मोका श्राश्चव 
स्के श्रौर कर्मो फडना चालू रहे तो कर्मोका नि शेषह्पसे भ्रमावहो जाया । तवे 
यहं ज्नान निरावरण हो जायगा । निरार्वरणा होनेसे यह सक्रल प्रयत हो जायगा.सम- 
स्त लोकालोकका जाननहार हो जायगा । उते कटूते है मुख प्रत्यक्ष 1 पे ज्ञानका 
`चिकरास होना हेम श्राप सबका स्वमावदहै। भो सर्व्ञहै वसी ही शक्तिके हम भ्राप दै, 
जात्तिमे रच भी प्रन्तर नहौ है । यदि उस विधिम हम प्राप भी चले तो हम प्राप 
भी विकसि होगा, दुख सकट दुर होगे 1 दन्तु, इसके लिए इतन) तो व्यवहारिकता 
होनी चाहिए कि वद्य पदाभि हमारी भरादाक्ति न जगे भ्रौर हप श्रपते च्रापकं कत्यास 
की बुद्धि रखे 1 तो जिस मागे चलयःर प्रशूने श्रनन्त श्रानन्द पाया उक्ती मांसे चल- 
कर हम भ्रप मी सदाके लिए सम.त-सकरोसे छुटकारा पा लेगे । 


ज्ञानक्र निरायरणताके उपायमून सवर ॒तत्त्वक्ता प्रतिपादन - मुख्य 
प्रत्यक्ष क्ञातके स्वरूपके प्रकरणमे यह कहा जारहा है कि यह्‌ ज्ञान निरावरण होता है, 
ज्ञानपर श वरण है ज्ञानावरण पौद्गलिक कमेका । ये पौद्गलिक कमे जब कड जाने 
है तो शरन एणं विकास हे जात्ता है । इससे सम्बन्धित यह क्षद्धा चल रदीथी मि 
कंपे मानें ङि णहु कर्म भिल्ल मड जाते हं ? उसकी सिद्धिम यह्‌ स्थल चत्‌ रहा द 
कि प्रथमनो कर्मा सस्वर होता है, उसके साथ कर्मोका स्ना बुरूहोरा हैतो 
उसतते फर्म सदाके लिए नष हो जाते ह! हो सकता है क्या रसे सम्बर ? उमरी 
बास चल रही है । जो चीज भ्राती है उसक्रा रोकना भी सम्भव है । सर्च घटा रे 
यह्‌ बात 1 समाजमे चरमे, भे वस्तु ध्राती है उदका प्राना मी रक सक्ता है । जीतम 
कर्म भरते है तो जिन भावोसे कमं रते है उन भवोसेन करतो ष्मो घ्रा ए स्क 
जायगा । प्राश्रव .तत्वके बारेमे तो पिले व्णनकर हीं लिया सयाथ भौर 
भवे सम्बेर तस्वके वारेमे कहं रहै ह कि भुष्ठिमे समितिसे कर्मक सम्बर्‌ 
होता है । ध्रव ॒सम्बरके उपायोमे धर्मकी घतत चल रही है घर्मं कहते हं 
भत्सके स्वमादको । भ्रौर, भात्मके स्वमावरो दष्टिमे लेना, उदका ब्ध्य करना 
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य्टीहै धमंका पालन । धमं व्यवह।र पद्धतिमे समभानेके पिये १० प्रकारके वत्ता 
य्‌ हद उत्तम क्षमा, मार्दव, आजव, शौच, सत्य, सयम, तय, त्याग, अ, किञ्वन्य 
भ्रौर्‌ ब्रह्मचयं । 


उत्तम क्षमासे भ्रास्रवविरोव - उत्तम शअरमा- सम्यक्त्वसदित जो ध्मा 
हती है उसे उत्तम शमा कृते ई । जहाँ पदार्थके स्वरूपका यथार्थं निर्ण है, समस 
जीव श्रपने श्रपने स्वरूपम है, उनका कुच मी गर पर्याय किसी दुत्तरं जीवम नही 
एह वता है । सभी भ्रपने म्रपने भावोके श्रनुमार कर्मफल मोगते है, बव होता है श्रवा 
मुक्ति होती है ) सिसी जीवके करनेम किसी जीवते कोहं परिणति नहीं बनती है। 
गायं निर्णग न्निसने करिया है दसा ज्ञानी पुय किसके द्वारा गाली दिये जानेपर, 
1 र-पोट होनेपर भी उसके प्रकल्याणाकी भावेन नहीं करता है । गुहस्य पदमे यद्य 
किसी भ्राततायीते गकावला मी किया जाना है जिमक्री नाम है भरत्याक्रमशा। ज्ञानी 
जीव श्रपनी भ्रोरसे ्चाक्मश नही करता, लेकिन कड श्राक्रमरा करे तो उसका 
भत्याक्रमरा करना होता है ) उस कटिन परिस्थितिमे भी प्रहृत्तितो हो रही है उसके 
ताडने-मारनैकी, परर भीतरमे भाव यहु उसा है कि इसका श्रकत्यासन हो, इसका 
भाव यदि बदल जाय तो यहु व्यवहारमे भी प्रत्याक्रमरखके योग्य नष्टं है, रेषा पवि 
दाय ज्ञानी पसीवके श्रन्तरङ्धमे पडा है । नाहे यह श्राङ्य व्यक्तरूपमे कुद काम नमी 
क्ररहाहोतो भौ न्रासय भरवदय ही पडा है } जसे रामचन्द्र जीका रावणस दढ 
हृभ्रा तौ उस युद्धमे कसर तो कुं -खी नदीं जा सकती । युद्ध तो युखही दहै, गृदढर्मे ` 
पणं तैयारी थी, वल लगाया था स्र कुद्किया था, फिर भी श्रन्तरङ्खमि रावणका 
_ अकल्याणा मत हो, ठेवा उनन श्राय ण्डा दा था! इन वातकरो व्यक्तह्पमे वे नही 
क सके, क्योकि युद्धे यदि इम तरम काम करते तो युद्धदही क्याकर सकते? 
तिसपर भी भरभिप्रायमे यह्‌ वात थी कि रावराकां विनाशश्च मतो 1 इसक्रा भरमाणा 
यह्‌ है कि बहुत कुचं विजय प्राच कर नेनेके बाद जब एेसी स्थिति श्रा गई कि भ्रवती 
चद समयमे ही रावणका विनाश रोने वालादहैतो रावरको समाया किं श्रव मी 
कु नहां त्रिगडा ) सीताकौ लटा दो भ्रौर भ्रपना राज्यकरो } तौ किसी जीवने , 
दारा कु सताये जानेपर भी प्रनरङ्खते उसका प्रकल्याणा न चाहे इसक्रा नाम उत्तम 
छमा है । भप्रामे यह जीव भ्रपने भ्रापकी रक्षा करता ह, अपने भ्रापकी क्षमा करता 
है । इस क्षमा वर्मक प्रसावसे करमोन्‌। सम्बरष्टोता है रौर सचितत कर्मीकी निर्जरा 


होती है । 


उत्तम भादवसे भ्राश्चव निरोध मादव धर्मभे मानि न करना वताया है। 
देखिये, नश्चवाकी वात ! श्रभिमानपूर्वक भी नञ्चता की जाती है भ्रौर निरभिमानतार् 
भौ नश्नता की जाती है । कोई परय इसमे श्रपनी पोजीशन सम्मता है इसमे मेरा 
बदष्पन रहेगा । भं वडा हू, यदि इसमे इम तरहके इब्दोपे बोला जाय, नन्नता नर 
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हए त्तो इससे मेरी सवम इज्जत हे गी । म इन सममे महान द, इस अभिमानमि मी 
तभ्नता वर्ती जा सकती है } ग्रौर इसका भ्रनुव स्रभी कर मक्त ह कयोकिं इस रोगके 
रोगी समोह । भिसीकोक्म है विसीको मधिकं । एकं तो नघ्चता अरभिमानरूतक 
हीह भरर एक सहज होत्तौ है} जिसने समस्त पदार्थों भिर गात्र ज्ञानस्वरूपं 
अपने धतस्तत्त्वक्रा निर्खय किया श्रौर जानाहैकरियहद्ी तै ग्रात्माशरश ह, रेस 
भ्राराय करना, यह्‌ ही मेरे लिए लागकारीहे) 


उत्तम श्रार्जवसे आस्रवनिरोध ~ उत्तम आजव वर्म-सरलताका नाम है! 
भो मनम है चहौी वचननमे है दही पिया जाता है 1 जहा छल केषर नहो, एसे सरल 
परिरामका नाम अर्व है 1 ल कपट तौ वह करेगा जिसने वाहरमे श्रपना हित 
माना है । वमव जुड़ जाय तोरम महान वन यया! श्रे । वमव ततो पौद्गलिक जड 
चोज है, उसका संचय हे नेमे मत्तो कंसे वनती है ? पुण्यका उदय है, वैभव भ्राता हे 
राये, पर उस वैभवसे भ वड़ा है $ेसी कल्पना करना तो भिय्यात्व है 1 तो जिसने 
्रण्ने हितका प्रकाश्च पाया है उसे इतनी ए रसत कहा ? इतना लिचार करनेमे समय 
गंवानकी वात हो कंन सकती है । किसी घटनाकरे वरिम कुन कुं विचार भ्रौर 
कलन यें बनाना नं यह वोचा, मै इस प्रकार इत स्वाध्वी सिद्धि करूगरा, इन 
बत्पनाश्रत्ति चिरक्त पुरुप तत्त्वज्ञानी पुरु नहीं फेमता है । बह सो इन फभरसि दूर 
ही रहकर सरल दृति र्ता है } योद दिनोका जीवन है श्रायु समाष्ठ होनी है, क्या 
मे क्या देगा } कपटमे लो मव श्रमणं ही लम्बा होता है } पु पक्षी कीडा मकोडोमे 
जन्म तेना पडता है ! क्षानी पुग मायाचारसे दूर रहता है भोर श्रार्जव धर्मका पालन 
कर्ता है इस श्राव धर्मक प्रसादये कर्मका श्रना स्वत्तादै रौर सचित कर्म 
मड चति है! 


उत्तमश्ौ चसे श्राखव निरोध - शौच वर्म पवित्रता वर्म है । आत्मामे 

गदी है तृत्छाकी, लोजी ) लोमी पुर्प तृष्छावान पुर्प सोगोकी दष्टिमे मला नही 
विदित होता है } भलि ही घर वालो लोम करने वाला पुरुप मला जने, मगरे धर 
वतिर्‌दसोभी दहै वृष्णा करते हं दसलिए उन्हे वह भला जच टै तृप्छाक्ररने 
वाके दारा लोम करने वाले कोयो भत्ता अचनेते कही यह न्म तोन वन 
चाया कि वह्‌ मला जचनेकां पात्र ह । एक आम जन ताक राय देखो उसके वारे 
तो वृप्णानु जपा पृर्प लोक्मे भी भस्य ची ह आर, बह त्रप्णाचु पुरुप 
निए तो महान शरन्याय कर रहो है । अनन्तानुरेवी ऋष, मान, मागा जोम 
इनका काय क्या है ? आत्मा स्वरूपका शनुमव गी न करने दे देसी विपरीत त्ति 
वननेमे निमित्त है एसा कोच होना जिस तण्ड पत्थरमे गहरी लकीर सीच दी जाती 
दै इग तरह जो कोच कपायक) लकीर खीच दी जात्ती टै--वहे कयाय वर्पोमे मिरेखी, 
भनेक चं लगेगे 1 इस प्रकार श्ननन्वानुवर्दी नच वहत छमय तक्र श्रपना स कर 
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रखता है । कण्ठका करव कितने भवो तक स्करार करता रहा । यह भ्रनन्तानुवधी 
क्रोध ६ ! भ्रनन्तानूबरन्धी मानमे इतना कडापन होता है जते कि पत्थर कडा होता दै, 
प्र भुकं नही सक्ता, काठ तो थोढा भुकं मी जायगा, पर पत्थर नहीं हिलता । 
पत्थर भुकेगा तो हट जायमा । तो पत्यर जसां कडा दित्र होना यह प्रनन्तानुबथो 
भानकी बात है प्रनन्तानुवधी मायां भीरेसीदहीटेढी है.जसे बाँकी जहे ठडी होती 
ह । इस भरकारका टेडा चित्त वर हदय परल न मके कोई किं मनपे क्या है । भनत्रा- 
भूदधी माया यह ससार श्नमरणको बटाने वाली क्वाय है । श्रनन्तानूुवषी लोम । 
तृष्छाका रसा लोभ चढना कि चाहे भराण चले जाये पर वृष्णा नही मिट सकती । 
जैसे-- गाडीके पद्ियेका भ्रौगन, पहिया श्रौर धुरामे जो तलका कालापन रहता है वह्‌ 
लग जाय तो कपडा चाहे फट जाय पर वह भ्रौगन दूर नही होता । नव €ख श्रकारकी 
कषाये ह तो वहा श्राश्रव ही भशधवदहै।ये क्षयेदूरहो भरौरषछोटे भी क्व, मान 
माया, लोभ दर हो तो भ्रतीव मदे कपायमे भ्रयवा क्पाय न रह्नेमे यह चमं प्रकट 
होता है। 
उत्तम सत्यसे भ्राश्चव निरोध - सत्य धर्म-नव चारो कषाये दूर हौ गयी 
तब सत्यता प्रकट हई है । जव तक कंपाय है तवे तक वह पुरुप सत्य नही कला 
सक्ता £ । भव उसका जितनां च्यवहार होगा वह मोक्ष मार्गके श्रनुषूप श्रषने लिषए 
भी भ्रौर परे लिये भी शोगा 1 पेसे--उच्म सत्य्की प्रगतिते कर्मोका सम्बर दता 
है भौर पूर्वमे वधे हुए कर्मोकी निर्जरा होती है । कोई पुरुप एक गत्यत्ाका ही नियम 
ले ले तो उसके सारे भ्रचगुर दृट जायेगे । एक राजान सत्यक्रा नियम लिया । उसने 
बाजार बनवाया भ्रौर यह चोषा कर दी किं जिसकां कोई मालन चिके वहं सब 
माल हम खरीद लेगे ! वाजारकी उन्दं भ्रगति करानी थी । एक दिन एक युदय मूति 
लाया 1 सारी रूतिर्यां तो विके गई पर एक शनीचरकी मूर्ख न विकी । लोगन जानं 
क्यो हानीषरको बुग मानते ह । मगलके काम,भअष्ययनके काम ये सव हागीवारको गु 
किए जाते ह पर शायद इसलिये बुरा भानते हो फि इमफा नाम है शनैदचर श्रयति 4 
कतै चर । दान. मायने धीरे प्रौर चर मायने चलने वाला धीरे-धीरे चलना किसीको 
पसद है नही, भ्राज क्लतोनोगथडढीही देरमे न जाने काके कहा पहुंच जाते है, 
तो श्चायद इस कारणसे लोग हानीचरका दिन श्रुरा मानते हो तो शनीचरकी सूति न 
विकनेपर वह रोजाके पास श्राया । राजाने उसे मुह मधि दाम देदिये।तो हा 
"द्या कि उस शनीचरके भ्रानेपर राजाके यहां फा समस्त चन वं भव रेदवर्य विदा होने 
लमा 1 सत्य भी जाने लगा ! तो सत्यक्रो पकरठकर वह राजा कवा है किं तुम नहीं 
का चकते 1 तुम्हारी वजहसे तो ये सब कराम सह्‌ सके । सत्यको लौटाना पडा तो सब 
कौ लौटाना पडा । निष्कर्षं केवल इतना लेना है कि यदि सन्वार्ईका व्यवहार दहै तो 
एक बार पित्ते निदंयता, गरीनी नौकर उपद्रव सवका सामना करना पडेगा, प्र 
सच्चाई पर रर्हेगे तो वे सव बातें शान्त हो जायेगी । 
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उत्तम संयमसे भ्रास्नव निरोध- सयम घर्म अपनी इन्द्रिय श्रौर मनको 
गयत करना, ६ कायके (समस्त) जी्ोके प्रारोकी रक्षा करना सो सयम दै । निस 
तत्त्वज्ञाने अपने श्रादमाका यथां स्वरूप जाना है श्नौर निर्णय परिया हैकियह दही 
म श्रपनेमे विदद्ध विकास केतो मेरी मलाई दहै । बाहरी किसी भी भ्रदृत्तिमे मेरा 
कल्याणा नही है 1 सारा स्वप्न है, सव श्रुठा है, सवे जीव समान है म किसको भ्रप- 
ना, किससे स्मेह करू, सव॒ मिटने वाले है भ्रौरं यह मे भी मिटने वाला ह| 
भ्रविनाश्ची तत्त्वं है एक शुदध ज्ञान ज्योति, उसका ही कारण लेना वास्तविक करण है । 
अपनी श्रोरसे दो बाते स्नेहकी की, दूसरेने भी दो वाते स्नेहकी की भ्रव यह मी पागते 
ससारमे सुले । श्रते श्रार्माके श्रनूमवकी पात्रता उसमे कंसे श्रा सक्ती है।त्तोजो 
सयमी जीव है, मनको वश रखने वाला है, श्रपने स्वरूपकी इषि रखने वाला है उख 
पुरुपके कर्म सकते ह रौर सचितिक्मं मढतेरहै। 


उत्तम तपसे शआ्रास्वनिरोध तप नाम दहै हइच्छा निरोघकवा । इच्छाको 
रोक्रना, माप्रने इ दु वोक्रो दिलमे.रोक्रे रहना, भरते रहना, वे इच्ाये कही बाहर 
निकलकरनघ्रनहो म्ये ऽसकानाम है इच्छानिरोवी। एेसा इनच्ा निरोव तो 
पराध सभी मनुष्य कररहेहै। इच्या भरर, मरतेजा रहे भौर, उनको रकि हए 
रै, उनपर डाट लगा रखा है कि यह इच्छा कम न हो जाय । इसे इच्छानिरोव नही 
कहते है 7 इज्याय दिलमे रहे श्रौर उन्हे रोका जाय । इच्छा अआआधवमावहै भौर 
यह परिणमने ध्रत्ता है । तो दृच्छाकां परिरामन रोक देना, इच्छाभाव उध्पन्ननहो 
सक्ते इसका काम इन्डा निरोष है | इच्छा निर धमे कर्मेका सम्वर होता ह भौर सचि- 
तकर्मोक्ी निजंरा होती है । 


उत्तम व्यागसे भ्राक्लवनिरोघ-- त्याग धर्म-ञिस पुरपने पते अन्तःस्वश्प 
एसा निरोय कियाहकियर तो श्रपने विश्युद्ध ज्ञान श्रादिकं शक्ति माच्रहै॥ जो इसमे 
रै दह यहि कभ) जा नही सक्ता । जो हइृतमे नही है वह्‌ श्रात्सामे कमी श्रा नही 
सनता 1 समस्त पर वरेतु्वोति भिन्न ह, उनक्रा निरन्तर त्याय वना हीह्श्राहै कई 
परप कंत्मनासे परवभ्तुको श्रपनये तो एसा भ्रपन नेते की चीज श्रपनी वन नही 
जाती वह तो भ्रपनी ही ईमानदारीपर है । प्रत्येक पदार्थ, जीव, जीव पुद्गलं ये मव 
्रपनी भरपने) ईमानदारोपर टे हए है, लेकिन ये माद्वी जोच ईमानदारीकोसो रहे 
है 1 कोई पटा किसी दुप्तरेका वनता नही ह } ये पुदुगन िसीशो भ्रषना वन्ति नही 
है, है भोर उरपादव्यवय कर रहे दहै, पर ये मोही जोय सारे विङ्वको अपना बनाना 
चाद्ते है समदत वैभयफर अपना राज्य चात्ते है । कितना मोटका गहन अ्रधकार है 
वि बातत कुट बही है प्रौरे धिदम्बनायें नना वनात ई 1 छिरने मपने विशुद्ध विविक्त 
भन्त म्यष्पक निरयविया है तेसापुण्य दाहा पदाथि त्यायमे वित्तभ्व नहीं करत 
६ {वाष्टचयागमी है पौर न्रन्त" त्याग भी र। सयो विविक्त भ्यने परमात्पस्यह्य 


२७६ 1  परीक्षामरुखसुत्रप्रवचन 


का भाच्य-तेना वह भी चत रहा है । त्याग धर्मभे कर्मोक्ना चम्बरहोता हैप्रीर पुवं 
बद्ध क्मकिी' निर्जरा हदोत्ती है । 


उत्तम भ्राकिञ्चन्यसे परमाथ म्रानन्दका अनुमव - भराङिश्चन्य -भ्रहो 
कितना प्ररमप भरमुतं भाव है, सारे सद्भुट दष भ्रकिंञ्बन्य भावना दूरहो चति 
मेरा कही कुनदी है, वात सत्य है । मानलो शान्ति मिते । न मानोभे तो भ्रला- 
न्ति भिलेमी । वंमवक्मदै भ्रामदनी क्मटहै उमकी लिन लगी है! भरे, उसकी 
क्या चिन्ता करये हो । प्रगर सके प्रति चिन्ता रच्तेहोतो वहतो सुद 5 पापका 
उदय है । णरिखामोमे पोह लाना यहीदहै पपिका उदय! नोरी स्यित्तिदहै उषीपे 
खुश रहो । कदाचित्‌ कोमचा लगाकर मी पेट पालना पड रहा हो, प्र जिसमे तत्तव 
का निर्णय करिणा वहतो प्रपनी प्रश्व निराकरुलत्ाकास्वाद लेरहाटहै। बहतो 
विदिष्ठपुष दहै । बाहरी परिम्यित्तिते क्षा अ्रन्दाजा लगादमे क्रियपबदाहै यहं 
षयो है। भरे, वडा पुरुषता वहदहैमो सार, शरीर श्रौर भोगो विरक्त है भोर 
अपने भरात्पाकरे सहन स्वष्पमे हितब्ुदधि दै । प्रौर, सव कुद वमव पाकर मी यदे उन 
बाहरी चीजोक्ा ही हस्व उषने दिया दै, भरपते प्रा्माका कुदढ मी मद्व नही दिया 
है, वह घो महा गरीग्र है । बहूत घन हो जानेके वाद यदि परीवी प्रातो है तो जीबन 
सद्ुटमे गुचरता ‡ । जरे बहुत वही चिद्या पट लेनेके वादं यदि भरपना उछ लायक 
सम्मान दुनियमे नहीहो प्ताहेतो वहदुलीरहनादहै। मोही पुशुषङ्गो बातत कहं - 
म्है है । निर्मोह ज्ञानी पुशूदकीतो मौर वादि है! धसी भशर धन्‌ मधिकं ही जानेषर 
जब उसां विना होता है तो उको बडा कते होता है । भौर, कषर धीक 
हालत तो बहूत्त दयनीप है । कोई पुरुष कतिना वडा घनी है छपशकी बातत यहं कव 
भादूम होगी जव उका धन चला नाय, लुटेरे नूुटक्ते नाये । थो उव नके विनष्ट , 
जनिपर उ वडा क्लेश होता है-उख चमचछो न मोग पया, न दन कर पाया 
भ्रौर त उसमे अपना गीरव प्रष्ठ करसन, साराकासरःधन योदही बलया गथा। 
तो धनघे महच्व मानना यहं कोई वर्मी दात नही है । ज्ञानी पुर निद्रता है भगने 
श्रापमे, मं किञ्चन इ, मेरा कटी कुच नही है । इष मावे वह भ्रषने प्र।पको केवल 
ज्ञानज्योतिर्मय निरत रहा है । 


, उत्तम भ्राकिञ्चन्य भौर ब्रह्मचर्ये श्रास्रवनिरोध -ये बडे विनवध्षील 
धरके लोग, वडो सम्यत्ता श्रौर भृन्दस्तापे रहने वाले परिजन, बहे योग्य चुद्धिमान 
भित्रये सव सभागमये सवतो चरवादीके ही कारण वनेगे, कतल्याणमे ` निित्तन 
बनेगे । श्रौर, ये निरेक बन्वु खाभजन त्यागी पुरुष तच्व दानी सोप, इनका खमयं हो 
खत्षङ्क हयो तो ये कल्याण के निमित्त बन जायेगे, पर कलथाएमे निभि होने वाटे 
देव, शाल, गृषके भष द्वोपर इतनी उपदन नही है जिनी दमङ्भ षर परिननोपर 
है । चन, मन, धन, वचन खव कु धरे लिए प्रवि है। परेद करा कषा दै 
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वच्चे भ्च्छे हो नये, वच्चोङा सोभिगार डने लभे,ये सुव रहे, हमे त्तो इतना ही 
फनाटैप्रीरदो रोटिर्याखातेनारै, वाको सास भरना नके तलिएहै( कितना 
समरप किया जाता है उन परिजनोपर, जिनमे मोह बसा हृभादहै। श्रौर, देव शाप 
गुर घमङे प्रसक्धमे एषठ मी समपण केकी उभ नही रुव दै । निशंय रव्ियिती 
जो कस्यारएके हतु रेत है उनका सम्पकं सनूस द्ध बडना प्रीर्‌ जो मोहक कारणभूत ई 
उनका पधाथं जनि र्वना इमसे अाङ्रिञ्तन्य भाव तञेन" ! श्रन्ृम षम है ब्रह्मचयं । 
भरने भालमाने लोन होना, रमना जिनमे सदविकलय कार टोते है! देसे इस ब्रह्मचय 
भके पलतनदे कर्मोङी निजरा होती । वम अकतार दे सपस्त कमं दूर होते द प्रीर 
हे अन निरविरण हकरं प्रकटो बताह) 


ज्ञानकी नि सवरणताके उपायभूत सचर तत्त्वम श्रनुप्र क्षाका वर्णेन ~ 
मुहर त्यक्ष सम्पु्णरूपते स्पटद्र रटता है. इम स्ष्रवाका कारण यहटै कि वह्‌ प्रती- 
द्विव हमा करता है, इन्दरियते उतान नही होता, स्वत दी श्राप््यसचे उत्यश्न होत! है । 
ग्वय्‌ भ्रातमासे उत्सर होता, इन्धियादिक किसी भी प्रततस्दकी पराधीनता इम मुख्य 
भत्यक्षमेने प्रागे इसन करणां यहदहैकि जान निसवरणदहै( कापर क्सीमी 
परडृतिका प्रावरणं नही है! भान निरवस्य है! स्मका कारण यह्‌है कि सम्थरदर्धन 
सम्यरशान, सम्यक्वारिक्रष्य सामग्री विदयेप्मे इन प्रायरशोक्रा प्रक्षय हश्रा्है। त्रो 
इष एष द्धमे इस भालद्भापर कि कर्मकरा विक्षेदरूपपे क्षय कमे हो सकता है, जताया 
जारहाहै कि सम्बर भावके कारण नवीन कर्मोति श्रनि रुक गया पभ्रौर्‌ दिन परि- 
रमो खम्बर भाद होता & उन्ही पए्रिणखामोते कमी निर्जयमभी हो गई तो घवर- 
पूवक निर्व॑रा होती रहनेरे इसकए वियोप शय हो जाता है! तो सरबर भावके प्रकरण 
मे यव भ्रनुप्रक्षाका दर्शन च गणा । श्रनुप्र्षा कहो प्रथा बार्न कहो - षक दही 
तत्पयं है । भनुपरक्ष" शन्दका श्रयं है -घनुषर ईक्षा । यमे त्मका दत्त हो उमे 
शनुपार प्ररू्दरूपते उत्तम दिधि तत्वका ईक्षण करना, निरीह करना सोश्टनु- 
भेला है { भावनाका श्रं है कि यो स्वषूपकी भावना करना, जारवा द्वि-तन करना 
र जिसके एरषदायमि ठपेक्ता हो भ्रौर श्रएने भरारमाके विगुदध चनन्यश्वरूगमे रगि वहे 
उसका नाम है भादना। ये श्रनुर्रेक्षाये बारह हत्ती है श्रनित्य, भ्रण, समार, 
एरुतव, अन्यत्व, ध्रुवि प्राधव, सम्बर, निर्जरा, रोर, दोनिदूनंम, घर्मं मादना । 


ग्रनित्यभावनामे टक निरीक्षण-- यह ञानी पुष भ्ननित्य माचनामे यह्‌ 
निरीक्षण कर रा है करि जगतमे चितने भी न्यमान पदाथं दै, जिनको निरथक 
भन्तरङ्गमे राग भ्रीर दवेपकी उत्पत्ति हृदय! करती दै १ ये मरे समाणम पर्याय है .ये चठ 
दन्य नही हैं किन्तु यह्‌ द्रव्य इस परिणमनमे श्राया हुभ्रा है ‹ भ्रौर जितने परिशिमन 
होते £ वे घव विनाक्चीक दते ह "तो परिष्णाम दृषटिते यह सासं पदार्थं विनदवर है, 
नोनषएहो जाने वाली दीज है, चिघका चदा खयोय, रह्‌ नह्य सकता उससे लाद 
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देषो सयान ? अ्रन्स्यि वन्तुमे राप्रभाव वरनेकापतमक्ेयाटौ ह) जम परिस 
दशति टी टह कि भत्र तक समायम्‌ ट जव तक उनमे सभाव र, भ्व वहारट ह तव 
तक चटा टय मानते दैश्रौर जव उनका वियोग दरोता है तव किर ये भितना तक्तीफ 
मानते $ ) जिन पदाधोा सये ग हभ है उनका वियोन ियमसे हीमा ) इसमे किमी 
वान रमर्भन चकेगान विमोक्ष युद्ध वेहप्यन चतेगा ) दस निगाहमे श्नमीरी गरीवी 
छानी परं सव एक मकान है । समीके समागम नियमने नष हीने । तौ देम भ्नित्य 
पदापामि ञपेला करे अपने शापे कमे टमु उस नित्य गिदानन्द स्वस्पफौ दष करना 
भस परिशामतते नवीन कर्मक प्रास्य स्वता दहै ग्रौर धूरचयद क्मोरी निर्जरा होत्तादै। 


श्रगरणमावनामे तत्तरनिरीक्षण--यशरणा भावना कानी यह निरव 
म्हा द कि जगते कोः भी पदाय मेरे भमि चर्ण नरी 8) किष भी भपनी जरला 
सममकर उक्षके प्रास पटुचा, उनमे राग र्टाया उसके निरे श्रना सरागा मम्पणामी 
केर दिया फिर मी वहामि धोखा ही मिला। सगरे क्षग्शा न्ती मिता। बारे को 
भौ शरा नहीं । चक्रयत्ियोरी सेना जहाँ करोड पदात्ति हो इ लायो चोदया ह्यो 
रतै हं >हेत यडा दल वल होता, इनना बडा मी वभव मरणा समर्ये रहय 
नहे हो सवता) वर प्राराम्के वावन भी वना निग्‌ हं वडी ब्मच्छी फोटो, इडा दृद 
रोजिमार नब तरहकी मुविवयें भमौ वना ली ठो, पर मरणा समयमे किमीकी भी 
सिपारिस नही चलते है । बाहरमे कई धरण नहीं है ब्रौर अन्तरङ्खम देवते हं तो 
यहु मरही कृठ नहीं 1 यह्‌ जीव है सत्‌ है, कषाष्वतत है श्रपने गुणोमे परिपरणं है, 
श्पने सर्वश्वको निए तुए है । यह यरा न रहा रीर कहीं चला गया, सका मरणा 
क्या ? इसका ररा यह्‌ स्वय है । प्रपने श्रापके स्वरूपकी श्रोर श्चि समामे त्तो द 
ही दका रर मिलता है । पते स ज्ञायक स्वभावी निज अन्नस्नत्त्वकी दारण । 
गहनेके भ्रसादसे ्राश्चवका निर्ध ठता है रौर पुववद्ध कमभ्की निर्जरा होती है) 


ससारमावेनामे तरनिरीक्षण ~ ससार चावनामे यह जीव ससारकी 
दुगंतिके प्राणि योको दे रहा है कि सव दु.ली है, सप्नार ही दु खमय है) किसकःा नाम 
सुख रख 7 जिस किंसोका भो नाम सुल रखे वह तो हेवन काल्पनिक सुख है चह 
विधट जायगा, जो वत्पना वनी दहै जित कल्पनके कारशा मौज माना है, जव व 
कल्पना ही न टिक सकेगी तो वाहरौ षदार्थत्तो क्याटिकेने 1 सृत कीं नही दहै 
जिसको सुख माना है वह दुल है) लेग्मो देसा-गी कहते कि ससारभेदुलतो 
पर्वत वराबर है ्रौर सुख है राईके दाने वराचर, तौ राके दामे बरावर भी दुख नही 
है जिसे सुख माना है वह्‌ मी भ्नात्माके सोमी एक अवस्था है । किसने खदा होकर 
उम शोभका अपनाया तो किसने द सी होकर उस भोक्षको अपनःया, इयं भर विाद 
दोनोमे क्षोभ बसा हृश्रा है । शान्ति नहीं है + तो ससार समस्त दुजखमय ह, पर भ्न्त- 
रमे 7रखो- यह्‌ ्ात्मप्व्प यह्‌ केवल ज्ञानमय है, यह दु ख रहितः है, इभे कि 
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भी सकारकी ्राक्लता नही है । एसे नि ससार निदवलेक् भ्रात्मत्तत्वकेभ्राश्चयसे भराश्चष 
का निर होता है श्रौर वषे हुए कर्मक विनाश होता है । 

अवी 

एकन्व व भ्रन्यत्वभावनामे तत्त्वनिरीज्ञण एकरव भावना इस जीवने 
भ्रपते भ्रापमे विराजमान शुद्ध एकत्वका दर्शन किया है, म केवन ज्ञानानन्दस्वस्प ह, 
हस मूमके सायी ये रागदेष भी नदी, जिन राणदरेषोभे हम रमहे है ये रागद्वेष होते ह 
भ्नौर होनेके साथ ही भिट जाते है फिर नये रागद्रेप हौतेर्है इस राशद्वेषकी परम्प ने 
हमे हैरान किथां है, यदि परम्परा न वने श्रौर राेष प्राये तो चाहे जो भ्रां ने 
येये सो मिरेमे नये नये रागद्वेष न भ्राये तो भानेका कोई क्लेद नरी है, भराये हसो 
जायभे' ये राद्रेष मी मेरे साथी वनकर न रह सकेणे । मेरी कल्पनये मेरा मन भी 
तौ मेरा साथी वनकर नही रह सकता । ेसा ज भ्रषनी इन्द्रिय प्रीर मनमेभी परे 
केवलज्ञानानन्दस्वरूप हं उस सट फा जिसने भ्रश्य क्रिया है पेमा धररप ससारके ` 
सपस्त यद्धुटोका क्षय कर देता है, उमके नवीन कमो भरक्तितर रकतादहै भ्रीर पूवं 
कमह निजया ह तौ है ! श्रन्यत्य मावनामे इस ही एकत्वको प्रतिलोमरूपकषे भाया 
गया है । मेर कही कृ भी नहं है, सब गुफमे निरनि है । जिन्दोने भरपने व्रेजय, केवर 
काल, भावल्प भ्रपते ही प्रदेय, भ्रपने ही गुोभय निज तल्वक्रो निरला है वकद 
ममको जानता है किं भेरेसे ते समस्त पदार्थ प्रत्यन्त बाह्य है परिजन, मिन्रजन रारक्े 
कारणभूत चेतन श्रवेतन पदाथ ये सव मेरे स्वस्पे निराले है, ये सव जुदेहै, इनमे 
मेरा फी कृच नही है । इस भावनाकत प्रसादसे पण्द्रभ्योमे उपे 7 होती है श्रौर श्रपने 
श्रापमे वसे हए चिदानन्दस्वरूप एकत्व स्वभावका भाय लिथा जत्ताहै, उसके 


कम ईर होते है। । 


अशुचि भावनामे तत्त्वनि रीक्षण भरगुचि मावनाभे कानी चिन्त करता 
ह~ ये समम्त शरीर श्रत्यन्त शशुवि है जिनमे दवृद्धि करके ये मोदी गणी उन्मत्त 
हो जाते है अपना सर्वव समर्पण कर देते है दीन बन जाति ह, रागदा भे जलते ई । 
पौराणिक कथा है, एक राजपुत्र सेखकी बहुको देखकर काशे व्यथित हृप्रा प्रौर दानो 
को मेनकर्‌ कलाया । वह सेठानी चतुर थी । उसने खबर देदी कि १५ दिनके वाद 
मे तुम भ्रा नाना । बह राजपुर १५ दिनङ़ वाद श्राया । उसी १५ दिनकरे वीचमे उम 
सेठकी बहने क्या किया रोज जुलाव लेती रही भ्रौर एक मटकेमे शौच कः ती रही ! 
१५ दिनवे जुलाव दस्तोमे वह भ्त्यन्त दर्वल हो गई, हह्ियां छनम्ने लभी शरीर 
भतयन्त कुरूप, पीला १ड गय { राजपुत्र जव श्राया तौ उस वह्कां देखकर वशा 
भराश्चयं चकित हप्र भहर्मने तो किस रूपमे देखा था श्र ण्ह किस छ्पमे है। त्तो 
वहू बोलती है कि श्राप चकित मत होवो 1 हमारी श्रापसे वहत प्रीति है । धप 
चकित कयो हो रहे ह । जिस रूपपर श्राप मुग्ध थे चलो वह रूप देम तुम्हें दिलायं 
भौर तुम उस रूपका सूब मोग करो । बह राजयुत्रकरो उस सटकरके पास ले ई ब्रौर 
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सालकरर ताया किं देखो इसमे मरा है मेदा स्प) राजपुत्र जिन्दा होकर वापिस 
च्ल) गगा | तो शरोरपरजोरूपदहै कन्ति वहदहै क्या? शरीरमे भ हए मत- 
मूत्र खून च्ादिक प्रश्चि पदा्थंहं) उनकादहीतोदटेरहै यह करीर श्रौर हैक्या? 
तोये सन इारीर श्रदुचि है । प्न्दर निरखो तो श्रत्यन्त शुचि पचित्र मेरे आत्माका 
चिदानद स्वस्प है जिसकी टृत्ति ह केवत जानना} उससे पवित्रे हम लाकमे भौर 
क्था देखें } जहा इतना वडा वम्व कि लोकालोक व्यापके वेन गयां इससे मरोर विशेष 
महत्व +) वात श्रौर क्य) निरी जाय ? म्रपने उस पावन स्वरूपकी भावनां करके 
यह्‌ ज्ञानी जीवं श्राश्रवका निरोधक्रत्ताहै रीर कममोका नाश करता है। 


्राञ्नव व सवर मावनामे तत्त्वनिरीक्षण शआमश्चव भावनामे यहु अरनी, 
भावना कर रहा है कि रागदेषमोह्‌ परिणाम भात्माकरे भ्रत्यन्त कतेगखूप हं । इसके 
ही कारण मसास्मे भटक्ना पडता है, जन्म मरराके चकर लगाने पडते ह} यद्र 
वहत दुखदायी है इक्क ही कारणा नचीन कर्म श्राया करते ह । यह्‌ भ्राश्चव हय है, 
रामद्वेध मेह भाव हेय ह) उपादेय तो आलमाका वीतराग विज्ञानस्वस्प है जिसमे 
विशुद्ध प्रकादा है श्रीर सत्य निरपेख आनन्द है एसा भरात्मस्वल्य ही उपादेय है । इस 
मावनाके प्रसादस्ते भो श्राश्चवनिरोष होता है 1 सम्बर भावनां यहु आनी पुरुष वितन 
कर रहा है भाच्चवका रुक जनाही आत्महित है; जान भ्रौरं वैराग्यके वलसे यहं 
रागादिकं भावक श्राश्चव श्रौर द्रग्यक्मोका भ्ा्व रकता है । भरे ल्यि ज्ञनं भीर 
वैराग्यही र्ण, जवे जव मी वेले होता है तव तव गी को चिन्ता सतवे तो 
करानस्वरूप श्रपने आस्मत्तत््वकी युष से रौर मानले कि मै तो ज्ञानम ह, मेरे प्र कुठ 
भ,र ही नहीं है । यह रवप्नकी दुनिया है, जिसमे अयना चित्त फसाकर हम अपनेको 
भारतदित मानते हँ 3 म निर्भार ज्ञानस्वरूप ह ) इस भावने प्रस्रादसे कर्मोका प्राना 
स्कता है गौर वद्ध क्मोकी निकंरा मीरेतीडै। , 


निरा भावनामे ततत्वनिरीक्षण-- निर्जरा मावनाभे यह निरखा जा रहा 
हे कि इच्छाका निरोध करने, रागादिक भावनाकोकौ श्रपेश्ना करनेते इच्छा रहित 
जो श्ात्मस्वमाव है उमका अव्रलम्बन लेनेसे परिलेके वेवे हए कम भाडते द । कर्मक 
मंडनेमे हो श्रात्माको शान्तिक, गन्ता लाम मिलेगा । जीवं चाहे कीं मी गुद्स्प 
भे मी किमी भौ पापकरप्रको करे तो कमं वहां यहु नहीं निरखते कि बह ग्रुप 
करता है । वन्धनं वही ही हो जात्रा है ! रौर, जो कमम कवे है वे कर्मं उदयम ति ईँ 
तव जीवको बलेन्ञ मोगना पडता ह } विरला ही कोई पवि जीव होताहै जौ किष 
हए क्मोकञा फल देनेते पिले भी काट दे ) उस्न व्रिरलेको छोटकरर हेव समस्त जीवं 
इन कमोकरि उदयमे षत्रश्च मोगरा करते है 1 क्मोक्ती निर्जरामे ही अत्माका हित है) 
रेती भावना वासे जानी $ कर्मकरा भ्रास्तव सकता है ) 


लेक एव बोधिदुर्लम भावनामे तत्वनिरीक्षम लोक वनाम जनी 
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दस दिक्षाल लोकको निर रहा दै भौर सोच रताद कि इय जीवने निजकारण 
परमात्मतततत्वकी सुष नही की इस कारणा इम लोकम सर्व7देनोमे अनन्त वार यह्‌ 
जन्म-मरण करता श्राया । अन श्रज्ञानभाव हे शौर ग्रात्माका चिता [भ विकसित ह 
त" से केका यह भ्रमर, यह जन्ममरणक्रा चवेकर समा हो सक्ताहै) यो यथार्थं 
निरय करके तत्त्वेदी महःत्मा श्ररने उस सहज ज्ञानस्व मावेका श्रालम्बन करता है 
जिसके प्रतापसे कर्मोक्रा ्राश्चव सकता है 1 दोचिदर्म भादनामे अयनी वर्तमान परि- 
स्थितिको देख रहा है किं यह्‌ विन्तनी दुर्लम चीज थी जो प्रापु करली गई है 1 ससार 
म कंते कैसे विचिन जीव है - एकेन्धिय, पृथ्वी, जल, भ्रर्नि, वायु, वनस्पत्ति, कीडा- 
मकोटा, पतगे मक्खी मच्छर, पगु पक्षी श्रादिक कितनी ही तरहके वेहधारी है, उन 
सव जीवोके मुकाबलेमे हम्‌ ्रापक्रा तना शेष जीवन है । कितनी कला, कितना 
धान, कितनी बुद्धि प्र हृदं ३ } ्रपने दिलक्री वात दरूसरोसे वडे साहित्यिक दद्धसे 
भी वत्ता सक्ते दै, दूभरेशे कातको भी समर सकते ह । यह वात इन पगु पक्षी कोडा 
भकोटोमे कहाँ है ? कितना दुर्भ मानव जीवन पायादहै त्िसपर भी दुर्लभम चीज 

टाया है उत्तम आति, उत्तम दुल, उत्तम देर आदि । इन सभी दुर्त॑म चीजोको पाकर 
प्रात्मरक्षामे इनका उपयोग करने तो ईम प्रात्म क्स्या्यदहै) यो जानकर अपने उस 
शुद्र चिदानन्दे स्वरूपकौ श्रोर दृष्ठ करके अपनी रका करना है 1 इसमे कमकि आश्रव 
पके, पूरवेवद्ध कमं मदे, वही श्ना्माकौ रना है । 


7 धरमृभावनामे तक्त्वनिरीक्षण व धर्मके प्रतापसे ज्ञानकी निरावरणता-- 
नानी पुर्प धमं मावनाका चिन्तन कर रहा है भरे श्रा्णका धर्म यह एक , गावत 
नागानन्द स्वमाव है । इस धर्मक हृष्टि करनेसे षर्म॑का पालन रोता है । इस घर्मयालन 
के समय रहे सहे रागमाव चतते ह तो देव, शस्व, -शुरके प्रसङ्खगमे चलते है तव इसके 

^ -कभ्यान होता है 1 उस षर्मव्यानके प्रतापे उत्तम देवो जन्म होता, श्रहिमिन््रोने 
जन्म होता प्रर उसी सिलसिलेमे वहसि चलकर मनुष्य होकर तपश्चरण करके निर्वार 
भ्ठ कर तेते ह ) धर्मका अतुल परताप है 1 लोकमे हम आपका मान्न धमं ही शरणां 
९ । उस ष्का सहारा लं } भेके -सहरेका तरय गह है कि अपने श्रापका जो स्वरुप 
६, जिसमे रागक तर नहीं हे ) केवल एक प्रतिमासमा है ज ज्ाततादृष्ा रहने वाला 
हैर युद तत्व ानम्दस्वरपका आलम्बन ते, यहा अपने हीरे लगाये ते 
यह्‌ कहायेगा धर्मपालन । इस घर्मपालनके प्रतायते नवीन कर्मक्मि आश्रव सकता है 
भोर पूर्वद्धव्रमे दृद होतेह, यो जव समस्त कमं दर हो जाति हरो छान निरावररा 
एमा, फर इन्ियकी कोई श्रपेक्षा न.रही, यो नि-रेप रपस सिमल जान प्रकट होता 
र, बहीशुख्य परत्य कान कहुलात) ३ । 


जानकी निरावरणताक्ि विधिका भकरण - जानकर दो ञेद होति है--एक 
श्य ज्रान दूसरा पतोश् ज्ञान । नो स्पष्ट जान द उखे भ्त्यक्त कृते र } स्य ज्ञानके 
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दो प्रकार द--एकं एकदेश स्पप्न भ्रौर दूसरा सर्वदेश स्पंघ् ! जो ज्ञान एकदेश स्ट ह 
उसे साभ्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते ह । जिसके सम्वन्धमे हम श्राप बोला करते हैक 
हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष सुना वह्‌ प्रत्यक वास्ततरमे ता परोक्षदहै किन्तुं उस श्ञानमे 
कु एकदेश स्यथ विदित होता है दक कारणा उक्षका नाम सान्यवहारिक व्यक्त है ¦ 
जो स्वदेश स्पश होता है उसका नाम है मुख्य प्रत्यक्ष । मुख्य प्रत्यक्ष इन्द्रयातीत है । 
पसा ज्ञान ओ सर्वदेश्ष उत्पन्न हो वह इन्दरियके हारा उत्पन्न नही हो सकता, निन्तु 
६न्द्रथके व्यापारसे रहित केवल एक भ्राटमाके भ्रालम्बनसे ही स्यघ्र ज्ञान उल्यन्न होता 
है भततएव यह भुश्यज्ञाने भ्रतीन्िय द्वै भरौर निरावरण मी दै) ज्ञानपर प्रावरणा कमर 
है । कर्मोकरा भ्रावरण दुरभीहो स्कतादहैया नही । इस शद्धापर यह प्रसङ्ग चलत 
रहा हिकिश्रागाभीनोकर्मभ्रा सकतेहोन प्रायं भ्रथवा कर्मोकां भ्राना इक लाप 
भ्रौर सचित कम ड जाये तो इस विधिसे निरावरणता हो सकती है । भ्र्थात्‌ सभ्वर 
भौर निर्जरा इन दो तत्त्वोके प्रसादसे मोक्ष भ्रवश्था हो सकती है । 


सवरतत्त्वके ्रसद्ध मे परीपहविजयका वर्णन मोक भगु उपय २. 
सम्बरके प्रसद्धमे परीषहजयोका वणन चल रहा है । २२ भरकारके परीषडहोका विजय 
होनेसे कर्मोका आश्व सकता है भ्रौर सचित कर्मोकी निजरा होती है । उनके नामं 
ह~ क्षुषा, विपासा रीत, उष्ण दसमनश्चक, नर्य, भरति, स्त्री, चर्या निषद्या, क्ष्या, 
भको, वध, याचना भ्रलाभ, रोग, तुस्व, मल, सत्कारे पुरस्कार, प्रज्ञा, प्रज्ञान ~ 
भ्रौर भ्रद्न । इनमे कलेश भरा हुभ्रा है। इन सर्वं परीषहोपरर विजय श् क्ट 
लेना, इन प्ररीपहोके भ्रानेपर श्रपनेभे क्षोभ न प्राने देना, इस हीका नाम है परीपह 
विजय । परीषह विजय एक बहुत वडा भान्मवनं है जिस विजयके प्रसादे कर्मो 
सम्बर प्रर निकंरा होती है। भ्रत्मसावनाश्ा बहुय वडा महसव है । लोमे तो 
मोही मिथ्यादृष्टि भ्रज्ानी स्वार्थी विषयानन्द लोलुपी पाप कलद्धुसे भरे हए परिणाम 
करके मलिन है, उन लोगोको खश्च करनेके लिए उनको चुल्ामद करना, सेवा कर्ला 
यह उदेकष्य तो एक बहुत भ्रषम भाव है भोभमार्गकी दृष्टस । मोक्षमागंमे तो सपे 
निपाले भ्रपने ज्नायकस्वन्प भ्रन्तस्तत्वकी उपासनाके वलक्रो महत्व धिया है । यह बल 
परीषह विजयसे प्रकट होता है । परीषहधियपर श्रधिकार साधु सतोका हुभा करता 
है सो उस ही दष्टिसे परीषह विजयका भर्थं समना चाहिए । 


क्षुधापरीषहविजय - कोई साधु एक निर्दोप मिधिसे भ्राहाराथं चर्यां $ 
रहा है 1 करित्तने ही दिनोका उसका उपवास है, पर कदाचित्‌ उस्र भिक्षाक्रा तम 
हो, एसी विधि न जुडे, लोगोका मक्ति सम्मान उतना न उसकी समममे राये तो 
-भराहारका वहा भरलाभ रहता है । ऊेकिन, श्राहार भ्रादिक न. मिलनेपर भी वहं ऽत 
ञ्मपने कर्तव्यम जरा भी उत्साह नही मग करता, स्वाध्यायं भौर घ्यानकौ 
ततर रहता है । श्चुधा वेदने यद्यपि शरीर क्षीणो ग्याहै। नहीभी भोजी 
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प्रा्चि हई । तो भोजनकी प्रा्ठिसे मी भ्रधिक गुण भोजन न मिलनेमे समक्ता भ्रौए 
एसी क्षुध.की वेदना भरानेपर भी उसके प्रति चिन्तन नही करता वे, भ्रपने समताको 
परिणामको सम्हाले रहता है । यह है साधुत्रोका शूनापरीपह विजय | भ्राहार नं 
मिलनेकरे बाहरमे कर्‌ कारणहोतेहै 1 एक कामश तोयहीहैकि नेवधाभक्तिको 
यदि कोई गृहस्य भली प्रकार प्रकटं नही कर सकत! तो साधु जन बहा श्राहार नही 
लेते । कोई शद्धा कर सक्ता है कि यह्‌ तो उनको एक भ्रभिमानेको बत हैकिगपूरी 
भक्तिने भिले तो वहा आहारन ले यहु शका ठीक नही है, क्योक्रि साचुजनोके पास 
भ्रौर कोई दूसरा तरीका नहा है किवे यह जानं एके कियद्‌ मोजन पवित्रहै भ्रौर 
भोजन देते वासोका हृदय पवित्र है भ्रौर बडे भावोसे उदारतासे यह्‌ हमे पडगाह रहा 
६, इसकं ज ननेका साधूवोके पास भ्रौर कोई उपाय नदी है। वे मौन्से चर्थाकरते है। 
बोलते हो ठो चले कि भ्रमुक् चीज कितने दिनोकी है 1 ुदधवना यानही दना। 
तो मौनसे चर्या करते वलि साधुजनोके पास सिवाय नव्वाभक्तिको ठीक निरख ले, 
सके भ्रनिरिक्त भौर कोर उपायनही है कि जान स्कंकि श्नाहार भोदु & भ्रौर 
` 7 दादाे भावमीय्डहै च्सकीपरक्षावे उप मक्तिसे ही कर पाते है । जिनको विधि 
मलूप है उनके मन, वचस, कायक चेष्टसे वे जानते है कि यहं श्राहार निदोपि दै। 
कभी नवधामक्तिमि कमी भ्राये तो उससे वे जानकर किं यह्‌ श्राहदार पवित्र नहीदहै, 
भ्राहार नही करते, द्ूगरा कारणा कोट ध्रन्तराय भा जायं अथवा कोद रोक दे, कषठ 
री प्राहारके प्रकरणामे निपेघ वाचक दन्द कहदे तो प्राहार नदी नेते । जेसे गृहस्य- 
जन भः) तो भोजन करते भय यदि कोष उन्हे टोकदे भ्रव यह्‌न चादिए भ्रव 
यह ने चाद्दिए्‌ भ्रव श्रषुक चीज दो । किमी चीजका निपेष किसी भी शब्दे कंरेतो 
गृहस्थ भो मोजन तरी कर सक्ता । तीसरा कारणा ै- इत्तिपर ्रस्यानकी विधिन 
.. मिले 1, श्रटपटी भ्राखद्ी लेकर एठे है उसकी प्रतिन हो सकेतो प्रहार नही लेते 
` ९ । प्नेकं कारण होते है.। तो कषुधाकी वेदनाभी है प्राहारका लाम भी नही 
हआ तिस्षपर भी श्लानि न करना भ्रौर भपने भादमध्यानमे उत्साह बनना यह्‌ है 
कुघापरीपहजय । . 
तृषापरीषहजय - तृपापरीपहजय अद्भूतं ज्ञानवलको भ्रकेट करता है । कसी 
ही यरी है फिर भी श्रध्यात्मयोगी सत स्नानका परिषेकका भाव भी नही रखते है । 
पकषियोकी तरह भनियतं स्थानमे जहा चाहे ' विहार करते ह । जहां पिपासाके कारणा 
पित्तज्वर श्रादिक भ्रनेक रोग हौ गए है एेसी पिपास रूपो श्रग्नकी शिखाभ्रोको जो 
वयरूपो ज्ञान जलसे बुफा देते है श्रौर अ त्महिनके क्तश्प्रमे विवलित नही होते, श्रयने 
भ्रात्मन्यानमे साववान रहते ह, ठेते सनोक्रा यह है तुपण्यरीषहजय ! जव तकर .अ्रपने 


तत्तवन्ञानको हद भावना न हो तव त्तक इन परीषहोको भली भाति कोर जीत 
नहीं सक्ता । 


-शीतपरीषहुजय--क्रितना ही शीत्काल षड रहाहो फिर मी को्साघु 
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रक्षके नवे कोट्व्वुनोशि 7 ततवर विराजे, वकं, भोनमी भिरे तोभरी उष 
धतिष्ारके सवधम कुदं विन्रन नटी करते । कसी धुन ह उन तत्त्ववैदियोशी निद 
दु.पह परीपद ह फिर्मी उपमे रच भी विचक्तित नदी दहि । जो पुश्य उ तश्र 
दृष्टि नहीं केर पते उननेये दवे चचरी बति भूष होती है! इतना तो गृह्या 
फे गीदेघा नादाहै हि {शशी दिनि यदि विषचिपभय होरहीह्ो, प्रहरणे तता 
लगा दहो, दूरने प्रच्यी चत्ररदरहोतो भूष व्यादकी सुध भूत जत्तीहै। तायते 
्द्धहैकिकोईपुरेमी हतो हैर जिपमे पे वेदने चद भ्रा्ानीम निक बाती 
है । फिरसादु जगी तो अपते प्रपि वसे हए कारय परभात्मतच्छकी बुनटै खे 
स्वय एक अनीकिक पनन्द परकष्हो रहाट, चोवे इष परोपर्होको विजय शस 
समर्यं होते ह । । ` 


उष्णपरीपहजय कमी ही र्मी पठ रदी ष्टो, कूषो्मे जत नर्ी र्हा, रेषो 
तीव्र गर्मकि समयमे जरह गना, चानन, मख सूखं रहा है क्योकि वहु तो शरीरो बाति 
है, उपर याधुरा केया व, फिर भी साधु प्रपने उस तत्वज्ञानके भ्रानन्दसे प्रानन्दिव 
रहर इस भ्रोर दृष्ठ नदी देते । उ उष्ण वेदनाके प्रतिकारमें मर्थ बहुत गृहस्वा- 
स्यामे सधन जुटये थे पर उन साधनो भव दयाल नही करते श्रौर भग्ने छ 
तस्वज्ञानरूपी दीतल जलमे समुद्रम भवगाह रहे है, रेपे शाशरुडयोके उण्डपरीपह्‌ 
विनय होती ह ! | 4 
दश्षपशकपरीषहजय -एक कठिन परीपहं है दशमद्य $ । डास, मतक 
मक्ली, चीटी विच्छ श्रादिक कोई भी नीव जतु हस रहा षो, काट रहा हो, उगते गो 
बाधा हो रदी है उख वाघा प्रतिकारकी वान्छाभी नही योगीके भरौरन ए 
बाधाको वे मन, वचन, काये इर करनैका यल करते ! केवल एक निवि राक, 
ही जिनके सकल्प यना हरा है रेखे पुरुपोङे दाया जो रंशमलककी वेदना सृष्टं न 
जाती है, उक्ष उषद्रवमे रच खेद नही मानते है ` वां होता है दशमद्चकूपरीषहनय । 
चत्ताति ह कि जब श्रग्रंनी राज्यमे क्रान्तिकां खमय भ्रायो तो भयत्िहको गिरष्त्राः 
किया गया बौर गुप रहस्य जानने लिये चने अगुखके नीचे एक मोमबत्ती बलाई 
" अर्द, तिसएर भी युद्ध रहस्यको भगर्तासिह्ने नही वत्ाया.। तो धृनहीतोहै। 
धुन भौर किप्मकी धी । तो भ्रपनी धुन रहकर पेचे कटि परीषह सी सह लिए 
जाते & 1 श्रौर, जहाँ शरीस्से भि केवल भ्रात्मतत्यके भनुमवनकी -ही धुन बस री 
हो बहा तो यह परीषहूविनय श्रासान रहता है । जव तक परीषहविनयही कुली नरी 
राच कर ली नाती तब वक ये सव भ्राञ्धर्यकी वातं सगतती हैं 1 - कुस्नी है अपने प्रातः 
` न्दस्वस्पका दरवान भौर उमे रमण करनेकी वन । जिसके कारण यह शरीर एश 
निराला विदित होने लगता है जेषे किं भ्रौर दूरे करीर । र 


नारन्यपरीषह्‌नय-- एक परीपह है नग्नपदैषह्‌ [ मैत्रे उलन हमरा धाह । 
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निविक्ार होत द, निष्कलङ्क होता टर प्रकारका जिर्हनि स्प -घारण किथादै, 
जो किसी दाप शुषा बही दषते निष्परिर्ह दै नर्वाखको भराश्रिके लिए साधरनभून 
समकर जिन्हनि यह्‌ चण्न श्रगल्या वार्ण की है, सनये विकार जनके रच नरीहै, 
चारके शरीर, स्ीके स्य श्रत्यन्ते धबुचि है, दय शकार कुएं रपरे भवना करने 
वादे साधु जोक नो रातदिन परदण्ड ब्रह्मचर्यक्म पालन है पेसौ गग्नादस्याको पारण 
करे विक्षरन्‌ श्रते देनष् यह्‌ है दारत्यद रीषहुदिजय । 


छ रतिप रीषहजय -शश्रुबनोपे, कितने भी भरनिषटु समागम भये फिर मो इष 
बुद्धि जोढनेङे लिए उत्युक नही रहे, दे एानोमे रुचिं रं , राये भन सुननेमे सदि 
रखे जिनमे एक ख 7 रस बहता हो रेस एत्ति माधुवोके नही होती है (दे दविकट- 
विकट स्थानत रदा करते जह सौकिकजन निदा; भी नहो कर रक्ते, टक्षकतै पुणा 

'चति, सुने घरोमे रहकर सीदे स्वाष्यायकेरचश्व भी अपी नही कस्ते; रेषे 
भ्रनिप्र अरसद्खमे मीक्मीडउन मोगोका ध्यान नही कस्ते उनन्ारुमोक्रा ध्यान नहीं 
करते जो गहत -दहूत चाराम्‌ भोगा है धरमे रहकर ।! ठन सबका ख्यन्‌ रखकर 
केवल एरु दिश ज्ञान ज्योतिमत्रके अनुमवकी ही जिनके दाह लमा है. पुर 
प्रनिषठ प्रसद्धो्पे मीखेदन पाने है, इते अरतिपरीपद्नय कहते है ( देये -कमं 
चन्र तो सीगङे रागदरेए मोहसावका निभित्त पाकर होता है! इष हनवली पृन्षप 
राये पोह कर्हा उरो रदे फिर वंच कहि होरटेपा दी पुद्य ररीपएहं 
विनयन निष्णात होता ह । 

सखीबाषापरीषहजय - खीवा्ापरीपह - कदाचित्‌ जङ्खलके स्याने भी 
एकान्तम या रन्यत्र भी कही रवयीवन वाली सीकेद्रारा भीकोई सषरङ्करो उनि 
हो, या कोर देवांगना श्रपना सुन्दर क्लीरू्प र्धकर किसी ऋषिका चित्त डिशाना 
चाहती हो ततो उस खमय भी रेते साघु जिन्होने इन्दरिथके व्यापारोका. कुच्‌ कर 
दियादैदेखीकी राण भरी दाहे 'धुनकर, उनकी भुस्काने निरखकर उनके श्रिलष्नं 
खष्टिनि कटाक्षको देग्कर, उनके प्रह्ासको देखकर रचमात्र मी उदूवैण नही करे 
उनमे काम व्यथा दह होनी, ररे साधु गरे खीपरीपद विजय होनी है, कोह यदि फेम 
घ्यान करये कि कोई मनुष्य गाली दे रहा है तो वहतो हमारी पसैन्नाकर स्ह, 
श्याल कर तेनेत उमपर त्रोष वही श्रता ।र्योदी सद्र स्पाल करन जहा भी 
घटन श्राएके समक्ष कोद घटाये दद यही सोचरलेक्ियहतोमेरी परोक्षा करनेके लि्‌ 
पेसी वेष्टौ कर रहा है, (तनी बात सोद लेने ही कपाय मद हो बाथगी । ता यडभी 
च्यान करल क ये देवोगनाये प्रवा कोड भित्र मेरी परीक्षाको तो नहीभ्रायां दो 
 हतनेते € उका विचार परिवर्विद हो जाता है,ये साधुजन कमी विकल्यमे भने 

भये वौ दृद प्रकारके शुम विकल्प कष्ठे है" प्रौर मुस्यतया तो भषने भरातमस्वदू तनो 
ष्ठि रखकर वहां नन्दित रते है । मे साधुवो ॐ लीपरीपट्‌ ` विज म र 
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हेती दहै) 

चर्यापरीषहुजय चर्थापरीपदजयमे सत योगी चलते समय जो तकलीफ 
हो ग है-काटा चुभे, पृथ्वीमे जमे हृए तृण वर्मे, लेक्रिन वे उप्र श्रयने चित्तरो म्लान 
ने्ी वनात्ते । जिन्होने दीधकाल तङ गुरुफुनमे रहकर ब्रह्य्र्यंकी सेवाकौषहै ग्ध 
भ्रीर भोक्षके तत्त्वका जिन्डोने मली प्रकार निप किप्रा है, सयमके सान देवर नाद्य 
गु, भ्रात्मतत्त्व इनंएी भक्ति करके जिन्होनि भरात्माको पवित्र वनाया है एसे मूनि गुर 
जनोमे भ्राजा लेकर कभी विहार भी करर तो भ्रनेक तपश्चरणोपे वे हिगने नहीं, श्रौर 
&र्याममिनिसे सयमङी रना करते हुए विहार कणन्ते ह) तोक्दभी चुम षस फिर 
मीवेखेदन्हींमानतेभ्रौरन यद्‌ ष्यानमे लाते किर्मैप हले एेसे रथोपर चलत्ताथा, 
क रमि धरुमता थ, भरिमानोमे जाता था कमी पृध्रीपर कैर नहीं रला, मखमलके 
भटपर कटम रखना था, इस धारामको मी जा रपात्र मी नहीं सोचते श्रौर यवा 
समय प्रपने भ्रावदयकं घमा पमे सावधान रहते है रेते साध सन जनो चर्या 
परीषर विजय होत्ती है 1 


निषद्यापरीषह्‌ जय - निपद्यापरीषदूजय एकत भ्रामनते वैठनेका प्ररीषह 
सहना निषद्यापरीषहजय है । सततजन ध्मशानमे, ङिन्ही गुफाप्रो कन्दरा्वोमि भ्रयवां 
न्य भयानक स्थानमि पहुंचकर जित भ्रासनमे बैठकर धयान लगाया वसं उयी श्रामन 
मे वठे रःते है, वहापर सिह व्याघ्र भ्नाविकङी गजनाके शब्द भी मुत पड रहैहो ती 
भी उन्दे भय नदी होता 1 किसी प्रकारके उपयगं होतेहो तो भी वे भ्रपे व्यानमागं 
को नीं छोडते । यो एक क्या भ्रनेक याघाये वे साधुननं सहन करते हं । उन वाधु- 
सोके निषद्या ।रीषहनय होतो है । इन विष्ुद्ध परिरामोसे कर्मोका सम्ब्र होता है, 
भचिन कमं कडते है । इस सम्बर तिर्जरणाके प्रतापते कर्मोको पूर्य होता है । वहाँ 
निरावरण श्रतीन््रिय ज्ञान प्रकटं होता है जिसे मुख्य भ्रत्य कहते है । 


सचरततत्वमे योगीका गय्यापरीषहूजय ~ ज्ञानका स्वभाव जाननेका है । 
जाननेमे भ्रति ह ज्ञेय पदार्थं, सत्‌ पदार्थ । तो जो भी नतु हो वे समस्त ज्ञानमे भरा जारं 
। सा ज्ञानका स्वभाव दहै) जन्तु ससार प्रवभ्थामे यह्‌ ज्ञानस्वभाव श्रपने स्तभावके 
अनुरूप पशं विकसित नही हो रहा है, इसका कारणा है ज्ञानपर लगा हृश्रा ज्ञानावरण 
कम । जय उस क्का भ्रावररा नष्ट होता है तव यह विकासं सम्पू उतपन्न होता 
है 1 वह्‌ निरावररता सम्बर तत्तव भौर निर्जरा तत्त्वक्रे कारख होती है । नवीनं कम 
भराय रौर पूर्वेवद्य कमं भंड जाये इम चिसे समस्त क्मोि चुटकारा मिल जाता 
दैतो उस ही निरावरणता प्रतङ्गमे सम्बर तत्तका वर्णन चल रहा है श्रौर उसमे 
धरीषदचिजयका श्रसद्ध दै । माधु सतजन जान ध्यानके तपश्चरणमे रत रहा करते है 
उनके इस पा श्रमके कारण दारीर थक जातादहै। तो एक मुह्तंकोवे खर विपम्न 
कठोर, पाया किसी मी जमीनपर जो निर्दोप हो उपर छ निद्रातेने है खोगरी 


ददाम भाग ˆ [{ २८७ 


निद्रा एक करवटसे लेते है भ्रौर एेसा निश्चल पडकर लेते कि भानो काठ पडा है 
भ्रयवा भ्राणरदित कोई देह पडा है । इस प्रकार एक करवटते ककरीली बभीनपर 
शारीरिक थकान दूर करनेके भ्रथं ज्ञानका सस्कार लिए हुए कुं शयन करते है । 
उस सभय को उपद्रवं भी प्राये, कोई ददतरङृत दाधा भी प्रये तो भी उन समस्त 
परीपहोको वे समनाते सह लेते है । जो सतजन एतने परीपहोसे भी बेद नही मानते, 
भौर ज्ञानस्वरूप निज भतस्तत्वकी भावनामे प्रमत्त रहने है उन स्तोके शग्यापरीषह 
विजय होती है। । 


भ्राक्रोशपरीषहविजय - ये यं'गीडवर भ्रपने ज्ञानबलसे इनना ध्लिष्ट होते 
हकिवे दूसरे श्रज्ञानी जनोकेष्टयस कषठीही गाली दी जानेपर भी चित्तमे येदन? 
लाते है कोई दटुष्र जन निन्दाकी वात बोले, श्रसभ्यताकी बात बोले, मर्मभेदी वचन 
बो, एसे वचन जो क्रोष भ्रग्निकी सिखाको ढा दे लेकिन उन शब्दोमे, उन प्रयमि 
उनका चित्त नही लगता । यद्यपि वे योगी इतना बलिघ् हैक गाली देने वालिका 
भुह तोह सकते है, पर उनके रच भी प्रतिकार करनेकी भावना नीह! तरे भ्रपते 
श्राप कर्मका भी चिन्तन करते कि एेसा ही निमित्तनैमित्तक भाव है कि खोटे कर्म 
ओ किए गए थे पहिले, उनक यह विपाक है । भ्रथवा शाली देने वलिक भी पापकं 
का चिन्तन फरते है किं देखो थह येचारा कितना दू ख) है } कितना पापका उदय दह 
कि हम क्ञानका भ्रकादय नही भिल रहा, भौर दम शरीर जको ही मुके समस्मक्रर 
यह्‌ गाली गलौन बक रहा है । चे सादं सतजन यो वि्ार करके उप्त उपद्रवसे मरपना 
मन फेर लेते ६, तपदचरणकी भावनामे रत॒ रहते ई । कषाय चिषका लेशमाचर भमी 
मुमि श्राये तो वह्‌ महा विष हि ! उस विषकी कशिकाको भी अपने हृदयमे रथान 
नही देते ह । एसे कानी पुरषो भाकोक्षपरीषह विजय होती है । 


वचपरीषह्‌ विजय - जगत्तमे प्राणी नाना भावेकरे होते है । ाधूवोकरो भी 
निरलकर किसीके वैर भाव उमड जाता हितो कोई वैरी उन्हे छेदे काटे, मुदगरोमे 
मारे, कितना ही शरीरपर भाकमरा करे, वव भी करे तो एमे हिसक पुर गमे जीवोमे 
रच मात्र भी मन्फा विकार नही करते । उन्हे शतु नही मानत्ते । कोइ देस्रा प्रलौ- 
किक ज्ञान प्रकाम होता है जो उन योगीष्वरोको सर्वेत वही विशुद्ध प्रका नजर 
भराता है। मेरा कोर्ट जीव विरोधी नही दै। कोई कष्ठकरता दहै तो उसके उस $कार 
के कर्म॑का उदय ठै, बेचारा विवद है, परानीन है यो प्रौर दयाका भाव लाते ह । जैसे 
कोई मां भ्रपने किसी कुपूत्त वन्चेके दारौ सतायौ. भी नायतो भी उसपर वच्चे डनी 
ही दधि रखती है । कोई च्चा दो चार चप्पड भी मारे, षरके वाल भी नोचे, सुले 
काट भी सति पर बह मां उस बच्चेपर दया वृद्धिहीक्रती दहै। वेचारेके दिमाग 
कम है, सोच नही सकता, यो श्नपते पुत्रपर करूणाकी वृद्धि ही करती है इसी परकर 
ये सा-सत जन किसी दुष पुरुषके टार सताये जानेपर भी उस पुर्पमे कर्णा युग 


>< [| परी" गसदूष्मयचेन 


करते ठ 1 यह्‌ वेनारा मोदके वहै, दमे जान शका नहीं तरिता, बादद्टि कए 
हए हैश्रौरदुन्यीडो र्दा है। यो चनापे जानेषरर .¶ उम पुद्यके$नि योरग्वर्‌ ग्च 

मात्र भी दैप वृद्धि नदीं सत्ति) चिन्न रते ह कियद्‌ मेय कमाया डश्रा, पाष 
कर्मका फल ३ । यहं वचाय कया करे, श्रौर फिर नि शरीरपर ताठन करनेके निमे 

यह्‌ उना हृशरा दै गह सरीर तो जलकरे वृद्तृदकी तरह प्रस्विर है । कीत्ती बाका 

जायगा । मेरा पन नो यग्यनं व, स्यभ्जानं शरीर सम्यन््याम्वि दहै, पह तो नहीं पाता 

जा सप्ता । तेसा विचार करने वाते तायु्तनोके जिनी इतनी समता है करि कोई 

यदनव} लेग यरता हो मथवा कई चाकरमे शरोर छीत रहा हो तो मौ उनके किती 

के प्रतिरागे श्रवा क्िसीके भतिद नरी जगना है उनके त्तो एक श्रात्मटितकी ही 

धनि लगौ हे । हितम रै समतता } वे मागुजन प्रपने उस यता मारयेने नटी विन्त 
रसे योगी्वरोकि कय परीषह्‌ विजय होनी हि) 


याचनापरीषह्‌ विजय प्रात्महितके यिन योगी ्रन्तरङ्ग श्रौर बर्िरद्च 
तथका श्राचर्या करति है । नाना पकारे न्पकनगने हूं) कर्दमि नुन स्य नमे रह्‌ ९ 
मर्ममि पहाडोपर छना, स्क रहन दरल्लोके नीचे रहन कठिन तप 7 हव भौर 
न्ाजास हो जिनवर दिखता दहै, क्सिनि रोग मौह गएदैष्र शक्रा द्धे दियोम ही 
भौजय उसका वे इनन श्याल नहीं रवते, पर फिसौ मौ परिस्थितिमे वे शौयि 
प्रहार श्रादिक्ी याचना नही करते । भिलाकानमे भी विजतेके प्रकादाकी तरह निक्त 
माते >, किषीने मक्ति पूरवंक पटगाहन श्रिया शरीर उनम्हरं यहु नच गया कि इतका हदय 
विशुद्ध दहै मीर श्राहार दान देनेका टतेका वडा ञ्च) मावरै त्तो वहा श्राहर ने शति 
रे वरदे फ्रिसो चीजद्धी याचना नहीं उरते । रेमे योगीश्वरोक्रि यदह काचनरीष्ट 
विजय टे} ध 

श्रलामपरीपहविजेय शरीर तो जव तक श्रात्माका केवतजान नहीं हा 
नब तक शहयारके विना नहीं टिकता, सो सयम रघा कर्येक) के श्रकश्यक्रता 
ममते है, सो वायुकरी रह निय तरेक देगें पर्यटन कन्नेके कारशा लिनकां करीर 
चेद हो गया है, सिनके एक वारक ही जीवन पैन्तको भोजन लेनेकरा नियम है एषे 
साधूसतजन भिवालाभके लिये नगरमे निक्ने रौर उन्हे भिघठाकी प्राप्ति न हौ -ती 
उनके चित्तमें संक्रनेश्च नहा होता चीर जव ब्राहार लामते भी वढकर उस श्रलाममे 
गुर समते है । ण्ह तो मेरा प्रम तपदवरण है ) परीक्षके समय यदि उक्तीरंता 
दती है त्व तो उसकी योग्यता मानी जनौ है श्ओीर परीलाके छमय वह भ्रनुत्तीरा हो 
समय चाह ्रपनी बितनी ही विशु चर्या बतला रहा हो तो भी समश्ध्यि कि उसमे 
वह्‌ योग्यता नहीं है । जैसे कोई गृहस्थ घरके पास मदिर दै, कमी कमी दर्शन करने 
चला जाता है, तो जव कमी पटच मी जाता है, की अच्छी तो वह्‌ मी कोर सास 
चदा नी । कोई राता है प्ररीकाक्रा समय, न हो आहुर आदिकका लाम, बहत 
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दिनि उपवासे भी देसी स्थितिमरे अलाममे परमतप्वरणा मानते हृए भ्रीर त्रात्म 
स्वरूपे ददानम सन्तु हए योगीके ग्रलाम परीपह विजय होनी है । जैसे किसी कृपण 
पुरुपको किसी चीजमे कुद धनकः} लाम होता दीख रहा हो तो उस प्रसङ्खुमे वह्‌ श्रनेक 
विपदाये भी सह लेता है, लाम भिलनेकी निकटता जान करत्रहु मतृप्र रहा करता है 
रम ही अात्मीय विञ्युद्ध श्रानन्दके अनुरागी यागीक्वरोके ब-ह्य परिस्थितिमे कुचं भी 
विपदा श्राये वहु देख रहा है कि मेरा यह्‌ भ्रनन्तं अनन्द नाने वाला है उस श्रानन्दके 
श्रोतमूत शुद्ध जायकस्वसूप अ्रतस्तत्वका भ्रवलोकन कर रहा है, सन्तु है । 


रोगपरीपहविजय-- यह शरोर व्याधियोका चर है ) मनुष्य शगीरमे सभी 

भ्रशुचि पदाथं मरे पे ह लेकिन इसमे विराजमान यह श्रात्मा गुशरतोरा भण्डार है 

उनके सचयके लिए उनकी ब्रद्धिके लिए, उनकी रक्षके लिएवे कभी कभी भ्राहार 

करते है, जञानमाचको श्रनुमयमे लेकर श्रानन्दानुभव करते रहुनेकी चुन है, वे ब्राहौरमे 

उ्मुक्रता नहीं रखते किन्तु चरीरकी परिस्थिति है णेसी किं कभी भरादार लेना पडता, 

उस श्राहारको चहुत उपकार वाला दस्र कारणा मानते है कि शरीर टिका रहेभा, मेरा 

ˆ ज्ञान भी मेरे भ्रपने स्वरूपम बसाये रहनेका अवक्रा रेभा त्तो यो कमी श्राहार करते 

है श्रौर भ्राहारभे क्रिमीने तत्त्वविरुदध भोजन दिण, चारीरमे विषमता हुई, वात ्रादिक 

विकार बढ गए भ्रौर फिर नाना तरहुके रोग उत्पन्न हौ गए, लेकिन रोके वहीभूत 

नटीं होते उन योगीदवरोके एसी ऋद्ध्यां है कि जिनका थुक मूत्र, लार भ्रादिक मी 

= --> किमक स्पक्चं हौ जाय तो उसके रोग दुर हो जाते, इतनी वडी ऋद्धियोके प्रधिकारी 

तो भी वे श्रपने थगीरसे निषद्‌ है शौर भ्रपने रोगोके प्रतिकारकी भी श्रपेला नही 
कर्ते | रेसे योगीच्वरोके रोग्पेषहुचि यहेतीहं। 


तुणस्परो परीषहविजय एव मलपरीषहविजय भरीरका भ्राराम चाहने 

` वति च्वोग ता जडे बडे भ्रारामफे साधनोमे रहते है, पर सात्र सत जन एेसे वनोमे स्व- 
तेन विहार करते हु कि हवाके ऊकि लगते, कटक भी चुभते, भिदटरीके कण भी वुभते, 
भन्य अन्य तृण भी चुत, पर मनमे वे रच भी चेद नही लति है, एसे तुणम्परोकी 
वाघावोसे उपेक्षा रखने वासे योगीदवरोक त्रुणस्प्ं परीपह विजय होती है । उनकी 
दस श्रान्तरिक भावनासे कर्मोका सम््रर चलता भ्रौर येवे हए कमं कढते है । मल 
परीपह विजय यह भी एक कठिन परीपह है । मनुष्य तो दिन भरमे कई वार तेत 
साद्रुन लगाकर नहाते है श्रौर सुनते है कि कोई लोगे एक ही नहानमे तोन चार वार 
सादन लया कर नहते ह ताकि रच भी मलन रह्‌ जाय, परवे साघु ततजनं चाह 
प्रहिनि वहे राजा महाराज थे, वहत वेडे भाराममेये पर वे अरव जीवरनभरकै लिए 
स्तानकरा त्याग किए हुए ह, उनके रारीर > पमीनां निकलने उडती हुई धुल मी चव 
चिकी है, खाज भी उत्यन्च हो गई है लेकिन वे श्रपने क्रीरपर श्रये हए मलक दुर 
करलेका सक्त्य भी नदी रते । वे तो भ्रपने भ्रात्मामे आये हए मर्नोद्धा सम्यभ््ान 
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चारितरह्यी निरमेम जले ही प्रच्छालन करते ह, एते योगीदवर देके मतते उलन 
हई पीडाको मी समत से सहन करते है प्रौर वहा रच माध भी चेद नही करते । एमे 
पुरुपोके मनपरीषह विजय होती है । 


सत्कारयुरस्फारपरीयहविजय श्त्ार घम्माननेह्धोयहभी एक बदा 
केतेशका प्रसद्ध दै, प्रथवा प्रमान होना, भवा सम्मान हो रहा तो उरधर्मे हषं 
मानना यह्‌ भी क्लेश है तया सम्मानो रहाहैतोचमकाभी खेद करना कि कयो 
ही रहा दै यह सम्मान ? इत्ते तो मेर। पत्तन ह, किषी तरहक भी न हृपंहोन 
विषाद ो यह फतंव्य है । सवसरे बटौ कमजोरी गह है कि सम्मानन पानेपर शेद 
करना, दरखरे नम्बरकौ कमजोरो है नम्मान पानेपर हयं करना, तीरे नम्बरकी कम- 
जोरी है भ्रपमान दोनेपर सेद करना प्रीर चौवे नम्बरी फमभोरो ह है कि सम्मान 
होनेपर उसका विकृत्प रक्लमा, वेद मानना कि कयो हो रहा ह यह शम्मान, यह तो 
मेरी बरवादीका कारण है । ये सच प्रपनी कमजोरीकी बाते है 1 प्ररे बाहरमे नोह 


रा है वह्‌ खव चाहरका है । जो तत्त्वज्ञानी पुष्प है वे तो श्रपने भ्रारमाके सत्कार + 


शान्त रहते ह, इन बाहरी सत्कारोमे रच भी हषं भ्रथवा विषाद नही करते । जते 
कोद कलाकार कोई चीन वेना रहा है तो उते सफलना भिनती वाती है वषे ही वैर 
चहं सन्तु होता रहता है अथवा जपे बालक लोम धपनी डषट्न तंयार वनाकर फुव 


पत्तियोसे सुब सजाकर जव दृध यार कर लेते हतो चे बडे सन्तुध्र होते ई,। इसी ८ 


भकार ये योगीदवर भपने भरात्मस्वलूयमे रमनेकी कला लेल रहे है, वे आत्मतत्त्वे -~ 


चिन्तन भअनूभवनमे ही भपना सम्मान समभक्ते ह देसे योगीश्वर सतकार परीयहं 
के विजयी होते ६ । 


भज्ञापरीषहविजय -जो पुष्य ससार भोगसि भ्त्यन्त विरक्त होवे ह ठे 
परुषोके यह मौका भ्राता है फि क्षानावरणका क्षयोपशम वढतता है, श्ानका {कास 
होता है, बहुन विद्ययं सिद्ध हो जाती ह, वे शास्वज्ानमे भी विधारद हि जति है 
इतनी निपुणता प्राप्ठ करने पर भी वे दूसरे जीवोके प्रति यह च्याल' नही लावे फ 
मेरे सामनेयेलोगतो कुछ मी नहीं है, वे तौ सेमे संभताकां भावं रखते है । टेरे 
योगीक्ष्वर भ्ञापरीयह्‌ विजयके भ्रधिकारी होसे ह ' देखिये किसी पृरुपमे चाहे व्या 
कर ठङ्खये, छद शास्र ठङ्गते वह ९ला नहं जगी जो एक साहित्यिक क्षेबके 
विज्ञाने बुद्धिमानी सरम्ी जाती दै, बिन्तु वह कला, सहजभाव स्वय ही अपने भाष 
पर दृष्टि श्रये मरौर उस श्रलौकिक ज्ञानप्रकाञ्च भौर भरानन्दका भनुमव करते, यह तो 
सनमे सम्भव है, फिर छोटा कौन ? कदाचित्‌ ष्याकरणकी बाततमे किसीका दन प्रकार 
विज्ञान नहीं चना, लेकिन इस विश्चानका फल क्या है, इवते फायदा क्या है ? श्वरे 
समस्त फल यदी गमित है कि भ्राट्माको भपने विचुद्ध सहज ्ानानन्द स्वस्यकौ सुषि 
भ्रा जाय । यह इततोकोर्दन भी षढा हो उ्ठके मी प्रकट हो सकनी है । तब फिर 


| 
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कौन छोटा रहा  भ्रज्ञाके जग जनेपर भी भ्रन्यको भ्रपनेसे तुच्छ समना, यहं तो 
सूर्यके गे पटर्वःजनाकी तरह है भ्रादि तुच्छ कारके भावोकाभ्माना यहद भ्रा 
कामद है । साधुसतजन कित्तनी मी प्रज्ञा प्राये, पर वे मद नही करते । 


भ्र्ञान परीषहविजय ~ कोद साधुसत श्रपने सम्यक्‌ मागमे चल रहे श्मीर 
पसेदो ज्ञानावरशका उदय है इतना ही क्षयोपराम है फि उनके छद व्याकरण साहि- 
तिक कला आदिककां ज्ञान नही जग पाया, एसे साधुवोकते प्रति यदि कोई क्हैकि ये 
तो भ्ज्ञानी है, पलयुके समान है,येतो कुं जानते ह नही निरक्षर भदराचाये है, यो 
भ्रनेक द्माक्ेपके वचोको सहते हए भी भ्रपनी अवश्यकं क्रियावोमे भ्रमाद नही लतति 
भौर वे धर्मके लिये एक मूल त्त्त्वको पकडे हुए है, उस तत्त्वको नही छोडते प्रौर 
कदाचित भी चित्तमे एेसा नही लाते कि मुकको तपश्चरण करते हुए भनेक वपं हो 
गए पर कोई विज्ञानका प्रत्तिशय हौ नही उत्पन्न होत्ता, अवविन्लान भीनरी होता, 
हस तरह किसी भो तरका अभिप्राय नटी लते, रेसे योर्गे दवरोके श्रज्ञान परीषह 
विजय है । 


भ्रदशंन परीषहविजय जिनका हृदय परम वैराग्य भावनासे शुद्ध हृभ्रा 
हं जिनको दीधा हए भनेक वष गूजर गए है भौर ज्ञानका भ्रतिशय नही उत्यन्न हुभा 
तो वे एेरा सदेह नही लाते करिजोर्यकररहाहुंक्या यह्‌क्षरी मार्गेनहीदहै, मु 
ज्ञान क्यो नही वदाहेता है ? बडे बडे उपवास भ्रादिक करतेहै पर कुच मी भर्ति 
शय नहीं हुमा है 1 शास्तरोमे वर्शन भ्राता है कि बहुत उ्छृष् तपदघरण करने वालेको 
चे बड चमत्कार प्रातिहाय विशेष उत्पन्न हो अते है, केया यह गलतत है ? इस प्रकार 
क्रिमी मी कारका सन्देह न लाना श्रौर पने भ्रात्म विशुदधिके प्रयोगमे त्रत परि- 
पालेन भ्र!दिकमे सावधान रहना रेसा जिन योगीश्वरोका ददे श्रद्धान है श्रौरे श्रात्म- 
दितमे जिनकी लगन है उनके अदनपरीषहविजय होती है । यो परीपेहविजयके परि- 
रामे योभियोके ज्ञानावरण कर्मोँका विनाश्च होतारै शरीर जानकी निरावरणता 
चनती है तन यह्‌ ज्ञान भ्रतीन्द्रिय होत्ता है, समस्तरूपसे निर्मल स्थण्र हो जात्ता है । यहं 
रै युरय प्रत्य्षक्वान । इस प्रकार ज्ञानके भेदोमे मुख्य भत्यक्षके सम्थनमे उसकी निरा- 
वेररत्ता निद्धही है) 

भ्रनादिपरम्परा होनेपर भी क्मोकि नि शसेषरूपसे कयकौ सभवता-- 
परिपुणं विक सिते ज्ञान' निरावरण होता है 1 ज्ञानपरओ श्रावरणद्धय। था उसका 
विनादा समर भ्रौर निर्जरा तत्त्वके प्रसादसे होता है, निर्जरा शओरौर सम्ब र ये समर्दन श्रादि 
गुणरूप दै । सम्बण्ददने सभ्यग्कञान, सम्यक्चारित्रके जो परिणाम हो उन परिणामो 
कम्रा सम्बर होता है भ्रौर निरा होती है) किसी आ्मामे सम्यग्लेदर्णने श्रादिक 
गुण परिपू स्पे ४कट हो जाते है तो वहाँ कर्मक अत्यन्त श्रमाव हो जात) है। 
यद्यपि ये कर्मं ऋतादि सतत्तिसे बराबर चलेश्ररदैहै तोभौ रेखा नियमतो नही 
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किं जो भ्रनादि सततिसे चला भ्राया हौ उमक्रा कमी वियोग नहीं हो सकता 1 मम्य- 
स्ञदक्षंन भ्रादिक परिणामके पतापसे ये कर्मं ्रनादि बद्ध ह परम्परासे तो भी मनू 
नेष्रहो जतिहै। जंसे परटिनेसे ही चला भाथा हुभ्रा चीतल जन यदि किसी वतंनमें 
भरकर श्रग्निपरः रख दिया जाय तो उसका शीतलपना भ्रत्तिषकी उण्णा भ्रग्निके सम्बन्ध 
सेनघ्रहो जाता है दनी प्रकार प्रनादिकाल्चे चले प्राये हए ये पीदूगलिक कर्मं प्रनि- 
पकी सम्यम्द्षन श्रादिकके भ्रभावसे समन नध्रहो जाते ई । भ्रयवा निसकी सतन 
परम्परा श्रनादिमे चनीभ्रायीहैरेसे ्ीज भ्रौर दक्षपे देषिये वीजो तोष दटी 
भ्रौरदक्ष हो तो बीज हो । इस परह बीज प्रौर टखभधकी परम्परा श्रनादिने 
चली प्रायीहै. तो भी यदि किसी सीजको जला दिया जवयितौ उसकी परम्परा खतम 
हो जाती किं नही ? खतम हो जाती है, दमी प्रकार यद्‌ दव्यकं मविद्मंकरी परपरा 
भ्रनादिमे चली श्रायी है भ्रौर फिर भी सम्यग्दर्शन प्रादिक परिणाममे इन रागादिकि 
भावोको नष कर दिया जायता क्या यहं कमं वन्धनकी परम्परा नष्रहो सक्ती ? 
होगी । तो दस प्रकार यर्हां यह सिद्ध किया गयाक्रि कोई श्रात्मारेखाभी है कि 
जिसमे कर्मकरा वित्कुल क्षय हो जाता है। 


किसी भ्रात्मामे रत्नत्रयकी परमप्रकषनाकी सिद्धि ~ भ्रव शद्धाकार यह 
कह रहा है कि हम तुम्हारी यह बाततो मान लेगे कि सम्यग्दयैन भादिकं गुखोनी 
प्रकपता होनेसे कर्मोका क्षय होता है मगर उससे कर्मक क्षयमत्र ही चिद्ध होमा । 
पुंरूपसे समूल कर्माका ना हो जाय यह्‌ सिद्ध नही हो सकता, क्योकि सम्यग्दर्शन 
भ्रादिकहोभी ततो उनका परम परकर सम्भव नदीहै रेखा शद्भुकरार कहर्ादै। 
समाधानमे कह रहे कि यह वातत प्रसद्धत है । किसी चरत्मामे मम्यग्दर्यनकी पूर 
भकर्षता सम्भव है । प्रकर्षता कहते है सीमाकी भाखरी ददको । तो किसी प्रात्मामे 
सम्यग्द्धेनादिकी प्रकषता सग्भव है । कंसे ? सो इसकी रक्ति सुनिये । जिस जि 
चीजमे तारतम्थरूपसे प्रकयं होता है उसका कटी परम भक्तं मी होता है । जसे भ्रमूक 
चीज लाल है, भ्रमुक चीज ज्यादा लालदहै, तो कोर चीज भकष राष्ठ भी लाल होती है 
जित्र चीजमे मूतंमत्ता होगी उम उस वस्तुमे प्रक्यं मी प्रा करत्राहै । जसे उष्ण 
स्प, यह्‌ कम गरम है, यह उससे ज्याद् गरम है, यह उससे ज्यादह गरम दहै! तो 
गर्मीकी हम तारतमता देखते है तो - किसी न किती वेत्तुमे यह यरमी परिप 
भी रहती है । एसे ही रस्नत्रयमे तारतमता देखी दी जाती है । चये गुरास्थानमे 
रतनत्रयकी छोटी भरवस्था है फिर ऊपर ऊपर र गुणस्यानोमे रत्तश्रय ऊवा बढ नात्रा 
है । जव रत्नव्रयमे तारतमतादेखी जा रही है तो यह सिद्ध है कि किमी भत्ममि यद 
रतनच्रय परिपूशं भी होता है । 


तरतमता होनेके कारण दू खप्रकर्ष्टी सिद्धि--तरतमततामे रलत्रयङो 
परकषताकी सिद्धिके प्रसङ्खमे शद्भाकार कह रहा है कि यह बात तो यो सममरमे नही 
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प्रती कि तारतमत।तोदुखोमे भी देखीजतीदहै, क्िंसीमे कम दुलहै किसी 
ज्परादह, क्रिसीमे श्रौर ज्यादडइ 1 मगर कितीमे प्रकषं पष्ठदुखदहोरेसातोकोई नम्र 
नही भराता ? उत्तर देते ह कफि किसी भ्रात्माके दुवका भकष भी होताहै। सक्चम नरक 
कानारकीदहै - वेह दख्को परम हद है । ज्हापिर भरत्यन्तं वेदना है, जहां शीतके 
कारणा में समान लोह भी छर छरकर विर जायगा, इनी प्रधिक शीतदहै। जरह 
की भूमि बडीदुखप्रदटै। जसे किसी कमरेमे बिजलीकशा रेण्ट फलजाय तो उम 
जगहपर प्रादमीकोनोदुखदहो सकनादहै उसमे भी श्रषिङ दुल नरकोमे पृथ्वी) 
कणा -कणके दूनेमे पडा प्रा है | भ्रौर जहाँ नारको ए दूपरेको निरते ही मार 
डालते है, मरते नही ३, फिर मी उस शरीरके खण्ड-खण्डहो जातेहैभ्रौर फिर पारं 
को तरह वे टुकड मिल जातं है भ्रौर जीवितं रहना पडता है।तो दुखकी परमश्द 
सष्ठुम नरकके नारकरीमे पायी जाती है। 


तरतमता होनेके कारण सुखप्रकषंङी मिद्धि भ्रव शद्धुाकार पृषत्ता है 

+ जि त्तासारिक युष्वोमे भी तारमतात्तो देखी जाती है--कोई कम सुखी, कोई ज्यादा 
सुखी, कोई उसे भी श्थ्रादह्‌ सुवी, किन्तु पूरी हदवानातो यहां कटु नजरनगै 
प्राता । उत्तर देते किर्सापाररिक भुखमे भी परम प्रकरपता कसी अत्माको होती है 
श्रौर चह है सर्वार्थमिद्धिमे रहने वाला देव 1 उन देवोक इन्द्रियं श्रौर मन सम्बन्नी 
सुख है, उनका वह्‌ प्ख परम प्रकषं मुखे है । देखि । सर्वा निद्धके देवे देवाङ्ग- 

"+ नेये नही सर्वर्धंसिद्धिके देव प्रयने नित्रापिस्यानको छोडकर बादर श्रमणा करते नदी 
तिस्षपर भी वताया गया है करि सुख्धकी परम हद है सर्वार्थसिद्धिके देवोमे। तो ध्समे 
सिद्ध है कि इन्द्रियके विषयमे जो पडने। है वह्‌ सुगवकङ्धी प्रकपत्ता नही उन्पन्न करता 
उसमें तो वेदना लगी है तृष्णा लगोहै। सर्वाथिसिद्धिके देव्रोका सुख निरल्िये । 

वर्ह भोग विषयको वेदनाये नही, काम वेदनासे रहित हं तिस्षपर भी जो इन्दिवनििष 
दोतां है भ्रौर मनका वह्‌ सव विशिष्ठ होता है वह्‌ परम प्रकषताकासुगदहै। 


तरतमता होनेके कारण क्रोधप्रव षी मिद्धि--शद्धारार कहता है 
क्रोधमे मी तो तरतमता देखी जाती है । किकीके क्रोष कम है करिसीमे ज्थादह्‌ त 
भ्रीर किसीके उसमे भी ज्पादह है मगर कोई पैसा नदी नजर भत्ता कि जिसमे क्रोव 
को पूरी हद मिते । तौ उत्तर देते है कि श्रोधका मी प्रम प्रक्ष किती श्रात्मामे 
सम्भव है - जैसे मिथ्याटश्ि न । । उनमे भरनन्तानुबन्धी क्रोघकी परम प्रकर्णतादहै, 
परिपूर्णं क्रोध है । जैसे सिद्ध भगवानके धभनन्त धानन्द दै, सर्वायंसिदिके देवोमे परम 
प्रकृ सुख है, सपएुम नरकमे परम प्रकर्षं दु.ख है । इसी प्रकारे मिथ्याटश्चि जीवोमे परम 
भरकेषं क्रोव, मान, भाया, लोम £ । कोई ज्ञानी गृहम्य रपति किसी दृष राजाका द्र 
मे भूकावला कर रा हो तो उसके कितना क्रो भजर भ्राता है, उसपर शलोक 
ष्रहार भी करता है पर धर्मके प्रसद्धमे वहं घर्मध्यान करके लान्ति प्रा करता रहना 
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है । भौर को पुरूष बह्म घमं मी सूष करतादहो, बडे निवमत्याण भी करारी, 
पर यदि भ्रन्दरकी गुत्यी नही सुषमी है, प्रा्माक्रा स्वभाव ज्ञानमात्र है इसका उसने 
रच भी दत नहीं पाया, तो श्राप वनाव कि इन दोनो प्रकारके गक्तिपोपसे कोषशी 
प्रकर्प॑ता ज्रिसकी भविक कही जायगी ? क्रोवङी प्रकर्षता तो उसमे भ्रचिके कठी 
जापभी जिसे कू उ श्रपने भ्रात्माकी सुघ नही हृ, जो जानता ही नदी कि मोभ्नग्य कधा 
है ? उसमे क्रोघकी प्रकर्पता कटेगे ) उसका तो श्रपने परमात्म्तत्वपर क्राथ है, कषाय 
है ! प्मपने ग्धरूपको वह समभर मी नदीं सकता भौर फिर वही अन्नानी तीत्र कथायमे 
ह हिसादि भत्ति करे तो कोवा परम प्रक्रयं उसमे पाथा ही जाता दहै, कतर मिथ्या 
द्िथोमेहे। ता इसे यह्‌ सिद्धदहै कि जिस चीजका तारतम्यहो, कमी वेसीहोी उम 
चीजक्री कही परमडदकी बृद्धि भी हनौ है। 


तरतमता होनेके कारण क्षयोपदामिकज्ञान हानि प्रकषरी सिदि- 
अवर दाह्रुा"र व्हताहैकिज्ञानमे गीतो तरतमत्ता देवी जाती दहै! किसीका ्नानि 
कम है किसीक्रा ज्यादह्‌ कम दहै किपतीका उसमे भौ ज्यादह कम है । मगर स्रिसंके 
ज्ञान द्ित्वृलन होरे तोक ई समभमेश्रतानदी तौ उत्तरदेते हैकि किसी 
जोवमे ज्ञान्वे वित्कुल टहानिरहैष्णभीहो सकता है} यहां ज्ञानका भ्रं लना 
क्ष येपेामिकं ज्ञान । क्योकि क्षायोपक्षमिक ज्ञानमे ही हानिकी तरतमता पायी जाती 
है । क्षायिक जञानमे तरमता नही है, क्षायिक ज्ञानमे, वे वलज्ञानमें किसीक कम है नसी 
के ज्यादहदहैरेसातो दै नही केवलज्ञान तो समानता है। तो ध्ायोपशमिक 
जानमे जव हानि देखी नाती है, किसीका कम ज्ञान है विसीका भ्रौर कमज्ञान है 
तो जवे क्षयोपक्मिक श्ानमे हानिकरी तारतयता है तो केवली भगवान्मे क्षायं पशमिक 
ज्ञान बिल्कुल नही है तो ज्ञानहानिकी तारमतामे मी यहे युक्ति लगती है । इत प्रकार 
यह सिद्ध हृभरा कि लिस बातमे तरतमता हई वह कटी परम प्रक्षंदाका मी प्रष्ठ होतो 
है ! रत्नत्रयभे भी तरतमता नजर ना रही है। रलत्रय क्िसीके कम है, किसके 
ऊगद्ह है किसीके भ्रौर भी ऽयादह है यह प्रकर्षता देखी जा रही टै, घो कोई श्रात्मा 
सा है जिसक र न यकी पूणता है । जब रलत्रयकी प्रकर्षता सिद्ध ह! गयी तो उर 
ही भ्रात्मामे नावरणाका नि शेषरूपसे अभाव है यहसिद्धहो जात्ताहै 1 यो भन 
{रावरश ३ श्रौर निरावग्णा होनेके कारणा समस्त विषवका जाननहार है, इसको ही 
र्रयप्रत्यक्ष कहते है ¦ 


भ्रनुमानप्रमाणसे भ्रकषेषकर्मप्रक्षयवगै सिद्धि भरव दूरे प्रकारे भी कमा 

बा शय कही पूर्णतया सिद्ध हो जाता है । इस) सिद्धि कररहे है । प्क यृक्तिह 
किं जिसकी वदढोतरीमे जिसकी हानिकी अधिकता हो उसकी धरी वडोतरीमे दूसरेकी 

., हानि पूरीहो जाती है 1 जैसे गरमी वढेतो ठ्डकमही जातीहै) शरोर जव गर्मी 
पुरी वद्‌ जातीहैतो ठ्डा नाम निशान नही रहता, इसी तरह रत्नत्रयकी बढोतयीमे 
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कर्मोकरा क्षय होता है तो जहा रलनत्रय पूरा बड़ चुका है उस भ्रात्ममि कर्मोक्ा लेद 
भी नही रह सकना । इससे सिद है कि कोद परात्मा पेखा & कि शिका भरर 
रव भी नही है । सम्यग््द्यन क्या ? परं द्रव्योसे भिन्न निजं ज्ञानस्वल्प श्राठमतक्त्रमे 
रचि होना, प्रतीति होन भौर एतावनूमाचं भपना भनूमव होना--्मै ज्ञानमात्र है 
इ प्रकारका भ्रनु व होना, एसा ही उण्योग रखना पौर इस ही स्वख्पमे म॒ जाना 
यहो है रत्नत्रय । ठेस परिणाम जिमके हो उसको कोरर चिना सताये, उसमे किमी 
भकारकी वेदना जगे यह्‌ सम्भव नही है । लिसके यह रलनत्रय परिपुणं भरकटहो जदा 
है उषके कमं समूल नघ्रहो नाते ह। लोय तो भगवानसे प्रार्थना करतेटै किमे 
प्रष्ट कमं नध हं जाये भरौर उन भ्रु क्कि जलानेके स्थिर्गै ध्पखताह पर दन 
विनतियोषे ही काम न चलेगा, क्योकि व्हा पुनने वाला कौन है ? भग्वानतो सुनते 
लंही, वेतो वीहराग ईह, लोगतो भ्रने जने वाते लोगोको बहु विनती बनाते है। 
पिले तो वेभुर, वेरासका धीरे घीरे कु गा रहे थे, जब देख कि कृ भ्रादमी भ्रा 
गएत। वे भठ सादधषान होकर बड़े सुन्दर रागमे जोर जोरसे गने लगते है तो चहं 
विनती तो उन श्राने बाले लोगोको ही नाई । भगवान तो उन श्चन्दोको सुनते नही 
हा निज परमात्मा सुनता है । किन्तु श्न्दोको नदी, वे त! सावोको सुनते है ! तब मष्ट 
कमि वष्ट करतेको तरकीव क्या है ? भगवानके स्वरूपका स्मर्स करके उनके ही 
ससान भपने भ्रापके स्वभावक्ता परिचय पये श्रीर्‌ उस स्वभावको निरख निरद्धकर 


" सन्तुष्ट ररह, बर उसने समस्त वभव पा लिया, भ्रव कुदं उसे चाहिए नही ! यो नपे 


भ्रातमाकी उपासना तुष्ट हो जाये बस यही कर्मोपर विजय करनेका उपाय दै । यहं 
वात कितीषे उक्कृष्ट रूपये मी पसम्मव है । चो यह्‌ समना चादिए क्ति की क्मोक्र 
विलत्करुल भी क्षय हो जाता है । 


ध्नुमान्रमाणसे नि देष आवरणहानिको सिद्धि श्रव भ्रौरभीर्‌क्ति 
देखिये कर्मक श्रावरमे ह निया नददव्सी ना रही है तो किसी पुरुषमे यह भाव्‌- 
रण हानि सम्पूणंरूपडे भी हो जाती वे परिमिरफी तरह । जसे परिभारमे रानि 
देखी जाही है, यह्‌ एक किनो है, यह ६९१्ग्रमदहै यह १.८८्भमटैप्रादितो रही? 
्रापमी है! इसी तरह किमी पुन्फमे प्रकृषटरूपसे मी भरावरण हानि हो सक्ती है । 
भथा जमे किसी डेरपर कोई भ्रावरण डाल दिा हतो भ्रावरण दटावौ हट गया, 
मीरभीहटवबोतो चनौर हट गया, तो कभी एरा मी हटाया जा सक्ता है । इमी रकग 
ये कमे मद यको प्रष्होरहे हतो कही इनका वल्कल भक्षय हो सक्ता है । 
भोर जह भ्रावरणक्मक्ाा क्षय ह जाता है वष वही ज्ञणन ही उक्छृप्रता पिदधे गानी 
हैगोजोप्रमक्तात्मरू चीजे वे वे श्रपते भावरणको हानिके र्णं होनेपः उर 
रूपमे प्रसिद्ध हो जाती हिं जते नेत्र ये भरवलोकनका कामं करते ह, इन नैघ्रोपर न्ने 
भावरणं न्ना जाय प्रौर उस प्र।बरणको पूरे स्पमे हटा दिया जाग्रतो यह पूरा निदं 
सक्ता है 1 नेव्रपर ्राशरण ३ पलकोश्च । पतक सन्द कर लीजिए, जरा थोडा नत्र 
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भायगा, कुद श्रोरे भरधिकं लोलो तो कु भौर भधिकं नगर भ्रायना, पूरे खोल दं तो 
सव कृच्च नजर भ्रायया । जते सूर्यपर वादलोका श्रावरण हो, वादलोका थ ड प्रावरण 
हटे तो कुछ भ्रौर ज्यादह प्रकाश हरा, कुच भरर ज्यादह प्रावरण हट तो कुच भ्रौर 
ज्यादेह प्रक हृभरा भ्रौर जव परा भरावरणा हटे पतो पुरा प्रकाश हो गया । इती 
ककारे ज्ञाने भी एक प्रकाकरात्मक ब्रीज है, उपर भ्रावरएन रहैतो पेज्ञान कात्र 
को भ्रष्ठ होमा । ~ 


भपना स्वरूप, श्रपनी चर्या वे भ्रपनी निरसखं - आत्माको जाननैके तिये 
ागभक्ाकाके रूपभेसे स्वयको निरखना चाहिए । भ क्याह ? ˆ एक ज्ञान ज्योति 
निक जाननतत्त्व । ज्ञानप्रकारमात्र यै ह '्स द्वारसे श्रात्माको जाननेके तिथे चलं तो 
भात्माका भरिततत्व ्ञात होता है । आत्म प्रकाश होताहै। ततो प्रुकि ज्ञान भी 
मकाशारम्क है! तो जंसे भ्रावरणाका विनाग होता हवे ही ज्ञान परिपू भरट दहो 
जाता है । इस तरह यह सिद्ध हृश्रा कि जैसे ्रावरण कोई चीज हैतो कही भ्रवरणं 
कामी भ्रमाव पूरएरूपसे होता । अहाँ भावरेशका भ्रमा वहुश्रा करि समस्त विम्बश्ष, 
समस्त पदाथक्रिो जानने वाला ज्ञान प्रकट हौ जाता है । यह चर्चा फिसकी की नारही 
रै भगवानके जानकी, मुर्यपरत्यक्षकी भ्रपने स्वभांवकी । यह सव चर्चा श्रपनी 
है । जंसे किंस के परिजनोकी चर्चा करे तो उस कुटुम्धका एकं व्यक्ति समभता है 
देखो ण्ह हमारी चर्चा कर रहा है, यद्यपि यह बात सही नहा है, पर ह विल्युश 
नही बात है करि जो भगवानकी चर्चा है वह सवे हमारी चर्चा है । भगवान सम्बन्ध 
मेश्ापनजो जो कुध भी गुर गान करे श्रनम्तज्ञानी हए श्रनन्तद्ीं हृए, श्रनन्त आन- 
न्दमय हए राशदेपते रदित हृए- वे श्रपनी ही तो चपि हं । परे स्वभावका देख, 
क्था भ्रात्मा्मे भ्रात्माके स्वभावसे रागद्धेप लगे हए है ? भरात्मामे जो ज्ञान स्वभावं 
पडा है वया उस स्वभावमे इत्तनी सीमा है कि मेरा शान इत्तनी दुर तक ही जनि इस 
से भ्रथिक दरगे वातेन जनि? जो भगवानकी बात है सो मेरी वात ह) यह चरा 
ग्रपनीही है । परिपुाजान विकासके ज्नानमे स्रमभ्र सत्‌ श्राते है तिसपर भौ यह श्रपने 
भ्रनिन्द+ विचलित नटी होता, भ्रपने ही षुखमे मग्न रहता है । ' 


ज्ञानपर कमेप्रवृत्तियोका भ्रावरण- जव श्ञानपर रचमाच्र भी भ्रावरण 
नही रहता तो यह जान समस्त पदार्थोका जाननहार हो जाता है, क्योकि चिस दी 
पदा्थंके विपयमे ज्ञानेका भावरणा पडा होगा उस ही पदा्॑क] ज्ञान नही हो सकता । 
ज्ञानपर श्रावरशा करने वाली कमं श्रवृत्तिया ५ प्रकारकी मानी गई है--मतिश्चाना- 
वरर, शरतश्चा वरण, अ्रवधिज्ञानाचरण, मन पयेयज्नानावरण भौर केवलज्ञानावरणा । 
५ क्ञान दतो ५ ज्ञनोका प्रावरणा करने वले कममी ^ प्रकारके ह| अरव उनमेते 
कोई मी एक ज्ञान ले लोजिट्‌ ! मतिज्ञान--मतिज्ञानसे कितनी तरहके भान हम किया 
करते ह । चौकी जाना, वेच जानां, पुरुप जाना, मीटर जाना श्रादिक । भित्नी तरहक 
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होते ह उतने ही ज्ञ.नावरणं होते है । जिसे जिस ज्ञानावरण्का श्षणोपकषम है उत हीः 
पदाथं काय्ह्‌ एतिज्ञन्नी ज्ञान किया करताहै। तो जिस भी पदाथंका भ्रावरण होगा 
उस पदा्ंका ज्ञान नही हो सकता । यदि लेशमात्र भौ भ्रावरण हो तो ज्ञानमे यह 
तामथ्यं नही प्रकट हो पकती है कि वहु समस्त विषतरको जान सके 1 यहां भ्रह्ेप ज्ञान 
की स्द्धिकी ६ फिर भी प्रवोजनभरत श्राप दतना ही देखं कि ध्न सम्प्रज्ञानोमे राग 
का भ्रश भी नही है भ्रतएव भनन्त भानन्द है | रागका भ्रशहोतो स््॑ञनहीहो 
सकता । जित्तना भी भ्रानन्द प्रकट होताटहै वहर्बरताग्यके कैर प्रकट होता दहै। 
भान्का कामतो मात्र जनादेना है। यदिराग नहीहै तो चिुद्ध भ्रानन्दं भिलेगा 
भोर यदि दागशदहैतो उस ज्ञाना भ्रं कल्पना बन जायगा । भौर, कल्पनासे क्षोभ 
हुभरा ही करता है । यो समस्त भ्रावग्णोके दुर होनेसे पूणं ज्ञान विकसित होता है । 
यो मुरधप्र प्रक्ष मिद हमरा । 


भ्रागमसे ही अ्रशेपञ्नता माननेके मन्तव्यमे श्रदनोत्तर किसी आत्मामे 
ज्ञान समस्त पदर्ग्थोको जानने वाना होता है। इस प्रमद्धमे शद्काकार कहं रहाहै' 
' करि चलो हम भी मान लेते है कि ई ज्ञान समस्त पदर्थोको जाननहारहै किन्तु 
ह ज्ञान भ्रागमके द्वारा ही समस्त पदारथोक्तो जानता है । कोई प्रतीन्दरिय ज्ञान हो, 
निरावरण हो सा ज्ञान कही भी नही होत्ता। कोई ज्ञान यदि समस्त पदार्थोको ' 
जानने वाला भी होगात्तो ्रागमके द्वारा वहं जानेगा, एप शद्धाका उत्तर देते है) 
कि यह वात मली नही है क्योक्रि यहा तो विद्चद ज्ञानकां प्रकरण दहै। जो स्पष्ट 
ञान है वह्‌ भ्रागम द्वारा नही होता । शास्त्रत" भ्रागमस्ते जो जाना जायगा, जन 
तो लिया जायगा कुड, पर वह भस्य जाननेमे रहेगा"! जिप श्रागमसे स्वर्गं भौर 
भरकोक्री रचना भी जानी जाती है- किन्तु जैसे भ्रालो देखी रचना स्पश है कमी गङ्गा 
गदी है, कैसी जभुना है कंसा पाड है! जो , कु भ्राघोसे देख लिया गया जसे चह 
१ स्पषर,रहतता है, इसी भकार स्पष्टज्ञान श्रागमसे नही हृभा करता प्रागमन्ञान परोक्ष 
शन है। | - 


भ्रागमनज्ञानमे श्रदोषन्नताकी भ्रसभवता . भागमसे सर्वता माननेके प्रसङ्ग 
मेसाथहीयहभीवातहै कि भ्रागम भी समस्त पदार्थोका ज्ञान करानेमे समर्थं नही 
किन्तु घागमज्ञनकी श्रयं पर्यायमे प्रत्त नही । भ्रं पर्याय किसे कहते है- वस्तुमे 
स्वभावन- नो.षडगुण हानिषटद्धि ख्पसे क्षण-क्षण ¶१रिणमन होता है उसको"! उक 
परिणमनको हम भ्रागम दारा नही जान सकते, किन्तु उसका ज्ञान निर्मल निरावरण 
भत्यक्षके दारा हो जाता है) हम पदार्थैमे भ्र्थं पर्यायको हेतुतो जानरहेहकि 
भिन्न पदाथेभि प्रतिक्षण परिणमन होता है केयोकि भ्रं क्रिया देखी जाती है 1 भ्रथवा 
षदार्थोका सत्व है 1 प्रतिक्षण प्रथं परिणमन हृए विना सल्य नही ठहर सकता । तो 
यो हम भनुमानसे जान लँ । भ्रागमसे जानल भ्रन्दाजाख्वमे, पर उश श्रयं पर्यायको 
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हम ग्ग नही जान सकते । श्र्वं परिरामन पदाय सत्त्व नहीं रल सकता, प्रवस्नु बन 
जात। । ती भ्र्थं पयय भ्रागमसे नही जाना जा मक्ता । फिर समस्त पदार्थौक्ा मी 
ज्ञान भ्रागममे सम्भव नही है । जंभे कोई पुरप क्रिनी मकानके वारेमे बहत ग्व वताये 
फिर भी भ्ररेक बाति वतानेको इट ही जाती दहै इमी प्रकार श्रागमद्वारा, कितने ही 
ज्ञान हकट्ं करिए जाये, पर समस्त श्दार्थोका ज्ञान पम्मव ही नही है, प्रौर प्रत्यक 
ज्ञान होनेपर निरावरण जनि प्रकट होनेप मव शरद भरत्यल एक ही साथ एक भनक 
मे स्यघ्र जान लिया जाता है। 


इन्द्रियजन्य ज्ञानमे श्रगेषन्नताकी भ्रसभवता -षाह प्रागमके हारा जान- 
नेकी कल्पना करे चाहे इ्ट्रियके द्वारा जाननेकी कन्यनां करे, उस ज्ञानको इन्दि 
जन्य मानने प्र भी उस ज्ञानकी तीन्द्रिय भर्थमे प्रवृत्ति नटी हो सकती । ईन्दरियके 
द्वारा जो क्नान उत्यत्न हौ बह दन्दियसे भ्रगोचर सूक्ष्म परमा भ्रादिक पदार्थोको जान 
ले यह सम्भव न १, क्योकि दनद्रय केवल रूप, रभ, यध, स्प्नं पुद्गलको ही जानता 
दै, सो भी वहं सामने हो, किपीका व्यवधानन पड़रहादहो तिक्षपर भी भ्रनेक पर 
माणुक्रा स्कघर हो एते स्युल विषपथका ईन्दरियज्ञान जानता ह इन्द्रियज ज्ञानरूप प्रादिक 
रदित, ग्यवहित भ्रौर सुक्ष्म पदार्थाको जाननेमे क्या ममं हो सकता है । इससे मानना 
चाहिए कि जब फमकिा भक्षय दहा जाताहै तो ज्ञान पैसा निरावरण प्रकट होनाहै 
कि वह समस्त पदार्थोका जाननहार वन जाता है यही केवल ज्ञाने कहुलाता है, एषे 
ही प्रभुका ज्ञान होता है। इष स्यलमे जो कुछ भी वाद विवाद चल रहा है वह्‌ ज्ञान - 
की भ्रोषज्ञेता निरावरणता भौर भ्रतीन्दरिय इन तीन बातोपर चल रहा है । . 


योगज धर्मनुग्रहसे भी इन्द्ियज्ञानमे भ्रदोषज्ञताकी भ्रसमवता शद्धा 
कार पुन कहता है फि वड़े वडे योगीदवरोकी जो घमाधिया होती ह योगजधमं होता 
है उन योग धमंसि योगसे उत्पत हृए प्रभावसे सहित्त इन्द्रिया समस्त पदा्थोको जन 
सकती ह । फिर उस ज्ञानमे श्रश्ेषक्नता भा गयी, केया रुकावट हो सकती है ! भती- 
न्दरिः माननेकी फिर कोई जरू ही नहीं रहती । भ्रत्तीन्िय कोई 
ज्ञान होता नही ये इन्द्रिया ही जव योग समाधिके वलते उत्पन्न होकर प्रभाववा्ली 
होती ह तो ये ही इन्द्रिया भराकाल भादिक समस्तं पदार्थोकषो जनने समर्थं हो जाती 
ह । उत्तरमे कहते है किं यह कहना भी बिना सोच विचारका है कयोक्रि इन्दरियोमे नो 
योगज धर्नका प्रभाव बनतादहै क्षि योगके कारण इन्द्रियम प्रभाव बनता है कि वहं 
उस योग धर्मसे इन्द्रिये भनुप्रह क्या हुमा ? क्या यह अनुग्रह हुमा किं इन्दियां भ्रपने 
विषयमे लग्र रही ह उसमे कु भ्रतिक्शय पैदा कर दिया भयवा दन्द्ियके जाननेमे कुच 
सषटयोग दे । यदि कहो कि हन्द्रिया जो जान रही थी श्रव योगियोके थोगके कारण 
उथमे अतिष्ठ भौरर्षदा को गया। खंर भरतिक्षयभी मान लो, फिर मी निस इन्द्रिय 
के द्वारा जो बात जानी जायमी उसमे ही तथा उनका भतिश्चय होगा जितनी सीमा 
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है वहात ही तो श्रतिञ्चय होगा । यहतोनहोगाकरि वे इन्द्रियां भ्रभूतं पदावंको 
भानने लगे } चकु इन्द्रिय रूपको जानती ' है तो योज धर्मस उ्तमे भ्रततिश्चय 
भ्राता! तो यहं बा जायगा कि चेष्यु दश्प्रिय जरा श्रौर दुरका जानने -े, 
प्रर यह तो सम्भवनहीहै किचक्ु परमाणुकोभी जानने स्मे ? जो उसका 
विषय नही है उसे भी समने लगे । यदि रेता भ्रह्िकाय मानगे होतो श्रा इन्द्रिय 
रूप रख, शध, स्पदों भादिक सव विषयोक्रो जान जाय पैसा अतिकश्षय बन जायगा, 
फिर एक इल्दियसे जधिक्र इन्द्रिया माननेकी भी क्या जरूरत ? श्रीर, एक ही इन्द्रिय 
न्नानसे काम निकाल लिया जायगा । यदि कहो कि इन्द्रिय भ्रपने विपयोमे लग रही 
यौ, उनमे सहयोग दिया तो ठीक ह । तव भी यह्‌ बतत है कि वहु ्रपरनै विषयकीही 
भतिगी । तो इन्द्रियपरे सामथ्यं नही है फि समस्त पदःर्थोकरो जाने सके । चाहे फिनना 
ह भ्रात्माका प्रतिर प्रकट हुमा हो, चाहे कितने ह। दरव्योने प्रभावित किया हो, 
ककिन इन्द्रिया प्रतीन्दिय अपतं पदार्थोके जाननेमे समयं नही हो सकती । यह ज्ञान 
जो निरावरणहो गेण स्मेही यह्‌ स्रामध्यंहैकि प्रपतने ही स्वम।वसे समस्त षत्‌ 


$ पदार्थोको जान मक्ता है । 


भावनाप्रकर्षेज योगिविज्ञानमे श्ररोपजताका पक्ष - ध्रव शङ्धाकार यहे 
शद्भाकर रहा है कि योगियोकाजो ज्ञान होता है वह भावनाकाजो भ्रतिमख्न है, 
पकप है उप्त पर्यन्त भावना पनगनेसे उत्रन्न होती है । तबे योगियोके ज्ञानमे मन्ञेपक्ञता 
सम्म्व दहै वहु योय विज्ञान समस्त पदार्थोको जान लेशा तव प्रतीच्य निरावरण 
जान माननेकी कोई जरूरत न रहेगी । देखिये भावना दो प्रकारक होती एक 
धुतमयी श्रौर एक चिन्तामयी । अर्थात्‌ दूसरेके भुखमे वचन सुकर जो उनका भःव 
समभ, श्रयं जाना, एक वाधार्णा रूपसे वहतो है श्रुनमयी भावना । प्रर उदके 
"दवारा जो पदाथंके स्वूपका चिन्तन किया वहं है चिन्तामयी भावना । जिसे सौधे 
» णन्दोमे समा जयि तो जैन सिद्धान्तके शब्दोसे सममः ल जिए द्रव्य श्रूतं भ्रौर 
माव श्रत । जो इूतस्तरोके वा्वेय स्ननेमेश्रा रहे है उनसे उत्पत हप्ाजो ज्ञानदहै 
भावना हैवहं तो ई श्रत्तमयौ भावना । जवं श्रुत्तमयी भावना निर्मल रोती है 
्र्थानु जो शब्दे सूने ह उन शब्धोका षान विशि रूपमे हौ जाता हैततो फिर चिन्ता- 
मशी भावनाका भारम्भं होता है प्र्थात्‌ भावेज्ञान वनत। है, फिर उम भवन्ञानकी 
भावनाको वहन फिथा जानेपर वह श्वान समसन पदार्थोकां जाननहारटो जत्ता है) 
फिर श्र वरण वगैरह मानना, फिर उसका विना सिद्ध फरना ये सव श्रम व्यथं हु 
फटा प्रावरण श्रौर कहा उसका विनाश है ? यह तो केवत श्रुतमयी श्रीर ॒चिन्तामयो 
भवेनाका प्रसाद है । वमी वास्त पठा, उनका भ्र्थं सम्म शौर उनका मनने क्रिया 
फिर तत्तवके भरन्त स्वरूपम पदे, उसकी भावना वना ती । तो अपने भाप रसा 
महान विज्ञान प्रृटहो जाता है कि वह समस्त पदा्थोका जाननहार वन गया + भ्रव 
अवरा शाननेकी क्या जल्रत दहै? भावनानकरतेयेदो जानन जनि पात्ता ! शरद 
भावनो भली प्रकार यन गयौ तो ज्ञाने सव प्रकारके जाननेका सामर्ष्या यया) 
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ज्ञानावर्ण कर्म मानिना फिर उसका क्षय मानना इघकी कृथा जशूरत है ? 


भवनाप्रकषज योगिविन्ञानमे मी श्रेपन्ञताका श्रमाव-श्रव मावना 
भकषंज्ञ जानकी समस्थाका समाधान करते ६ किं यह वात तुम्हारी सारहीन है। यहा 
समस्या रतौ है क्षशिकवादियनि, तो यह भावना दानोके दोनो भिक है श्रौर नैरा 
को भावना है । क्षणिकवदके सिद्धान्तमे क्षण क्षणामे नवीन नवीन पदार्था `उत 
होना माना गया है 1 पदार्थं उत्पन्न होत्रा है भरौर उत्पन्न होतिहीनष्रहा गताहै, 
दुसरे क्षणमे द्रा प्दाथं उत्म$ देता है। इस प्रकार पदार्थं क्षणिक मनि गह 
भ्रौर नैरातम्य माना शया है भ्र्थात्‌ भ्रात्मा कु मौ नही है । सदा रहने वाला गे 
पौधे जिसको पर्याय प्रम्धरा चले एेत्ता भ्राल्मा नष्ठी माना गया है ० ऽत्येक समय 
भ्रपनी गूतिटमे हकहरे पनम जो जान वतं रहा दै वस वही पदार्थहै। कोई प्रता 
हो जिसमे क्न बनता हो प्रीर सदाकालं रहता हो, जिक्षमे ज्ञान नये नये उत्त 
होते हो एेसा श्रात्मतत््व क्षरिकवादियोकी कीज नही है । किन्तु क्षा क्षणाते गो जान 
नवीन नवीनं वनता रहता है वघ वही मात्र तत्त्व है । क,ई ज्ञानक्षणोक्ता भ्राघारयुत -‡ 
ध्रव प्रात्म हो एसी बात नही है । तो जिके सिद्धान्तमे भ्रात्मततत्व नही है, भखणिक- 
वाद दै उसके यहान तो श्रुतभावना क्षिद्धहोती है भ्रौरनं यह्‌ चिन्तामयी भावना 
सिद्ध हत्ती है ! कठ शब्द सुननेमे भराय तो उनक्रा भाव सममनेमे कूं समय ष्यतीत 
होता है । किन्तु यह्‌ क्षिक वाद है प्रतिक्षण नया पदार्थं उत्पन्न होता है । जहा ~= 
कहने युननेको भ्रारमा है, जहां भ्रात्मा माना हौ नही शया वहा क्या भावना, किंघकी 
भःदना, किसके लिए भावना । व्हा सारी भावना मिथ्यारूप है । दूसरेकी वात सुन- 
कर वे शव्ड खुद भी बोलना चाहे केवल इस प्रभिश्रायसे यह श्ास्व रचना हई । 
है । मिथ्याज्ञान कही परभार्थविषयक योगिज्ञानको उत्पन्न नही कर सकता प्रगर 
मिथ्याज्ञान पदा्थंको नानने लगे तो फिर दुनियाकी को व्यवस्था ही न रहेगी 1 घे^~ 
जते क्षशिकपना धिद्धन होता है इसी प्रकार वस्तुमे नैगाहयपना होना, वस्तुका 
दूसरे समय न ठहरना, वस्तुमे स्वय कोई गुणा भी नही है वस्तु कोई पर्यायोते सहितं 
कख हो रेसा जा माना ही नही गया है वहा पदां क्या चीन है, सत्त्व भ्या चीन 
है। नतो नैरात्म उनका षिद्ध होता भ्रौर न उनकी भावना सिद्ध दहोती है) 


ज्ञानके भ्रावरणके प्रक्षयसे ज्ञानविकास ~ ज्ञानकरां भसङ्गं सवके घाथहै, 
सवे जान सकते है । सीधी बात मनना चाहिए कि प्रत्येक भ्रात्मामे ज्ञात चासव 
भराव रखदा है कि वह समस्त विवेके पदार्थोको जान ले, केकिंन ज्ञानपर -भावरश 
पडा हमा है यह भरावरण निमित्त हष्टिसे तो पौदूगलिक कर्मकरा है ्रीर उपादानगत 
हष्ठिसे विषय कपायके' परिणा मोका है ! जव तक नीवमे रागग ष मोह विषय कषाय 
वसते ह तब तक दसका क्ञान सही ' विकसित नहीं धौ घकता । जिसकी रोष करनेकी 
भ्रकृति अनी है एेसे क्रोधी परुषका श्चान आपको सही ठञ्मे न मिलेगा । जिसके 
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दिपय कपाथमे तीव्रता है, उसका ज्ञान सही दद्धमे नहीं रह सक्तादहै। तो षाक्षत्‌ 
तो कितने ही भवरणा है जो इस जनको निक्षित नही हने देते! परवे कषाये भी 
किस तरह ह, पिस प्रकार उनकी टत्पत्ति हरर है । क्या अत्मामे श्राप्माक्े ही फरण 
स्वम।वसे कषाये जग जात्तौ है? नदी पौद्ग्तिक्र कर्मकरा भिमित्त शकर ये कपा 
जगी ह । तो मानना चाहिए कि ज्ञनमे समस्त पदाथकि जाननेका स्वभाव ह। 
भ्रावरण सहित होने यह ज्ञान आन नही पराता । जव रवरश होता हि तवे यह 
भरतीद्धिय होकर समस्त पदार्था स्पण्ट जानने लगता है। 


भावना्रकषनादियोके प्रतिवन्धक कर्मे मनतेकी ब्रनिवायता- दस 
प्रपङ्गमे जो भावनके द्वारा ज्नानसे सन्न वना है उनते पृच्ाभा रहाहैकरि यहतो 
वतलवो कि तुम्हारी शूततमयौ ब ॒चिन्त।मयी भावना भर्थात्‌ कन्दोको मनका ज्ञान 
हा उसके उपयोय शरीर उसके माष्यमते भ्राश्यते फिर पदाथि भ्रन्त स्वख्पको 
जाननेको भावना की, इन दोरो भावनाश्रोको करने याते लोग तो प्रनेक ह, सवको 
क्यो नही वह योगं विज्ञान हो जाता जंसाकिं सुणनक्रो मनिाहै। जब समी 
लोग भावनामे सगे है ठो सभीको कयो नही भ्रेपज्ञत। हेष्ती ? कोई कारणतो होगा 
जते यहा भी तो भगवान तो सवंत है श्रीर्‌ भगवानके मार्गपर योगीभो षलरहेहैः 
गृहस्थ भी चल रहै है, भावना सव वना रहै हैं । सम्यण्दश्चन, सम्यग्ज्ञाने, सम्यक्‌ 
चारित्रकी सव सावना वनाये है । धमंपालनकरा सब लोग यल करते है, पर सवक्रो 
सर्वज्ञता कथो नही हो जाती ? इस उलहनेमे उनकी भावना वालिके उलहनामे फिर 
भो भ्रन्तर है । बहा केवल एक श्रतमावना है # कोई कितना ही तपश्चरणं करल, 
उसके थोडा ज्ञान ज्यादह्‌ तौ मान लिया गया है, पर श्रदोषन्नता नही मनी दै । किन्तु 
यदि यह चन सके किसी योगसे रत्नमयकफा मार्ग तो वह्‌ सर्वज्ञ बन सकता है । लेकिन 
द्टन्तके लिश जितनी भात कटी गं है उतने? यह्‌ षटा लीजिए किजो 'श्ररहत हषे, 
सर्वे हए, उनके ही मार्गेपर थे सव चल रहे ह । ये सव "क्यो नही ष्यान्थं हो जाति 
केयो नही सर्वज्ञ हो गए, तो उसका कारण स्प है । प्रमी इस भ्रात्मामे विभावोका 
भ्रौर उनके निमित्तभूत पौद्गलिक कर्मोका आवरण इतना चा प्राह कि इस 
भात्माको सर्वता नही मिती । यहा तो यह उत्तर है षर भ्राप बतलावो कि भावनां 
सभी मनुष्य करते ह, पर समीको कथो नही सव्नता होती ? यदि पहक््ो कि उस 
प्रकारकी भावना नही धन सकी सवके जसीकी युगतकी बनी तो इसमे भौ कारणा 
वत्तलावो । जव तद्व सवने जान लिया भौर भावनामे लिका मन लग रहा, मन भी 
चाह रहा कि प भावनामे कुशल हौ जाऊ फिर भी सवकी भाचना समान क्यौ नदी 
बन जाती ? सुगतकी तरह क्यो नही वन नात्ती ? यदि यह को कि अरतिवन्धक कमं 
उनके लगा हुभ्रा है इसक्तिए वे भावनामे सुगतकी तरदं नही वन परत्तिहं तोबसहो 
गया उत्तर । खर यहा मान लिया इसका प्रतिबन्धक कमं, यही येनीमत 1 जरा पहले 
सेदी पान लेते तो क्मोका भ्रावरण॒ होनेके कारण सबकी भावना सुगतकी तरह नही 
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बन प।यी भ्रौरमनवे सर्वज्ञ हो पाये, यही बाततो स भ्रसङ्गमे कहीजारही हैं 
जञ नपर प्रावरणं ष्डा है उसके निमित्ते यह जानं समस्त विद्वकृो जाननेमं समयं 
नही हो रहा है । जव प्रावरणका क्षय हो जायया, कम दुर हो जायेगे तव भङ्ञेप- 
ज्ञता उत्पन्न हो जाती है 1 इसी प्रकार यहा तक यहु सिद्ध किया गथा कि पृशंल्यसे 
प्रावरणंका विनाद्य होनेपर णो ज्ञान उत्पन्न होता हैजो कि अतीन्द्र है, समस्त 
पदार्थोका जननहार है उसे मुग्य भत्यक्ष कहते ह । 


ग्रन्थमे प्रमाणका विवेचन -- इस ग्रन्यमे जितना भी प्रतिपादन है वह इती 

ग्रन्थक प्रथमे सु-के विषयमे दही स्पप्र वोधे करानेकरे लिये है । प्रमारका लक्षएा माना 
दै -गो स्व श्रौर भ्रपूर्व भ्र्य॑का निश्चय कराये वहु ज्ञान प्रमारा है) देपिये -पदार्थ 
का निशंय प्रमाणसेहीहोतादहै) ओर परदार्थके निर्णपमे कमी होगो । सदायादिक 
होगा तो प्रमाणामासरे होगा । इस ग्रन्थमे उस निशंय करने वाली कुञ्जीकाही 
निर्णीय दिया गया है कि कसा प्रमाणा हभ्रा करता है जिम पदार्थका निशंय किया 
जाय , वह ह भ्रमाराभरूत जो निगको भ्रौर परको निशंयमे रखे । उस श्चनेके भेदम 
षस समय मुश्य प्रत्प्रभ ज्ानका वर्गान चले रहा है । जहा सम्यर्दशग सम्यर्ञनि व 
सम्यक्वारित्रकी प्रकर्षताके कारण आवरणका क्षय हो जाता ह वहा अतीन्द्रिय निर्मल 
स्पष्रं रूपे जानने वाला ज्ञाने उत्पन्न होता है, उम ज्ञानका नापर है मुख्य प्रत्यक्ञ । घत 
मख्य प्रत्यक्ष मे यद्यपि तीन ज्ञान कहै है --प्रवधिज्ञान, मन. पर्ययज्ञान भ्रौरं केवलज्ञान । 
फिर भी वर्णने जो उक््ृष्ट हो वही मुख्यत भ्राया करता है । तो केवलज्ञानक - 
सम्बन्धमे जो छि समस्तं तीन लोक तीन कालके पदार्थोको जानता दै, उसका वरन 
चल रहा है कफि को ज्ञानी सम९त वि्वका जाननहार भी होता है । $ सिन्त 
एसे है कि निरावरण भ्रौर परिधुशं स्थष्रन्ञान ही नही मानते भ्रौर उनके न माननेका 
सीधा कार्या यह है कि उन्होने सारो नाप तौल भपने जानते की ) हमको जि नरह 
सुख भिल र्हा है उसी तरह श्रार सब न्नोगोको भी सु मिलता होया, 
दस प्रकार अपने ही ज्ञानको सुगते तुलना करके निर्णोयका सिद्धान्त रखने 
वानि लोग प्रहोषज्ञानको नही मानते किं रक्रा भी कोई ज्ञान होता हं भत्मभि, जी 
सवका जाननहार है, किन्तु जैन दर्शनम ज्ासके स्वमावको ही.वनाया है किं ज्ञानमे 
सवके जाननेका स्वभाव है वही निरावरण होनेपर देखा धिकरसित्त होता है क्रि समस्त 
जान लेता है । भव इसके वाद बहुत लम्बे प्रसङ्खमे सरव्॑ञ नही है यह पूवं पक् होगा 
भ्नौर सर्वज्ञ है यह उत्तर पक्ष होगा 1 यह विषय रोचक भी ह श्रौर भ्रपने कामका भी 
है । लेषिन परिलेसे ही कठिन जानकर मनको ढीला करदे कोई तो कु॒नही पत्ते 
पडता श्रौर यह समकर कि ज्ञान क्या नहीं सम सकता, उपयोग लगाये तो उत्त- 
रोत्तर भ्नात्माकी महिमा ज्ञात होगी कि श्रात्माका कंसा वमव है भौर कमा प्रभाव है, 

यदि उपयोग लगाकर युने तौ सन धिदित हौ जायगा} ' 


सर्वज्ञके भ्रभावकी श्रादाकां एक सिद्धान्त केवल क्रिया काण्डोमे विवासत 
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रखता है - यज्ञ होम भ्रादिक्भे ही स्वगकी प्रा्ठि होती है स्वगेसे वढकर भ्रीर कोर 
जीवक प्रवस्थ नही है । सर्वज्ञ कोर्ईदननी होता । वंद भ्रागषकेद्राराही भ्रदोप तत्व 
जाने जति द पर कोई सर्वजन ठेस। नही है किजो सवको जानता हो श्रौर रमि भ्राव- 
रगत दूर हो । उस सिद्धन्तफे श्रनुयायी यह बड्ाकररहैषहैकि ममस्त पदार्योको 
जने जाय एेना कोर ज्ञानवान पुरुष होना भसम्मव ही ₹। फिर एसे ज्ञानकी कल्पना 
करना कि केवसन्ञान हंता यह कपोल कल्पित है । क्योकि भ्रनूमन प्रमाशसे भी यह्‌ 
धिद्ध होता है कि दनियामे कोई पुरुष सर्वज्ञ नही दै, क्योकि स्वज्नको सिद्धि करादेने 
वाला कोर प्रपाण नहीहै, न प्रत्यक्षसे सव्ञको सिदि होनी दै, भनूभानसे, न भ्रागममे 
न श्र्थापत्तिमे, न प्रनुमानसे, श्रौर भ्रमाव प्रमाख तो सद्मावको सिद्धहीक्या करेगा? 
यो किस भी प्रम।रासे सर्व्चकी सिद्धि नही है। यह सब शद्धाकार कह न्हा हैश्रौर 
यह्‌ बहुत लम्बे समय तकं शद्धुा लेगी । 


प्रत्यक्षसे सर्वेज्ञकी मरसिदधि -भ्रच्छा तुम्ही वतताश्रो कि समस्त पदार्थोक्ो 
जानने वाला यदि कोहं सर्वज्ञ है तो वह्‌ श्रत्यक्षसे जाना जाता है श्रथवा श्रनुमान 
भ्रारिक प्रमाएासे । प्रत्यक्ष तो केवल समनेकी चीज, षास्त वाली चीज, ङ्प रस, ग 
स्पशं चिपय एनको ही जानता है, इसके तो दुसरे पुरुपमे रहने वाला जो ज्ञान है उस 
तकको भी जाननेमे सामर्थ्यं नही है, फिर भर्यक्ष सवज्ञको क्या जानेगा । प्रत्यक्ष ज्ञान 
तो नो सामने है, स्पूल पदाथं दँ उनको हो जाननेमे समयं है, भ्रत्तीततकाल, भविष्य 
कालके सूम परमाणु भ्रादिक प्षमस्त प्रदार्थोको साक्षान्‌ करते प्रत्यक्ष, यह तो सम्भव 
ही तत्र है, फिर कंसे प्रत्यक्षत सिद्ध होगा फि कोई लोकमे सर्वत्र है) णद्ाकार जैन 
भ्रादिकफे एति यहकहु रहाहैकि यदि प्राप लोग यह कं कि धतीत्त मविप्यके 
समस्त पदार्थोक्षो यदि फोई ज्ञानं ग्रहण नहीकररहादैतोनकरेतो भी प्रस्यह्षफे 
द्वारा उन समस्त पदाथोक्तो सक्षातुकार करने वाने निज क्षानका तो ग्रहण है । उत्तर 
मे पद्धाकार कहता है कि यह बात श्रयुक्त है, जव ्राह्यका प्रहर नही तो प्राहकका 
प्रण रसे ? ज्ानका सो ज्ञात हो गया भौर ज्ञानमे जो पदां भराया उसका ग्रहणा नही 
होता तो एसा भी कोर ज्ञान ३ क्या ? अंसे हमने चीकीको जना त्तो चौकी जननेन 
भायी तम हमारा ज्ञान ग्रहणमे भाया । चौकीको तो नही जाना, पर चोकीके जानने 
दरति श्षानको हमने जान लिया यदह धात श्रषुक्त है । प्रत्यक्षे तो सर्वक सिद्धि 
नही है । 


ग्रनुमानं प्रमाणसे सर्वजकी म्रसिद्धि- घनुमानसे नी सर्वेज भरतीत नही 
हेता । षड्‌ कमे ? भरनुमान ज्ञान वनता व है जव कि माघन घौर हष्यफा परम्र 
पम्बन् जाने लिया गया हे । असे इस पर्वतम धनिनि ईै-धृया होनेते, यह भ्रनुमान 
वनाया तो यह्‌ भरनुभानं कव प्रमाण होगा । पसे पो ष्नेगा ? जब ण्डु काचो 
पुरवा शोर पररिनिका पसा सभ्यन्ध रहाय फरता है 1 जहा जहा चुवाहोतारै वहां वहा 
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भ्रण्नि होती दं! अग्निक चिनाधृर्गहोदी नही षपता ह इन कन्णुकते धुका देवकर 
भररिका जानि कर नेना यहु श्रनुपान सरीदहै। तो दन वरह नथी निद्धि ममेमे 
तुमं जौ मी भ्रनुमान वनाकोगे भीर टममेतुम भोमीदटैनु दोग उम हतु भर्वन 
साध्ये साय सम्बन्ध किकी जना ही नदी । जिन वुर्यते प्रभिनिमी देवा हू, धुर 
भीदैमाहो वही तो उका सम्वन्वं वत्ता मङ्ना दवै गर्वज्ञकी सिद्धिके निएुतुम जो 
हदु दोगे उसको मवज्के साय गम्पन्य विदितं दोही नदी सक्ता । जव साध्यं प्रौर 
साघनयेदी धते देगी गयीदहौ तव त्तो वहु सम्बन्ध वन.या जा सकना ६। 


सर्वज्ञत्व साध्यका हनुके साय सम्बन्धका प्रत्यक्षे श्रनिर्णय द्वन 
तसा तुम्दरारा माध्यदैप्रौरहेतुतुमजो मी दौगे उद्वा प्र्वशके शन्तिं क पाथ 
सम्वन्व तुमने कित तरह जाने प्रमाणम पा प्रदुमानसे । प्रत्यस्य तो जातत होही नीं 
सकेना, कयो सवनका प्रत्त है नदी ) कहीं सर्वजका पश्य हो जाव तवतो क्रिस 
हितुके दारा सवशकी सत्ता विद्धे कर ककत हो । ठंसे कहीं धनिनि दे्षी हो तवतो षूप्र 
क। भगिनिके साय सम्बन्ध वशाया जो सक्ता है । तो सरवन तो प्रत्यक्ष 
कही देखा ही नही टै फिर उयम सम्बन्व कंसे न्ने सकेगा 1 
भौर पबे तक मम्बन्ध शातनं हो मान भ्रीर सा्यरका तेव तके अनुमान 
नही वन ससा । जितने भी धनुमान होते है वे घव साधन मध्यके सम्बन्धको जानने 
कै वादही होते ह) जसे नदीमे वाढ भराई ठह है प्रौर जिस जगह दि रही है वाढ 
उस जगह परासर पामवर्पाभीनहींहै तो वहे श्रतुमानं कन्ताहै कि ऊपर वर्षा हई है 
वंयौकि उपर श्रगर वर्पान हई होती तो यद बादढने श्रानी ।-तो ज्ञानि जाना प्रौ 
प्रनेक वार देखा भी कि वर्षात्ति टोतौ है तो बाद भायां करतीहै) तो वर्पाका दोना 
प्रौर वाठका भ्रनाये दोनो हमने जव अ्रण्ठो देका दहै तव टम उसका खगठन्ध वना 
वक्तेह) तोम्वंत्रभीसिदधिमेजो भीतुमदहेवुदो उसका मी रौर सर्व्षका भी 
योाक्षात्कार्‌ ही जाय तवं तो उसका सम्बन्धं माना जा सकता है } जव तक सम्बन्ध 
विदित चही होता त्तव तक भअनुभग्न मी ने्टी चन सकता । यदि विना सम्बन्धके भचर 
सान बना लिया जाय तो श्रनेक भव्यवस्थाये हो ज्येगी । जो चाहे करते । जसे कुं 
लिखते लिखते गलत लिल्ल गया तो कमे लगे कि यह गलती दरधिए हरं किस 
दालानर्भे, तीन पम्मे ह, यो भटपट जो चाहे बोल दिया जाय 1 तत सम््रन्ध भाने विना 
भरनूमान प्रमाणा वन गया तो जो चाहे भ्रट-ट सिद्ध किया जा सकता है ! तो भ्नुमान 
से भी सिद्धि सर्वज्ञकी नही हई, वयोकि साध्य भ्रौर साघनका सम्बन्ध प्रत्यक्षवे 


चिदित नहीं होत्ता । । 
सर्वज्ञत्व साध्यका हेतुक साय सम्बन्धा श्रनुमानये अनिर्णय -वि 


कहो कि सर्व्॑ञको सिद्ध फरनेके लिए जो हतु दिया जायगा, उस हेतुक सर्वके खम 
सम्बन्ध अनूमानसे मान लगे तो यहतो ४ + किं क्या दसी भनूभानते साध्यसाधनं 
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का रम्बन्ध भी मान लोगे या श्रन्य श्रनुमानसे ? यदि इसी ग्रनुमानमे मानोगे तो 
इतरेतराश्रय दोष हैँ । सवज्ञ है क्योकिष्जो चाहे कहलो।ता इषपही हेतु सर्व॑ 
षिद्ध करोगे भौर यस ह मरयुमानसे स्वज्ञक्नाभ्रौर इस हीःश्रनुपानसे सर्वज्ञका श्रौर 
*म ही श्रचुमानसे सवज्ञका प्रौर हेतुका मम्बन्ध जानोगे -तो इसमे इनरेतराश्रय दोष 
है । जब पिन सर्वज्ञ चि हो त्तव तौ पाध्यमाचनका सगत्रन्धं . सिद्ध हठो ! जव साघ्य 
साधनका सम्बन्ध सिद्ध हो तव सव॑ निद्धहो जसे कि इसं पर्वतो प्रग्नि है धुवाँ 
होनेते । इस भ्रनुमःन प्रमाको सि करनेकरे लिये श्रम्नि शरीरः धूवाका सम्बन्ध जानना 
भावर्यक है । तं ररि श्रौर घुवाका सम्बन्ध कहा जाना जा रहा है ? भ्रप्यक्षसे तौ 
जाना नही जा रहा है क्योकि उस समय प्रमि ' भ्रौखो दिष-नेही - रही है, अरनुमानसे 
मीन जनाजा रहा है, दंणोकि म्रदुमानसे जानेगे तो इतरेतराश्रय दोष है,.भ्नुमान 
पे जनेगं तो भनवस्था दोप है तो जंमे श्रन्ति श्रीर धूर्वाक्रा. सम्बन्ध व्याप्तिज्ञाने 
जाना जात्ता श्रथवा › दोनोका सम्बध जानाजातारेसे ही व्या्िःयहा, हो ही. नही 
. भक्तौ । कारण॒ण्यहहैफिव्या्चि वहा दीहोती दै जहा दोनों साध्य साधनं देखे 
त जहा धुम होता है वहा श्रभ्नि होती है, जहां श्रसिनि नही होती वह्‌। धुवां नही 
हेता ठेमी.जो -ग्य्ति टह वहुत्वहीतो जान शई अच ्रनेक, तार भरग्नि गौर दुर्वा 
का स्म्वत्ध भावो टेख -चुफे । ज्व सर्वज्ञ वेच चुके हो तवहीतो भवेकतके साय किसी 
तुके व्याप्धि-वनाग्री जास्ती है, सो श्रनुपानसे भी इसका सम्य.ध नही जना 
जाता प्रत्यक्षपे सिद्धःनही वे.क्योकि जो इन्द्रिय प्रत्यअमे परे है फटे परोक्षभूत्त किसी 
वतम प्रत्यक्ष्रीः ड्त्ति नही हो सक्ती म्नौ भगर प्रस्यक्षये सरवन जान लिया गया 
तो ठीक) है, भ्रनुपाल्को जरूरत त्रया रह । श्रौर प्रत्यक्षे जानी, हुई 'चीजमे किसीका 
विवाद भी नही गहना चाद्ये  भ्रग्निको परत्यक्षसे देख लिया श्रौर स्पक्षं करके जान 
निया, भ्रव उसमे कौन विषाद कर्ता है किः ग्नि ण्डः होती हैया गरम । सर्वज्ञ 
--४षर्मी श्रनुभानसे -भी नही जाना जाता कंयोकि सवक ररा ततत्वका परिचय हो, 'तब 
रोःउ्तफो प्रति -हो । जव तक्र वर्मी नही जाना जायगा तव तुक हेतुका सम्बन्धं नही 
देताया जा सकता } देखिये. शद्धुाकार कह रहा है क्रि न तो सर्व्ञका निसीको पता 
भ सवशके भ्रस्तिस्वका हो परिचय रौर सिद्ध किया जायगाकि पर्वन हैतोयहतो 
एकं भ्रष्यवस्थाकी बातत होगी ५ इससे सर्वनन नही है क्योकि उसकी सिद्धि करने वाला 
कोर प्रमाणा नही भिनता । ~~ 


- सवेज्ञत्व साघ्यके साघनमे दोषभ्रय--कशषद्धाकार सर्व्ञवादिथोके प्रति कह 
रह दै कि श्रौर, भौ सुनिये 1 सवज्ञकी सत्ता सिद्ध कर्मे तुम जो भो हेतु दोगे, उन 
भर हैतुभ्रोमे'तीदौप हो जयेगे किसीमे अमिद्ध दोष होमा सिमीमे भिर्ड दोष 
होगा, विममे श्रनेकाततिक "दोप होगा, कैसे सो सुनिये, तुम सर्व्ञको सिद्ध केरगेमे, जो 
भी हेतु दौगि, यह बतावौ फ़ व तु भावस्वस्प हैया भ्रमाव स्वद्पयवालाहैया 
दोनो धर्मो वाला है ? हेत कौ सद्भाव परक होता रै "कोई भ्रभावपरक । जै 
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भ्रमति होना चाहिए धुव दोने> यह पद्भाव्रपरफ हितु है । वुपाङी सतः बताकर 
भग्निकी सत्ता बताना, प्रौर यहा ठण्ड प्रधिक $ केरयोकि गर्मी त्च भीनहीं हैतो 
भ्रभाव करके इद्धाव सिद्धकिया हैरेमाकोरदेषु भरमावपरक । तो धर्वनको सिद्ध 
करनेमे भ्रपनजोदहितु देगे चह सद्धाव धमं वाला ? सद्भाव धमं वाला तौ भरविद है 
क्योकि सत्रजका सद्धावदही भ्रमि दहै फिर उसके भावस्वषूर धर्मकी पिदिकपेष्ी 
सकेती । यदि भरभावको बात कहकर स्वंजञकी विद्धि करोगेतो विरषदहै | भ्रभावत 
मद्भाव फंसे विद्ध होगा । सर्वज्ञ है क्योक्रि न होनेते । श्रम वते पर्वश्षकौ षत्ता तिद 
नही हो सकती श्रौर यदिहो जायतो फिर कोई भी हेतु जिस चाहैको सिद्ध करदे। 
यदि कहो किं भ्रभाव भ्रौर सद्धा दोनो धर्मोफो लिशएहृएदैतु है ततो मे प्रनेकातिक 
दोष होगा जो दोप दोनोमे दिपादहै वह दोप भायगा श्र वहदहेतु ध्वभिचारी हो 
जायगा । सर्वे्ञको सत्ताको सिद्ध भी कर सकगेभ्रौर नभी तिद्ध कर सकय! इर 
तरह सर्व्॑ञका निपेच करने बाले मीमा्क सिद्धान्तने सर्वज्ञके भ्रभावका पृष्िकीहैकि 
लोके सवको जानने वाला ्ञान हो दी नही सकता । 


नुम नप्रमाणसे सर्गज्ञकी सिद्धि - भरव सर्वजञही सताके सम्डन्वमे प्रोवायं 
देव समाधान देते ह किं यह्‌ तुम्हारा कहना किं सर्वक्षकी सचा तिद्ध करने वाता 
कोई प्रमाणा नहो है यह बात गलत है । सर्वयेकी सत्ता सिद्ध करने वाला भ्रनूमान 
भरादिक प्रमाद । कये ? सो सुनो कोई स्रात्मा समस्त वि्वका साधातृकार 
करने वाला है, क्योकि कानमे पदार्थो ग्ररणा करमेका स्वभाव होनिपर फिर भ्रावर्ण ~+ 
कर्मजरा मी नदी रहा, इससे सिद्ध है कि ज्ञान समस्त पदाथा जानने वाला हो 
है । ज्ञानका स्वभाव जाननेका ह भौर वानने्मे कर्द सीमा नही होती कि श्वान इतना 
को ही नाने। जो क्ञान दन्द्रियसे उत्पन्न होता है भ्रौर भ्र्थात्‌ जिम ज्ञानी उत्पत्तिमे 
द्रया निमित्त है उस्ने ततो हददहोजानीहै, पर वह इद क्ञानी प्रोरते नदीं 4 
हई, उटग््ति कारशकी भोरमे हुई । श्ानमे स्वभावत कोई सीमानही होवीकि 
कितमेको जाने । ज्ञाने तो यह भौ भढचन नही है फि आन घामनेके पदा्योक्ोही 
जाने । पसामनेहो, पीचेहो, किरीभ्रोर हा, सबको जान जानं सकता है। तो जव 
ज्ञान शवं सत्को ग्रहश करनेमे समर्थं है! भौरफिरखउस नपर कोद अतिवध च 
रे तव वह ज्ञान समस्त विदवको जान लेगा । इसमे कोई सन्देह नही रवा । नो 
जो प्रकाश्य जिसको ग्रहणं करनेकरा स्वभाव होनेपर वाघा रदित हो वहं उसका साक्ना- 
त्कार करने वाला है 1 जसे हम भापकं ज्चानर्भे वह सामर्थ्यं है कि माननेकी चीन बान 
सकते हं भ्रौर घामने पडा हौ र्दा तो पदकि भिटते ही हम उख पदार्थंको जान बति 
ह 1 नेचर्मे सामनेके पदार्थको देखनेका स्वमवि है चौर नेत्रपर पड़ गई है जालो प्रयता 
कोर पर्दा, वह पर्दा नष्ट हो जाय छो एकदम सामने दिखने लगेगा, इसी प्रकार शाने 
पदार्थको जानतेका स्वमाव पड़ हुभ्राह भ्रीर पिर श्ञानका प्रावरणा खबद्ूुरहो जाय 
विषय कृषायोका धावरण व पौद्गलिक कर्मकरा भावरा इर हो जाय, तो यह जान 
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समप्त पदार्योक्तो जा लेगा इसमे कोई सन्देहकी वात नदी है । जैसे फि नेत्रम साम- 
च्यंह कि यहे पदार्थोफो जान ले नेतर विज्ञानसे भ्रौर छायां ह्यो भ्रवेरा तो उस्र समय 
नरी जानपाद्हेन सही, किन्तु दसं चेत्रश्ञानमे एेसा स्वभाव पाह क इन स्वं 
पदार्थोको जान सकता है भ्रौर फिर हो जाय श्रधक्रारक्रा विनाश्य । उस प्रतिवधमां 
धर माव तो समस्त पदार्थं जाननेमे प्रा जयेगे । इस प्रक।र ज्ञानकां स्वभाव है पदायों 
को जाननेका भौर फिम्हो जाय कानके भरावरणका चिनाद्चतो नियपपे वह्‌ ज्ञान 
समस्त विश्वको जान लेगा । इष प्रकार सिद्धहतारै करि कोई श्रात्मा र्व है। 


भ्रात्मामे समस्त पदा्थोका श्रवगम करनेके स्वभावकी सिद्धि - यहा 
शद्धुाकार कर्रहादहैकिहम तो नदी मानते कि भ्रात्ममि समस्त पदार्थो ग्रहण 
करनेका स्वभाव पडा है । स्याह्ादी उत्तरदैते हकरि तुम्हारे यडा भीतो वेदके बलसे 
समस्त पदाथि क्षानकी उस्पत्ति मानी ग्द है, भ्रौर्‌ फिर भ्रनुमान प्रमाणसे भी हन 
समस्त पदार्थोको जानं तेते ह । जगत जितने भी पदार्थं हवे सब श्रनेकात्मकरहै 
पेथोकि सत्‌ होनेसे 1 जो जौ भी सत्‌ होते ह है श्रनेकाल्मकफ होते ह । जो भनेकात्मक 
` मही वह सत्‌ भी नही । देलो इम श्रनूमानसे हमने समस्त पदार्थोकी सकल, लम्बाई 
चडाई रूप, रग, लेक्रिन सामान्यदूपमे दमने ममस्त पदार्योको जान ही लिया । जिस 
मय हम श्रनुभानसे रह जानत है कि भगत्तमे जितने मी पदां भरतिक्षण उत्पन्न दोतते 
है' व्ययको प्रष्ठ होते है श्रौर सदा काल बने रहते ह । क्योक्रि सत्‌ होनेसे । इ 
शकार जो भी सत्‌ होता ह वह॒ उत्पादण्यय द्नौन्यात्मक है । भे तीन चीजे पायी 
जाती है परस्येक पदा्थमे सत्त्व, रज तम । तो हम भी ममी श्रनुभानोसे समस्त पदार्थो 
का ज्ञान कन्ने वलि हो जाते ह । स्पष्च न जान पाया, विके न जान पाया, पर एक 
साधारणर्यसे जि धमंको टष्टिमे रखकर जान रहै है हम समस्त पदार्थोको जान 
लेते ह 1 तो आत्मामे समस्त पदाथोकि जान नेका स्वभाव पडा हपादहै। 


भ्रनुमाने प्रमाणसे ज्ञानमे ग्रशेष.्थ ग्रहण स्वभावकी सिद्धि-नोनजिष 
विषयक ज्ञान होता है वह्‌ उसके ग्रहण करनेका स्वभाव षा 1 है । जसे रना इन्दिथ 
पदार्थके रसक्रो विषय करती है तो इससे सिद्ध है कि रसना ज्ञानम रसको श्रहृशा करने 
का स्वभाव पडा है । कभी किसी घीजका ईप जानना हो नो जभते चखकर तो नही 
भाना जा सकता क्योकि रसना इन्दियका तो रके ही ग्रहणा करानेक्रा स्वभाव है । 
चशु इन्दियमे रूपके ही ग्रहण करनेका स्वमाव है । स्वमवतो है किसी इद्ियक्ा- 
शरीर जानना चाहे किती इन्द्रिय द्र रा तो" उसमे विडम्बना बन जायगी । एक पुरुष 
भन्मसे अन्धा था, एकं वेच्चेने कहा कि वात्राजी भ्राज हम तुम्हे खीर विताय ती 
चावाजी चले कि खीर कसी होती ह ? तो वह च्चा चोला करि सफेद सफेद होती 
है । सफेद कंसी ? श्रगर कूपर देवा हो घो वह्‌ भ्रा सफेद जनि । तो बण्वा वो-1- 
बला जेता । भवे बगुला मी कमी देखा हो तो' जाने । तो वह बाबाजी पचते" ह कि 
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वगुलाकंसाहोताहै? तौ वावाजीके श्रामे गुला भष टे हाय करके कटवा है 
करि वगुला एेमा शता है"। वावाजीने उत ट्टो फर देला तो कटरा भरे देषो हीर 
हम नही ख वेगे । यह्‌।तो हमारे पेटमे गह गी । धव -ठेखौ यत्ताना तो धा , घौरका 
स्वष्द भ्रौर वत्ता दिया बगुलाका भ्रकार । प्रो हसते कहते हकर बडीटेडीषीरदै। 
यह काम सिद्ध करंलेना यदतोवोटेढी लीद । जैते भ्रवे पुष्पके वि बीरका 
सान करना बहुत टढा काम है । रेते ञान करये ? ई गी प्रकारका कष्ठ रौर बिड- 
म्बनापूणं भगडे वालाकोरर्प्हो तो उमके लिर यह्‌ प्रहाना वोजा करते है कि यहं 
तो "ढी लीर दै " तो जिस इन्दियके दारा भिख विषयक ग्रहण करने स्वभाव द 
भान. लिया जाता है तो समन्छना चाहिये कि उका इसी प्रकार घमभनो चाहिए हि 
भात्मामे पदार्थोको जाननेका स्वभाव पडा है तव हम पदाथोक्ो जानते ई । भो पह 
सिद्ध है कि इन पदाथंकि जाननेका इसमे स्वभाव है! तां जवं वदार्थो जानेका 
भात्मारमे स्वभाव है श्रौर फिर उसके जाननके रोकने वाला भावरण कोई रहा नही 
तो नियमसे यह शान समस्त रि्वका जाननहार हौ नायगा › इत प्रकार सर्वो । 
सिद्ध करे वाता भ्रनुमानं भमाण॒ दे । यह'्ात्मा चमस्त पदार्थो" जानता है यह ~+ 


व्पार्िते षिद्ध है, भागमसे भी सिद्ध है प्रौर ज्नानसते भी घिट ३ । चवज्ञका तुम भ्रमाव 


नीं कह सकते । । # 

* ज्ञानमे सकलाथ ग्रहण स्वभावकी ऋक मीमासावृम कोई बुल 
त्यक्ष क्ञान सर्वं नही माना गया है । केवल एक श्रागमसे ही जानाः ना सद्वा, # 
भान लिया जाता है कोई पूरव देसी सामर्यं नष्टौ रखता कि कमी समस्त विश्वका 
जानकार बन घ । शञानकरा सर्नोज्ज स्यान (खाघन) -प्ागृम ही है । यो भरव्त 
मानने वालोके भ्रति सिद्धक्रिग नार्हा है कि भरात्णा सर्वको' जानता है { यह बात 
तो भ्रव भी किसी ननित पद्तिसे है। न भी हमा कोर भयु सवक्ञ, हम प्राप सप्रारो 
नीव ह तिठपर भी देसी पद्धति, कि चिस पद्धति विदित होन है रिट ध्राष भी 
सबको जानते ६".इस विषयमे भनुमान दवारा तो सिद्ध क्ििया.ही था । कचे कोई नान 
ले' कि जगते चितने"भी पदां है वे सव उत्पादन्यय घ्रीग्य.वाते ह. {गुशात्मक है 
केयोकि पत्‌ होनेसे ।, तो यो एक सामान्यस्य से समस्त पदा्थोक्लो जान लिया गमा । 
नेते कोर पुख्प भ्पने श्ञानी मिते बहुत बहुत कहता है फि चलो _ भगुक पाडा 
टर देखे, भरुक सरोव रका दश्य देखे, चतो बहा ले चले बङ्गल शा दशय दिवे, तो 
वह वानी कहता है कि रते देद् कतिया घव । भरर प्रमी चले कराह, कटि देव 
विया ‡ -“ "हा देड लिया खव, नो कु होपा वह्‌ पौदुमलिक हणा, खूप, रद, गनध, 
स्कं वाला पिण्ड होगा । ता उसने यहि, ही श्रपने भ्योनुनङे परनुखार भपनी.पड्वििं 
खब देच लिया ! तो सबको गान नेनेकी शति भात्ममे.है, -वह्‌ दत समय निरावरगण 
नहीं द, भवषएव केवल श्षान$ो तरह सषटसमस्त विष नृं ज्र होता है, पर षटि 
तो है छक पदायोके अननेको ॥ 


द्यम भाग [ ३०९ 
व्याप्तिज्ञान भ्रौर म्रागमसे भी ज्ञानमे सकलां ग्रहण स्वभावकी 
सिद्धि -र्षके ज्ञानके सम्बन्धे दूसरी वातत यह है कि सवबकोः जाने धिना व्याधिज्ञन 
ही बन सकता । जिषे तकं प्रमाणा कहने है, जव म्रदृमान बनाया कि इस परवतवे 
भ्रगिनि छना चाहिए, धूम होने तो यह व्यचि प्रथमदही ज्ञात होती है । जित्तनेभी 
जहा जहा मी धवा है वे सव भ्रमि से उत्पन्न हुए दै । श्रतएव- यह दुर्वां भ्रग्निकरा 
ज्नापक है । देनो इस तकं ज्ञानने दुनियाभरके धुरएेका भौर भ्रग्निका ज्ञानं कर लिया 1 
हुभा है यह सामान्य रीतिसे, पृक्तिके ठन्धसे, किन्तु पद्धतिमरे तो. सव बिपय प्रा गया । 
भ्रोर भी देखिवे । अगमसे भी सर्व॑त्रहोता दै य्ह सिद्ध है! रस)ग्रन्यते जो सर्वज्ञ. 
वादी वे यदि भ्रपने श्रागमङे ण्म देने लैगे तो उनकी कौन पानेगा ? "जै सचज्न 
नही मानते है उनके भरागिमक्ा ही प्रमाण मिल सकफे तो उनके निष मान्यहोगा। ततो 
देख) 1 मीमासकोके प्रागममे भी लिखा है कििवेद भूत वतमान भ्रीर भविष्थत्‌ भोर 
दूरवर्ती सतस्त पदार्थो रो, पुरूषोको जना देनेमे समर्थं तो इससे सिद्ध हुश्रा कि परव 
सर्वज्ञ वनं सकता 1है:। वेदने जना दिया, किसी तरह जाना, प्रालिर सबको जानने 
समर्थं तो हौ गया पुरुष ब्नौर फिर श्रनुमान ज्ञान जितने भी बनते ह उन "सवभे धिधि 
भरततिषेवक्षा विचार जरूर चलता है । जहौ जहाँ वु है वहां वहाँ भ्र,म' है, जहां श्राय 
नही, वहाँ धुर्वां नही । तो देखिये ! . विधि रूपसे श्रौर भतिषेष पसे नारे विदवके 
स्थलोको जान सै एसा जाने विनो तकं ज्ान"नही वन सक्ता । तो व्पाप्निज्ञनमे भी 
पवन्त जानना शनं गया । फिर यह कथो कहते हो {5 भौत्मामे समस्त पदाथि जानने 
का स्वभावे नहीहै? स्वंभावदहै। † † 


सर्वज्ञत्व साघ्यका हितुके साथ. सम्बन्धक तकंसे निणेय सर्वभका 
भर्भाव सिद्ध करने जो असवंज्ञवादियोने यह युक्तिदीथी कि देखो सर्व्ञको सिद्ध 
करनेकेलिएनजोभी दतु श्रिया जायगा उस हेतुक ' सर्वज्ञत्व साल्यके साथ सम्बन्व 
विदित नही हो सकना । भ्रौर, जव तक हेतुमे घाष्यका स-वन्धर न जान लिया जाय 
ठव तकं श्रनूमाने प्रमाणं नही वनता । जैसे जरह नां धुरा दै वहां ' वहा भ्रगि है 
यह सम्बन्ध चिदित हो वही पुरुष तो ध्वा देखकर भ्रस्त्का ज्ञान कर ककेशा । जिने 
इस उ्याधिके सम्बन्धा परिचय नही ह वृह कसे भनुमान बना्येगा ? तो ' सर्वके लिए 
तुम जो हतु दोगे उस सर्वं साथ सम्बन्व श्रविंदित है “यदि विदित'दै तो बैतावो 
भत्यक्षसे या श्रनूमान्‌ शे ? श्रौर, एला ककर दोष दिया था ` किन्तु वहं सबं श्रसद्धत 
है, स्व्ञत्व साषनामे इन दोपोका श्रवकाल् नहीं दै, दयका कारणा यह दै कि सर्गन 
पना सिद्ध फरने केलिए णोदेनु दिया जायगा. उस दितुका भौर सर्भ्ञत्वके साथ 
सम्बन्ध है, वह्‌ धद्यपि च प्रत्यक्षे जाना नाता शौर न भ्रनुमान से, किन्तु तके नामका 
एक्‌ प्रमाणा है उससे जाना जाता है  देखो--ठकयुक्तिपां 1 अन्यथानुपपत्तिके माष्यम 
से भ्रविनाभाव जाना लाता 81 हके विना यहु, गदी" हो सक्ता । प्रर, यहदहैता 
चहु जरूर है । वघ, यही एक कञ्जी है भ्रनुमान प्रम की! तो उ तकं नामके 
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प्रपारसे रम वाश्च सिद्ध करते है, भरतएव हैतुक भ्रौर सर््ञत्व साध्यका यम्बर्ध 
मिलन जात, है श्रौरं अनूपन वन जाप्या किं कोर्टन फो धर्ष सर्वश प्रवष्यरै, 
क्योकि उन सक पदाथि जाननेका स्वभाव होकर भी भ्रावरणा एक भी नहीं रहे) 
इसते सिद्ध है कि कोद पुण्य समस्त विश्वका जाननहार है । 


सर्वजञत्वसाध्यमे भ्रन्य श्रनुभानवत्‌ चर्भाशी सिद्धि -सर्व्ञतवके खण्डने 
भमव शदिथतनि जो थह युक्तिदीथीकिवुमयदह्‌ स्दधिकरतेहो किं स्वं्ञहै भरर 
उसके लिए हतु देते हतो जते को पर्वतम भ्रगिनि मिद कग्ना चाहे धुवका हेतु देकर 
तो पवत तो भासो दिलता है तवतो उक्तम प्राग सिद्ध करेगे । पक्त हुभा पक्ष, 
इसी प्रकार पहले पक्ष, धर्भी सर्वेन्‌ तो दीदें तव उसमे हैग्ना सिद्ध कर सकगे पर 
सर्वेश किभो प्रमाणएसे नदी जना जता । इ प्रकोरकी युक्ति देकर जो खण्डना 
भ्रयास क्रियाया वदू मी प्रसिद्ध है) कारण यहदटै कि दस भ्रनूमान्मे पक्ष सरवन नही 
सर्गज्ञको हम धर्मी नही डा रहे जिक्षपे सर्म्ञक्ी अ्िद्धिक्नो यह दोष दिया जा पके) 
तथ किर क्या धर्मी वना ? कोईम्रात्भा ? दुमारः तो अनुमान प्रमा यहुहैकरिकोई 
भरात्मा सर्ग है । समस्त षदार्थोको जाननेका स्वभावं होनेषड श्रावरणा कोई नही 
र्हा । तो हमारा धर्मी तो कोई भ्रात्मा है श्रौर "किमी भ्रात्माम”” कोई विवाद नही । 
व॑हूतमे आतमा है उमर्मेते किसी भ्रात्माका हम भ्रनुभान जना रहेर्हैःतो यहुमी दाष 
नही श्रादा सो भनुमान निदेषि है, उससे सर्भजनक्की निद्धि होती है 1 एक दोष दिपाथा 
ग्रर्वशञवादियोनि कि उस सर्व्ञकी सत्ता सिद्ध कररनेमे ज भी कुछ हेतु दोगे उसमे तीन 
द्व श्राते है भसिद्ध, विश्ढ, प्रनेका.तक, यह भी बान ठीकनहीहै ग्र यहहै 
कि इस तर्के विकल्प भनानिते तो सारे प्रवृमान प्रमारा नघ हो जायेगे । किवी भी 
जगृह हम पच सक्ते है । चते क्रि एक सही श्रनुमान वनाय कोई कि यह पवेत भग्न 
वाला है-- धरुमवाला होनेसे । तो पा जा सकता है वहा कि यह धुमपना क्या भम्नि 
वाने पर्वेतक धर्मदहैया भ्रभ्नि रहित पर्वत्तकां घर्महै? यदि अ्रभ्ति वाले पर्वत्का 
घमं है ठेगाजात लिया तो भ्रग्तिवान तो पिले ही उसने भान लिया, किर दतु देने 
की जररत कया ? यदि कटौ कि अग्नि रहित पर्वतमे घर्मं है यह धवा घो, उससे तो 
उल्टी बातत सिद्ध हो जायगी ज दोनो ढे हतो उसमे देतु व्यभिचारी वतेगातो 
सारे भ्रनुभान यो खतम करः सकते । जसे युक्ति देकर सर्व्॑ञत्वका खण्डनं करना बाहा 
था कि सर्व्ञका सद्भाव म,रने वाले, तुम सर्गज्नस्व सहित सर्भन्ञर्वमे सत्ता धिद्ध करते 
हयो या सर्वज्ञत्व रदित पदार्थ॑मे घुम ॒सर्वज्ञकी स्ता सिद्ध करते होतो यह तो कोई 
युक्ति नहीं है । जसे सब अकृते कहेगे किं लिस भग्निका भभौ विवांद है यानती, 
उष घर्भसे घत्‌ परवंतमे हम भ्रणि तिद्ध करते हतो यदी बातत यहा है कि जिधकी 
सामे चिवाद है चत घमं करके सहित किसी त्मा हम सर्व्षपना सिद्ध करते है । 
तो जैसे वंत अचल है भ्रौर उच रूपये हमे वित्करल सममे भा रहा रे भौर उस 
ङ्पसे ठीक हमे सममे भरारा है श्रव उमे श्रग्निङा सदेहहै। श्रनि हैया 


।, +# 
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नही, उस साष्यका हृमदहेतु बतारे हैकिधुवारह प्रतएवश्रगिनिहै ससी भ्रकारसे 
श्राप्मा ता प्रसिद्ध है नगतमे हप भ्रनेक भ्रात्मार्वो फो जानते ६ उन प्रात्माषोङ विशेषण 
से उनकी सत्ता प्रसिद्ध है! भव सर्व्ञपना प्रग्सिद्ध है। तो सवज्ञपना करके सहित 
जिसका ए विषादं चल रह्‌। है, फिसौ भ्रारभामे हम सर्व्षना सिद्ध करते है इममे 
विरोधकी कोई नाननेदीदहै। तो सर्वज्ञे खण्डन करनेमे जो युक्तियादेते नोवे सव 
भ्रसत्य है, निजे है, अ्रत्तधद सर्व॑ज्नका खण्डन नही हो सकता । कोर भ्रात्मा नियमसे 
सवज्ञ हि । 


भरविदोषं था विरोषरूपसे स्वे्ञत्वं सिद्ध करनेकी आरद्धुम श्रव 
रङ्काकार फिर श्रषनी दति रवरहा दै क्कितुम जो सर्वज्ञ सिदध कररहेहो वह्‌ समा- 
न्य रूपमे मिद्ध कररहेया विज्ञेय हसे? धर्यात्‌ कोई पर्व॑ इनना ही वातत सिद्ध 
करना चाहते हो या भ्ररहन सर्गा ह ? भ्रादिकि कोद विेऽह्पसे सर्गज्ञ सिद्ध करना 
ते । यदिक्तो क्रि हम सामन्थरूय्े सर्वज्ञ तिद्ध करना चाहने त; फिर विदे 
रूपे भ्ररहत भगवान हास प्रणीत श्रागमका प्रश्रय करना तो युक्त नही वंठा, क्योकि 
तुम तो सामान्यरूपे सर्वज्ञ मानतेहो। ण्दि वि्ोष शूषसे सर्नज्ञको सिद्ध करना 
चातेकिम्र हत सर्गज्ञहतोभ्रौर कोटं सर्ज रहा नही, फिर हष्रन्तं किसका 
दोगे ? कोई भी बात हष्रान्तसे हीतोर्ष्ठष्टोतोदहै | भरौर् कोर सर्वजन रहा नदरीतो 
दृष्रात्ति किक दोगे ? तच फिर उमे यो भ्रनेक न्तिकिदोष श्राभ्रगा। प्रौर, भी 
सुनो { जिम हेते तुम प्रतिनियत भ्ररहवको सर्भज्ञ सिद्ध करोगे उनो हेतुत तुम प्रति- 
नियत प्रहुन्तको स्वंज्ञ मिद्ध क गे उसी हेपुमे सुगत भी सवज्ञ बनेगे, क्थोकिं उने 
भव कोई विष्ेषतातोन रही, है उनमे भी जायगा क्योकि स्वं्चके सिद्ध करनेमे 
इस लोकम कोई हेतु नही, तुम भ्रटपट बोलोगे तो उससे भ्ररहत ही सर्वज्ञ है, यह कैसे 
निर्णय बनेगा, सभी घर्व्न होगे । तो सर्वककी सिद्धि न सासान्यल्पसे होती है भ्रीरच 
विशेषरूपे । 


अविदोषरूपसे सर्वज्ञत्व मिद्ध करके विदोषरूपसे सिद्ध करनेकी पदति- 
प्रविरेष या विरोषरूपते स्वंजञ माननेकी क्ञद्धापर भ्राचारयेदेव उत्तर देते दै कि सामान्य- 
रसे सर्वश सिद्ध करते हो था विशेषशूपसे ? यह कहना तुम्हारा केल्ल वक्वाद माघ्र 
है केयोकि जरां उसे सोचो सर्व्॑ञताकी सिद्धिम सर्वप्रथम तो सामान्यतया पिद्ध करना 
दोगा, ठव भना जायगा मान्यता विद्धकौ दलीलं सुनकर, @ टां बात ठीक है 
कोई प्रात्मा सर्वश हो सक्ता है, तब उसके बाद कोर प्रात्मासर्श्न हो सकता वे यह 
विशेषरूपसे सिद्ध फिया जाता है । भरतः पे दोनो दोष नदरी भ्रति । क्म समयतो 
सामान्यरूपे पर्वेक्के खम्बन्धरमे ही विवादं है, तुम तो सर्वश्पना जरा भी नही भानत्ते 
तो पिते यहे सिद्ध होवा हैकिकोरभत्मा सर्ग हैक्यो?योिः ज्ञानक समस्त 
पदाथि प्रहण॒ करनेका स्वभाव है रौर फिर उस क्ानपर भावरण रहा नही, इते 
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सिद्धदैकिजो इस परिस्थितिमे श्रा गया, श्रात्मा निरावरण दो णया वेट्‌ र्वका 
गने हार वन गया } जानम सव पदोशरक्रि ग्रहा करमेका स्वभाव है यह भी मसी 
माति सिद्ध कर दिया गयाहै श्रौर जबकि शानोपर श्रावरणौकी कमा वेदी देही 
लारी है । कितीक्ता ज्ञा वरिरेष व्रिषनित है उसमे श्रावररकी हानि भ्रषिके दै 
किपीका प्रावरणा श्रषिक्र नर दैत्तो च्रावरणा हानिक्षी जव प्रकपना देखीजारहीहि 
घोकोर्घश्रामादेसाभी हि निमकरे ्रावरणा रच भी नहीं) य वह्‌ सर्त होपया । 
कितना सुगम साधन दिया गथा ह । सर्गज्गताके माननेभे ` विवाद बया दै? फिरतो 
यह परखा जायगा छिद्र तो गया सर्गे, जान तो लिया इतने समस्त षदायोको 
किन्तु रागहेप तो रच माव्र भी नहीं है 1 तो जहा रागप्रेष नहीं रते वहा आन क्रि 
परकारसं जानतो हे † चस, दपके परदे भरफौ एक कसर रह जाती ह । एते परख 
लो भ्रभु सवक जानना दै वमे त्रो रव भी सन्देह नही प्रर रागद्रेय य रहनेपर जीव 
का परिणम, किष प्रकारका चनता है इमे ब्रद्धि नगावौ | तो पिते तो ष्टि 
कियागयाह रि कोई भात्मा सर्ज है इफ वाद फिर विरेप जनकारी करल 
लिये फिर सिद्धे किया जायगा करि भ्ररदुत ही सर्गीध है) 


विेषरूपसे स्वत्वं सिद्धि -श्ररहृत प्रभ पर्मन है वयक परल भ्रीर 
भ्ागमसे भविक वचन उनके ही पाये जति ह ) जो नित्त विषयमा स्वष्ट श्रौर तिर्दोपि 
गनिकार होता है उमका वत्र कीं भ स्त्ये लनं नही हो सकता, भिष्या नही हो 
सत्ता 1 कौर पु मि हम कैसे समभे क्रि भररहन ्रमुके वचनं परस्प रौर ध्रागत्तसे 
विरोचं नही खाति 1 तो यह'वात बतानेक्रे लिएु तो वह्व लम्वा भमय चार प्रौर्‌ 
इस ही परकारकी निर्दोपता बतानेके लिए देवगन स्मौ वना है 1 जिसपर प्रस्लङ्ध 
देवने प्रष्टशी टीका की श्रौर उसे श्रामने पेट रखकर उनं वचनो, वोच -वौ्षमे 
पपन ग्पाषपानसे भवराह्‌ रूपमे मिनाकर गष्टःमहुन्नी की भ्याटधा हृदं है चिमे भि्ा- 
नन्दी स्वामीने की है । ये चटृत पष्टिले समयमे बहे दिग्गज चिष्ठान हो भरः! नौर मोटे 
स्यसे तौ इतनष्सा ही परखले किं वस्तु स्वप वनाया गया ह कि प्र येक- पदायं 
अनादि सिद्ध दे भौर बह उत्पादब्यय प्रौव्य स्वमाव वाला) किसी.भी पदार्थक्रो 
उठाकर देख लोशजिए--ये तीनो चीजे स्वमादिते पायी जाती ६1 या नही, जवकिं 
गनेकं लोग देसी कल्पना करते है कि कभी दुनिथासे कुछ न था, भ्रवकार ही था, फिर 
एक भ्रागक्री करिका निकली, सूं बना, सभूद्र वनां मलो दनी फिर मेटकं वता, 
फिर रौर भौर तरसे मनुप्यके निर्माकी कल्पना करते है, “ वह भ्रत्यक्षसे "बिल्कुल 
विष्द्ध वेठना है, भागमसे भरविष्डना है, दसं बातको भ्राप तरिर लीजिए जं लोक 
की रचनाका विषय है! जितने भौ भ्राग्म मिले चाहे दक्षिस देवक श्रविार्यने 
कनाया हो या उत्तर देशवासी भराचार्यने वनये होनी एक भ्र्गुलका भीतो फनः 
नहीं है) जो भी पर्वति बताये, जो भी विस्तार बता कही रच भीतो फक नही 
दे । चर्णामुयोगमे, ्रव्यानूयोगमे, सभी अ्नुयोगोके सं्वन्धमे जो वन किया है पिते 
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तै वादे विरथ लति नो रभो स्थितिया नहीं नजर श्रतीं । तो रेषे वचन उनक्रेही 
शो सक्ते ह, उनको प स्मरसि ही तिर्णीनि हो पकताहतोसर्वज्ञहै पमे कोई विवादं 
मही यो पने सर्वक्ञको साम न्यरू्पसे विद्ध किथा जाता है फिर विशेषर्पसे । यह्‌ 
युक्ति घही नदी बैठततौ तुम्हरी कि बतावो तुम सामान्यस्पते सर्व सिद्धकरतेया 
विनेपष्परते ¡ | 


भ्रविश्ेप या विक्लेपरूपसे सर्वक्ञत्व परतिपेधकी श्रसङति - अविशेष व 
विशेष्ये विकला करनेकी हठं ही रखोगे तो हम यह दृह्‌ ्वठेगे कि भ्रच्छा तुम 
वताधो तुम घामान्यरूपते सर्व्ञका निपेघ करते या चिेषस्पते ? ओ दोप दियादहै 
वह्‌ दोष भाप्केलिशमी भा सकताहै। किम तरह ? यदि कटो हम सामान्यत्य 
प सवं प्का खण्डम्‌ कर रहै ह त्तो यह षण्डन तो नही प्राया कि श्ररहत एर्व्ञ नही 
पह भातत तो नही बटो | विश्पते कहोगे कि भररहतके सर्वज्त्वका खण्डन करेगे, तौ 
उसका फिर टग्रान्व बताश्नो । वो जौ दोप सर्वज्ञकी विधिमे विया गयाहै वहु दोष 
सरवे्के निपेधमे भी कि जासकताहै। तो यहकई देष नही वंम्ता । पले 
सामान्यते सवज्नताफी सिद्धि करते है फिर चिद्ोषरपते करते है । 


विरोपरूपसे सर्वज्ञत्वकरा परिचय-समन्तभद्राचायेने गव भरभुके नमस्कारके 
लिए भक्ति -गी तो तकत किया शरन श्रापमे कि कंसा भ्रमु मेरे नमस्कारके योग्य है? 
तो करिंसीते कहा कि जिसके पास देवता सोगोके श्रनिका ताता वना रहे, भो श्राकाश्षमे 
पते, जिसके ऊपर चमर दर्ले वस वह है प्रभु । तो भ्राचायं कहते है- नही, इतनी 
धात तो कोई मायावी पृश्ष भी करं सकता है । जिसे कुठ पिद्धि हो या श्रौ प्रकारके 
चमत्कार हो वह मीये घाते कशा सकता है 1 हम कारणां तो कोई हमारा भरतु नही 
8। तो फिर कटने लगा वह किं जिसके शरीरमे हाड~मांसि भादिक धातु नही, 
दिष्य शरीर है, पकोना मल श्रादिक नही वहंदैभ्रभु | तो वोले- नही, एेसा 
धरीर तो देवोके भी भिल्ल जाता है । तो फिर कहने लगा शि लो जने शासन चलाया 
हि दयलियेयेभ्रभुहै। तोयो तो शासने सभीने चलाया, जिसका जो धर्मं है उसने 
वहो चलाया, दषते भौ सिद्ध नही होता किं मेरे नमस्कारके योग्य ये प्रभु है! अच्छा, 
तो तुम वत्ताचो, भभु कौन हो सकता है ? तो बताया उन्होने कि जिममे दोप ध्रौर 
प्रषरणा चिल्कुल भीन हो, वही प्रश्रु ‡ ! रागादिक दोप, धज्ञान शेवं भ्रौ" कर्मोका 
भरावरणु, ये नह नही ह वही सथं प्रभु हो सकता है । तो सह्‌ तौ छामान्यि कथन है, 
पोरे एस सामान्य भथम पे टिकाव तो कही नहीं हो सक्तादै। तो कट्‌ चन्दोनेकि 
है भमो 1 भरहत, तुम ही वह पर्वेज हो प्रभु, क्योकि भ्रापके वेचनामि कही दोप 
भजर गही भाता । जैसे जिसका जुखाम धुलार सिर गया उक वचनो चे ही लोपे 
पटि्ान जाति कि इसका रोग द्र हो शया, भ्रौर यह निर्दोप है, इती रकार जो दषते 
निरदोप है उतम निर्योपतावे ही पह प्रकट होता हैक्रिभ्रभुप्रावहो स्वेषु! किर 
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वह्‌ निदोषता कैसी है उको वततानेके लिये सशर मत~-मतान गोका विवे्रनात्मर प्रनि- 
पादन समन्तमद्राचायने किया है भ्रौरसिदक्िथिादै कि प्रापे इस भरतेकान्तमे शोः 
वित्रौद नही है भ्रतएव श्रपि ही सर्वज्ञ ह । पहिले सामा यूपे तिद्ध कर लीजिए 

य कोई वह्‌ भ्रश्य सर्वज्ञ | फिर विद्ेषरूपसे भी व्र सर्वन्न सिद्ध कर जिया जायगा। 


स्वजत्व माघक भरनुमानके साध्यमे दाद्ुाकारके दो विकल्प ग 
क्रिमी मी भत्माङो म्व नही मच रह है देना मिद्ान्तवादी स्याद्रादवादियोमे 
प्रन केर रहा है ग तुम जो यह मानते हो कि पुक्षप प्रर दूरवर्ती तथा अ्रतीतमत्रि- 
प्यकालके पदार्थं किकी न किसीके हारा प्रनयं कोक प्रमेय हनेषे अक्नक्गो तरह 
जेते भरन्ति प्रमेय है, पवतमे छु हृं है भरमि, जिषक। कि दुवा बाह नकन रहा ह 
बह भगि किसीन किषीकेद्वाराप्रमेहै। जो पर्वतप्रर हशा वहतो उं शमिनकौ 
देव ही राहो तो किरीको प्रस्पक्षततो जहर दहै प्रग्नि कंयोक्रि प्रमेय होनेषे। 
दसी भ्रकार ये सूक्ष्म पदार्थ प्रमेय ह प्रतएव किसी न किसीके वारा प्रत्यक्ष है एसा मो 
स्गद्रादी कते ह वह कथनमाच्र है । वह ति वुक्त नटी हो सकती । दद्धाकार यहां 
इस प्रनुमानका खण्डन कर रहा है । सवेक्ञन मानने वाते लोग सवज्ञप्व साक भ्रनु- 
मानमे भरापत्तिदे रहै । क्था? भरदछ(ःवताश्रो तुम्हारे श्रनुमानमे शोवतेप्र्मी 
क्रि यह्‌ पदं प्रमेय दै दस कारणम द्रूमरी जत क्ण भ्रायो रि कनीन ज्रिसीक् 
प्रत्यक्ष एकदैदहितुभौग् एक हैसध्य । सष्यतो यहद जोसिद्ध किया जा रहा 
है कि सूक्ष्म प्रादि पदां किसोक्गे प्रत्यक्षहु ता साण्यके बारेमेही पएृश्र रेक 
किमीके प्रत्यक्ष है इषका भ्रव क्या? कंवा यहु ज्ञानके द्वारा प्रष्यक्ष है या भ्रनेक 
ज्ञानोके दारा बह पदयं प्रत्यक्ष है? इन विक्रल्मोरा भावयहहैकि जैमे हम इतने 
पदार्थो जान रहै तो इतने पदार्थं जो जने जा रहें ये एक कानके दारा जने 
जारटेदहैयाभ्रनेकक्ञनोके हारा 7? श्रापही सोचिये एक भसे देल्लकर चाना 
तोएकहीवानजना, तो एक ज्ञानक दारा प्रत्यक्ष करना कदुलयेशा । भ्रौर देमतेफै 
ही साथ यदि तत्छम्यन्वी दशौ चात्तं जाननेमे भ्रा "रपे नो प्रनेक ज्ञनोके दरा प्रत्यक्ष 
कहलोयेगा । यो हम सम्बन्धमे पूठ रहा है शद्भुकार करि प्रमाणा प्रादिक सूदेम पदरथ 
राम रावण भ्रदिक्‌ प्रतीत ¶्दथं भ्रौर मेर भ्रादिक दूरवर्ती परदाथं ये कि्ीके प्रर 
ह तो क्था एक जनके हारा प्रत्यक्षया भ्र-क ज्ञान उत्पन्न, किए, उन जानेक्रे 


हारा प्रत्यक्ष) | 


सर्व्नत्व साध्यके दोनो विकेत्पौे शङ्काकार द्वारां सर्वज्ञत्वका निरा 
करण ~ इन परमाणु भ दिक पदरथोको एक ज्ञानक द्वारा प्रस्यक्ञ मानोभेत्नो यह तो 
विरोध है, कर्यो, इम देव रहे किमो पदार्थं प्रमेय वे पदार्थं एक जनके दारा 
भत्थक्ष न? होने । देक्षते दो # साय यहुषूपहै, यकाद यह एते प्रकारका है 
कर्हाका बना है ? कितनी वर्ते जानी जाती । तोदेमे ही बह्रमयहै, तौ भरनेक 


४ 


) 
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शाता द्रगि "त्य्सतो कहू लेनेपर एक जानक हाया नही कहा जा ण्कना, वृयोक्ति 
स्पिन भी गतेयं होने वे मव एक नानके द्वारा प्न्यक्ष मही होति! ेयोकरि अमे 
दनि भरतम भ्रलग विपणोफो जन्ती ई, नेत स्यो जानेने चरस्य मधो 
उनको रमनारम्कोजानेणी, कशं णन्होको जनेगे । तौ जप जानक दिपय न्पारे 
रार हिश्रौर क्रिपती वम्नुतरे उपक्ते धर्मोकरा वोषहोतादै तो एक बनके दवाय कमे 
वावहिगफतादहै? दूरौ वाठ यद्‌हैकि नो दयन्त दियाहै प्ररिनि श्रादिककातः 
पे परिप्रमेयण्सिदैकरिवे एक ज्ञानक दार प्रव्यक्त नही होते तो तुम्हार षद्रन्तमभी 
भाप्पने बहित्र हो गया । यदि कहो कि भ्रतेक जानोके हारा प्रत्न होते हवै मारे 
पदाय तो रद्ुाफार कह र्हाहै फियह वातत तो हम मान सेभे, प्रनेक प्रन्यक्षोके 
हारा, प्रनुमान भ्रादिक्षकै द्वारा समस्त पदार्था परिज्ञान कियाजा सक्रताडईै। यदद 
भ्य, भ्रनना, श्रीगम प्रादिक समी प्रतासोक्रे हारा तुम सनका जनने वाना ज्ञान 
भावतेहो ता उस हमे इतराज नहीं है. पर एक जनह हारा ही समत सोकातोकं 
ग्तयक्ष हो भाय, ज्तानमे भ्रा जाय यह वातत स्वौकार नदी करते । यटा तद्राकारका 
परमिप्रापि पहहैकि वेद प्ागम, प्रनमान धादिक प्रमाणत यदि धीरे-धीरे बरौर 
प्टोरण,र उन्‌ क्ञ'नोते सव विषवको जान लिया जाय यौःतो हम भान प्रकते ह, पर 
कोह एके त्रानप्रकाक्त हेमा उन्न होता है श्रात्माये कि भिफं उम ज्ञानक ही दासय 
पारा दोक्नत्तोक पक साय ज्ञानमेश्रा जाय यह हम नही मन सक्ते ।यो शद्धराकार 
ध्रा श्रपर्वभनके सम्बत्थते कि कोर मो प्रात्मा स्वक्तन्दो रो शफ्ता है, ध्न 
मिडन्तको परमयिव करते है । 


सरवेशत्वसाघक ्रनुमानके साध्यमे दोपका श्रनवकरान सर्वत्व साध्य 

षे पिकम्मोपे धमाण्मनपे फदुनेडै किते सुष्ट्म प्रादि पदाय एके ज्ञानक हारा प्रसत 
ते ह या प्रमेक शनो द्वारा पर्यशन टोनि है दमा धियस्य करना धमत है 
पि दत नुमाने सो एम प्रत्य सामान्यके द्वारा पहल््दिकररैटहै क्रि गिनी 
ने दिीफे भुम प्रादिका पदमव भो प्रत्यौ उति ह, चयोदि प्रमेय £ ट्ण समय 

र्म पर नेही तिद कररहै कि एक शानक द्रात प्रव्यत्त होना टै या परनेक श्ानोन 

पप, पर ध्राठ पीत्ते दता्येपे 1 पटिति यत्तो स्वीकार ष्रतेकिशापरोनी प्रमेय 

ह लोभी ¢, यि पस्तुर त्तो पिपरी न विक्षेपे दात वहश्ररव्य मेय ६ै। 

प्प्मितोमदेमिदप्िजारषह ट] जव सामान्यस्य्ते यः सिद्धप साप्मा 0 

ध प सनन रुषरा भाषिक ्रतीद कारके कोथ, मेर धादिकः दूग्वत्ती पदा, वमान 

फा शृष्न दम्मू प्र ौके परस्यतत हति ष्ठी देषा न्दो सनेषर णिग दत्रे 

र वट प्रत एन्िप भौर भनौ प्रपेक्षानि उष्यन्न इषा गह सकता 1 बन 

४ ॐ रवम षृद्द्रिदटैथा प्रन ह 3 स्त्फे नितिन सतह पिन कार पपनम यच 


[+ 


~ 
ग्रता प्रिद चठ नपशाला देना पए दाल न्ट टै 1 पराकष ग्पमे षरष्ठ द 
£ 


रध राथा किनि करदे जनादा भ्न टै, प्रर सधम पादिन पदापोता स्यच्द 
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वोधटठमहीजानमेहो मक्ताहिजोक्ञान शन्दिय भ्रौर मनौ श्रपेशा नही रतरा 
भौर फिरनजो्ञान इन्द्रिय प्रौर मनकी श्रपेक्षान रथकर स्वभावसे उतपन्न होता ह 
वह्‌ शने एकं स्वल्प होग। । नानास्वख्प नही हो संकतते । कार्यम नाचापन तब भ्राता 
है जब कारणोका नानानं हो। जो केन केवत श्रास्माके स्वमावते ही विकसति 
हाता है, इन्द्रिय श्रौर भनकी श्रपेक्षा नही रखता है दकष श्रानम नानापत वही द्धे 
सक्ता । बहएकदही ज्ञान दै, जिते केवल ज्ञान कटने दै । तो यदा तक इतना सिद 
हुभ्रा कि प्रमारु भ्रादिक सुक्ष्म पदार्थं किर्सकं प्रत्न होतेह भौर जिस ज्ञानक दार 
यह प्रत्यक्षीभूत होता है बु ज्ञानं इन्द्रिय भौर मनसे उ एत्न गही श्येता । यो श्रठी- 
न्दरिप ज्ञानक हारा सारा लाकालोक, विश्व किसीके द्वारा एक घण्य तातं होता दहै 


सकलप्रत्यक्ष जानकी रन्दरियानिच्दियानपेक्षता' दस प्रसगमे यदि यह 
पचेगा कोई किं हम यु कमे निधय वनार्ये कि वु ज्ञान इद्धि श्रौर मनकी रपे 
नही रतेता तो सिद्धि सुनो किमो मी तत्छकी पिद्धि करनेके लिये श्जिनना समर्थं 
प्रत्यक्ष भान त्ता है उत्तना हौ समधं प्रमुमान ज्ञान होता ह । लोक व्यवहायमे प्रदर 
मानका प्रं लन्वढ जा करते है जिषओनपे दमनहीदहै, हां प्रनुमानमेते एष 
हो लगता है । पर न्याय शाते भ्रनुभान धमाराको उतना हीठोष माना गया ह 
जिगना लो प्रमाण पयश्च रषा है । अन्तर इनन होतो है कि त्यक्त प्रमाण तो 
विषद होता है प्नौर प्रनुमान प्रम रा अविश्चद होता है, छमे हि भ्राजकी मानी ए६ 
दूनियाका नका है, उसे देखकर ज्ञान करते ६ कि यह प्रमेरिका &, यह एक भर्भन 
है ~क तो यह जन भ्ौर कोर पुरुष भ्रमेरिकाहो भ्राये भ्रौर उक्षने पमः निया 
क यह भ्रमेरिका है एक यह क्ञान । इन दोनो ज्ञानोमि कुतो किधीकोन कहा 
जायगा । दोनो ही ठढतासे कदते ह कि श्रमेरिका यदी है - भौर कितनी ही वा० 
ञ्हमीन बता सकेगा जो प्रमेरिकतसि प्राया हो । मौर उससे श्रयिक वातं बहे ता 
देगा {निसने भुगोनसे, इति हामसे, नक्योपे ज्ञान किया है । लेकिन नदंशोफ़ ज्ञान वाचा 
ज्ञान अविद है भ्रीर-भो स्वयो प्राया वहा, उषक्ा ज्ञान स्पष्ट है। तो रविता 
भ्रीर भविच्दतामि तो प्रन्त्र है श्िन्तु प्रमारतामे भ्रन्तर्‌नही है । पमुकाज्ञामे इन्धिय 
भौर मनकी भ्रपेा नही रखता है, इध वातक्तो भ्रनुणन प्रमाठसे सधि कर रदे ६। 
योगि प्रत्यक्ष दद्य प्रौर मनश प्रपेजा न रखकर ही. दत्ता क्योकि वहात 
सुकषम भ्रादिक पदार्थोक्षो विषय करत। है । जो इन्द्रिय भ्रौर. मनक्ती अपेक्षा कगे 
उशन्न हदा है वह्‌ ज्ञान पदम भादि पदायोरो विषय नही कर सकता । जते हम 
श्राप छग्मस्य जीवोको भत्यक्ष भौर याग्यकता जान सूक्ष्म प्रादिक्‌ पदार्थो विषय करता 
है, इममे सिद्धै शिवे ज्ञान द्छिप प्रीर मनसे उत्यन्न नही होता । । 


, साध्यविवत्पोकरे श्रडद्धापर भनुमनेच्येदका प्रघङ्गं -ये समस्त पद 
बि्ीके प्रत्यक्ष है, ेसा श्राघ्य वनानैपर नो सोग यह भरबङ्खा गणा देते ह कि भ्रच्क 


$ 
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बनावो एकं ज्ञातके दरा प्रत्यक्षहै या भ्रनेक ज्ानोके द्वारा प्ररभहै? एेभा भ्रडग 
लगनेप्र तो हम उनके किपी भी ही पनुमानको सिंद्धन करनैदेगे | हम इसे 
उनमे पृछ सक्ते है । जते कि को 'भ्रतुमान वनय कि इस पर्वततमे श्रगिि दहै, धुवाँ 
होने से। जेषे रषरोईघर पने रसोरईधरमे भ्रग्नि है, धुर्वा हेते यहं वार~-वार्‌ जाना, 
सोरेसेही वुधा होनेमे पर्वते भी भ्रनिनि है। यह्‌ श्रनुपान हृभ्रातो सहीहै ना, प्रग 
के रहने बत तो सदीदैना, परदहमदषेभी सिद्धन होनेदेणे। वहांपृ्ठ ना 
सक्ताहै कि तुम क्रित भगिनिको वशँ सिद्ध कर रहैदहो? इस्तको स्पष् समभनेके 
विषु थोडायोंजानो क्रि एक पुर चना जं रह्‌ है देकाटनको, रास्तेमे उसने क्रिसी 
छोटे पहाहपर बहुन सा धत्रं देसा ता देखकर वह ज्ञान करता है किं हस पर्वंत्तमे 
परनि है, धुत्रँ होनेसे 1 जहा जद्‌। धृर्ं रोतादहै कहां बर्हां भ्रगिनि होती दहै जपे 
रमोर्ई्धर । तो प भ्रनुपानमे जो पर्वंनमे प्रगिनि सिद्धकररहेहो वह्‌ वा पर्वत्तमे 
रहने वाती श्रगिनित्वसे शदिक्त भ्रग्निका निद्ध कर रहे हो या टद्रान्तमे भ्रा हुई भ्रभ्नि- 
से व्रश्चा प्रगनिको भिद्ध करर ? कंथा मत्तलब हम विक्रल्पका, कि रसो घरमे 
जो श्ररिनिपना है उपमे सहन अशिति पर्ने सिद्ध कररटेदहो या पवतकरास््रयजो 
ग्रग्निपना है उभ्रमे खहिम सिद्ध कर रहै हो ? देखिये । भ्रनुमानको जब वियाडना है; 
उसकी कोई वातत हम भ्रगि वढनेहीनदीदेगा बाहवे तो उसका उषाय है कि 
पयादह्‌ विकल्प करके उसक्रा द्रिमाग व्रिषाडदे। तोजोसषव्यश्रमिदहि जिप्तमेहम 
पिद्ध करना चाहते है उस अगनिके धर्मंवाली भ्रशिनिको सिद्ध करना चाहते तोयह 
विष हनु है, कणोक्गि वहं भ्रग्निपना दण्ान्तमे नही है । ` पवेतकी भ्रगिनि रसईषरमे 
नही पडैची । यो दघ्रान्त साघ्ययिकन भो हो जायता । उत्का कोई दषठान्त ही न 
मिनेशा । यदि कहौ कि हम रसोश्घरकी श्रग्िङे धर्मपे सहिः प्रश्निको यिद्धक्र रहे 


, तो विन्करुल विरुद्ध वातदहै। वहूौकी श्राप वहीहै। तो यो विकल्प नाकर कुच 


मिदि ही नही हो सकती । यदि यह कहो करि पर्वन भ्रौर रसोरईवर दोग) जगह पाई 
नतिवरानी जो अग्नि सामान्य है इम उसक्रो सिद्ध कग न्हेर्है तोतुष्टारी बात ठीक 
वेगौ । इत धरकार यह श्रनुमानसे न तो एक ज्ञानङ्ञे दारा प्रत्यक्षहैये, अमी न यह 
पिद्ध कर रहे भ्रीर अनेक ज्ञानो दारा प्रत्यक्ष ह ये प्ररमाणु-श्रादिक, न यह मिद्ध कर 
रहे, किन्तु प्रत्यक्ष सामान्थ सिद्ध कररहै। तो जव यह सिद्धहोजाताहै कि १र- 
मणु भादिक पदार्थं किसी न किपीके दवारा प्रव्यक्ष होता री दै फिर यह्‌ बतावेगे कि 
यह घब क्रिस ज्ञानके द्रा 1 प्रत्यक्ष होता दहै! दस प्रकार हस श्रनुमानेके बताये गए 
साध्यको दोप नही दिये जा सूक्ते । 


` प्रमेयत्व हेतुमे विकल्प करके शद्धाकार द्वारा रौषापाहन भग्र 
शद्भाकार देतुमे दोष दढता है, "दम धनुमानमे चरु कि यह बातत कही गयी कि परमाशु 
भरादिक षद।यं किसीके भरत्यक्ष है प्रमेय होनेसे, भ्रथाति इसमे ज्ञेयपना है, किसी न 
किसके द्वारा जाना जां सकता है । तो अरूर किसी के प्रत्य है । जो वात किषीन 


३१८ |] परीक्षामु ्रसूतप्रवचनं 


क्रिक्षीके द्वारा जानी ना सक्ती वह्‌ भ्र दय किसके प्रत्यक्ष होत्तीदहै। तो श्समेनो 
प्रमेयत्वे हेतु द्विया 3 इस भरमेयत्वक्रा भ्यं क्यादहै? प्रव दाकाक्रारहैतुमे दोषे लोन 
फी पकड कर रहा है । क्या सर्व्ञङे ज्ञानमे भ्रानि वाने प्रमेकरे घमं करके सहित भमेध 
हैन मानतेहो या हम प्राप द्यद्मत्णोङे पमाणम जित प्रकारजेयहोत्रादहै उष प्रकार 
का ेयपना मानतैहो? या दोनो जगह साधारणा चामाग्य स्वभाव रण्वने वात्ता 
प्रमेयपना मानतेहो? प्रिलीबाततोयोभ्र.क्तदैकि उमीकाही तो विवाद चत 
रहा किं सर्वज्ञ है कि नही, श्रीरदहेतरु तुम दे रहै कि सबक। जानने वाले माणम जमा 
प्रमेयप्तना भ्राया करता है एसा प्रमेय ‡ इस कारणा ण्ह पदार्थं किधीके प्रत्यक्ष है। तो 
उमहीदहैुमे विवाददहैतोकंसे वहीहेनुदिगाजा मक्ना है? यदि हनम ही सवं 
ज्ञता मान ली गई तो सर्वज्ञता तिद्धकरनेके ए दतुदेताही व्यर्थदहै। जवे कोद 
कटे रिषम प्वेतमे भग्नि दै--प्ररिनि ह नेमे, ध्सका बोहस्र्थमी दहै क्या? भ्रमि 
हो से, दसे यदि स्वीकार कर लिया तो फिर धनमान बनानेकी जरूरतक्राहै? 
इसी प्रकार ्रमेय होनेमे" इसका प्रथं यह लगा लिया कि यवको जनने वाला जो 
भ्रमा है उस भ्रमाएके हारा प्रभेयदहै।! तो हैतुकाभ्रथंही यह हो गया छ मव 
किसीके रां परत्यक्ष है क्योकि प्रत्यक्ष होनेसे 1 तो इसका भ्रं तो कुच भी नहो रह" 
भ्रीर फिर प्रमेयत्वं हम भाप लोगोषे पाया नही जाता । निस्तका तुमने हन्तं दिया, 
रस्ति भ्रादिकका, उपे भी देस प्रमेय नहीं पाया जात्ता किं पवको जानने वलि ज्ञानं 
मे भाया हभ प्रमेय हुभ्रा। यदि कहो कि लोकके भमाशमे जसा प्रमेय भ्राता है वह 
्रमेय भानत्ते हतो हम लोयोके भ्रमाम प्रमेय किक्त प्रकार मातादहै तो वहतो यहा 
स्पश्च है, उपे तो सर्वज्ञताकी सिद्धि नही हो सकती । यदि सामान्य कही पतोजो 
होनोमे रहै, देखा काद स,मन्य नही होता । सामन्यतो साम्य होता है, उमे 
भापत्ति नही है। तोयो भमेयत्व हेतु देकर भी सर्वक सिद्ध नही क्रिया जा सकता 
है । एेसी यह शकाकार शका कर रहा है) 


परमा्थेतत्त्वकी बुद्धिकी दुलमतता--देखिये 1 सर्वजञको न मानते बाली 
बाप्त तो भ्नासरान है । प्राय सभी लोग नास्तिक हं भ्रथवा चार्वाक । जो सामने 
चीज दिखी उवे हीतो स्वीकार करना भ्रौर जो सामने मही भराया उषे न मान सकना 
यह तो साधारणतया उभी जीरवोकी बुद्धि है ¡ जव नरक श्रौर स्वं्गोका वर्या शाश 
मे श्ारादहै तो प्राजकलके मी कुठ विद्वान यह कषट्ने लगे कि यह वर्णन भाता 
ध्याय निकाल देना चाहिये । इये कौ मन लेगा, पर जितको तत्तवके स्वह्पका 
दृढ निर्ण॑ग्रहृप्राहै जो कि सर्वज्ञ परम्परासे प्रूपित है, जीवादिक ७ तत्त्वोका स्वरूप 
क्या है, किख ऽ्कारसे परस्परमे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ? श्रौर ,किस तरहसे 
पदार्थोमि स्वय श्रते श्रापकी योग्यता है ? पदार्थं भ्रपने ही धर्मेमे शादेवत रहते ह । 
श्नन्य समस्व पदापि त्रिकाल विविक्तं रहते हैं रौर किस प्रकार भ्रा्नव, वष, सम्बरः 
तिजा की परिराति वनती दै ? इन सव वरणंनोको त्रो किं इस भ्रनूभवसे उतारकर 


# 
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निर्णीत कर सकते है निन्दे ज वे सब वाते एकदम सही उतरती ह तो प्रभुषर 
इनी भक्ति उमडती है कि उनके कथनमे 9 त्िपादनमे श्षद्का नही हौ सकती ! भला 
हम किसी महापुरुषको उन वातोको तो कट मने ग हमारी भ्रांखोके प्रागेकी वान 
है भ्रौरजो वाते ेसी वत.ये कि जहाँ तक हमरे नत्र नही प्व सक्ते, उको हम न 
मने तो इसके मायने यह दहैकिहमे प्रपनी ही वुद्धिपर गौरवदहै, घमण्डदहै, हुम दूर 
की वातोमे कुं भी विक्व,स नही रखते, भ्रौ ए एेक्षी मान्यता वाले तो एक मण्डूकन्थाय 
वलोशीतरह्हजो किए सङवित दापरेमे रहते ह । जंघे कि कोद कुर्क भोनर 
षठा हुभ्रा मेदक हप पक्षी से पुखेकि तुम कहाँ रहते ? वह कहे रि मनसरोषरमे 1 
मानष्ठरोवर कितना बडादहै? बहुत -डा। तो एकषैर फौलाकर उसमेढषने 
पूडा - क्या हतना बडा है? प्ररे इसे बहा { फिरउसने दूमरा पैर फलाकर 
पुदधा-क्या इननावड? श्रे ई्पषेमीवड ! फिर क्रपरश- तीसर' भौ चौथा 
पर फंनाकरर पुछा शा हनन बडा? भरर इपते भी वडा । फिर सूत्र चारोवैर 
फनाकर श्रौर पेटको भी सूत्र फुलाकर पूडन। चाहा तो उसका पेट ही फट गया । वह्‌ 
मेठक जान हीन पाया क्रि मानमरोवर फत्ता बड द? {सके केथनमे पूर्वापर 
कही विरो नदी, जो मुगम तत्य है वह तभ जव शतप्रतिशत ययव भ्रनुवमे न्नत। 
है तो उन सर्वज्ञदेवकी वाशीमे जो परोक्षभूत कथन हो वह भी यथा्थंहै । कर्मो 
वारेमे हम श्राप श्रनुमानसि कुद्ध जानते तोह किह कम, होगे कम कोई. क्रिन्तु उन 
कमं परमाणुक्ोका प्रकृति स्थिति, नु तग अ'दिकके कपे विमाग श्रौ" कमी रश्नायं 
केत उनकी निजंरा ? एक एक ममयङ्ी बात. तिहूपणा इते करणचु गोग है उत्तमे 
हीकोर्दजो भी रवनाये परोक्षभूत वज्तायी गयी है वेप्रास्िक पुर्षोकी श्दधमे तो 
भरवश्य रहनी हं मौध्न मा-नेवलेनल्िङोरी प्रश्मातोच्रन्तिननदहै। यां ञेषन 
भंडते देखे उते ही प्रमाण मनि, पधी वृद्धि वलि लोग सवक न माननेमे श्रौ 
क्तर्णां दे रहे है । श्रमी चद्धुाक्रारक। पक्ष गुनत्ते ज इये । समाधानं दामे देभे । 


भ्रागत भी सरनत्यसिद्धिके श्रभावकी मादाद्धा--्ञात्रको रावर्‌शा 
पीर भररोषन्नताका स्वभाव वाना न मानने वाले लोग शद्धा कर नहे कि सर्व॑ज्ञकी 
सिदध प्रत्यक्षे भी नही हो सकी, घनुमानघ भी नहीं हो सकी श्रौर भ्रागमते भो 
स्वज्ञकी सिद्धि नदी होती है । जिष भ्रागमसे सर्व सिद्ध करोगे वह भ्रागम निह 
दोता भ्रा सर्वक प्रतिषादक है भ्रथवा भ्रनित्य होता हुभ्रा सव॑शका प्रति गदक है? 
नित्य भ्रागमका प्रथं है छि लिते किसने न धनाय हो. भ्रनादि कालस चना भ्रा हो 
वह्‌ तो है'नित्य आगम भ्रौर जो किसी भ्राचीर्यने, ऋषिने, पण्डितने बनाया हो वहं है 
भ तत्य भागम | नित्य श्रागम तो'सर्व्ञका प्रतिपदिक हो नहीं सकता क्योक्रि सवन 
भ्रा दै किसौ समम जोव भ्रौर भ्रागत है भ्रनोदिकालसे, तो सरवंशसे पहिले आगम है । 
नो चोर्जं पटिते है, भागम है, श्रादिषान चीजका जिकर क्या कर सकेगा, एक वात । 
दप्ररी बात ैसा को प्राणम तरित्य है नही जिसमे सर्व्त्वका प्रतिपादन बना हो 


३२० | परीक्ामुलखसूत्रभरवेधन 


भरीर्येदिश्रायम है भी नित्यतो वहु किती भी सद्धात्मे प्रमाणनदी ई किन्तु कवं 
के श्र्यपे उसकी प्रमारता है । मीर्मापिक निद्धान्त भ्रागमकोतो मानतेकि है कार 
वेद श्रोर दै नि ततेकिन उनका सरथं वस्तुके स्वर्पका प्रतिपादन करना नही है किन्तु 
लोपोक्ो यज्ञमे, घर्ममे, ववार लगानेक्षा पयोजन है! तो नित्य भागम तो चर्वजस 
का प्रतिपादनं करता नही । भ्रनित्य प्राणर्की वातत यदि कोणे तो यह वत्तक्षावो कि 
वह भनि भ्रागमं जो स्वेज्नको सद्ध करे वहुसर्धञङे उरा वधयाृप्रादहैयाक्रिमी 
न्थ पुश्पके द्वारः बनाया हृप्राहै? यदिकष्ोकिं सवके हरा वनाहूुभाहै तो 
श्र्योन्याश्चय दोप हो गथा । परहिते सर्व्चके हारा प्रणानिदै भगम यहु सिदहोतो 
भ्रागमेने प्रमाणत्ता श्राये, भौर प्राणमं ज्व पमाण्ून सिद्ध हो जाय त्तो इमे सर्व्ञको 
वात लिखी ही तौ सर्वज्ञकी वातत मिद्धहो सके । यदिक्हो कि भ्रागम किती भ्न्य 
पुरपने बनाया तो भ्रन्य पुर्षोकी बेत्ततो पागरलोकी तरह मानी जायी सवज्गके 
सम्वत्धमे, श्रन्य ु्व जो सर्वजे नहींहै कुठ जानते ही नहीं है, उनकी बात्तोका कया 
मूल्यं 7 इस प्रकार सवज्ञकी सिद्धि भ्रागमते मी नही शि सक्ती । 


उपमानप्रमाणसे मी स्वंजञत्वसिद्धिके श्रमावकी श्रागद्धुा शङ्धाकार 
कह रहा है कि सवज्ञकी मिद्धि देखो न त्यक्ते हई न भरनुमाने, न भ्रागमचे भ्रौर 
उपमानं प्रमारासे भी सर्वक्णी पिद्धि नही होती), एक प्रमाणा है उपमान । जच 
जङ्खलमे जा रहै ह भौर वहाँ एक रोम देया तो यो क्षःन करना कि यह रोक गाव 
के सटञ्च है तो यहं उपमान ही भया । रोको बताया है प्रौर गायती तुलनीते बताया 
है तो उपमान तो तव बनता है जव दोनोक्रा प्रत्यक्ष हृभ्रा हो ) वं देखो रोको 
सामने देग्व रहे है भरौर गायका कड बेर परत्यक्षकरियादहैत्तो उसका स्मरण हो रहा 
भ्रौर रोमका प्रत्यक्ष हो रहा तव यह उपमाने कर सकते है कि यहं रोक गायकी 
तरह हे । सदटश्ताकौ तुननाकीौ बात वही तो भ्रायगी जहा दोनोक्ता प्रत्यक्ष हृभ्रा हो 
श्रयथा नहीं भ्रा सकती । न्तु कोई सर्वज्ञ प्रत्यक्षसे देखा तो गया नही जिसे कि 
उसरे कफिसोकी सकता सारथे श्रौ र उमभे उमे प्रमाणा लगा सकं कि यह पर्व 
क्रिसकी तरह है ? जिसने कभी सर्वाज्नको देसा नहीं वेह सर्गज्चक्रो कया वतयिगा 1 
तो उपमतिचचे भी सर्गज्ञश्वकी सिद्धि नहीं होती । 


भ्र्थापत्ति भ्रमाणसे भी सर्वज्ञत्वकी सिद्धिके अभावी अबद्धा-- 
प्रत्यक्ष, भ्रनूमान, भागम, उपमानं हन चारी प्रमाणौवि पर्गन्नतवका निराकरण करणेके 
वादे शङ्काकार कष रदा, है कि सर्मजत्वकी सिद्धि. शर्था तिमे प्रमाणसे भी नेहीही 
सकती । भयपित्ति भ्रमण उपे कटने है जिसके विना जो बातन हो ,उसे- बतकरर 
उसकी खत्ता सिद्ध करना । अखे भ्रभ्निके विना धुवाँ न हौ सके तो धुवाँ वेताकर भ्रमन 
सिद्ध करना कि यहां भम्नि है यष्ट भर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है ।-तो भर्थापतति 
प्रमाणस मी सर्भल्की । सिद्धि नहीं हो शकती, क्योक्रि सर्भकषके विना त उत्प हो 


रा 
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अनष्ठि अन्व 


एवा कोह पदाय विसो प्रमारामे भान नही गया । यदि यद कहो रिः घमं प्रादि 
ओ उपव ह चमं भतरं पुष्य पार धवके सम्बन्धे जो उपदेह वह सवके दिनि 
ह मता भीर उपवेश पाया जाता इममे परवल निदि ह) जयो) तो 
दषटाक्नर्‌ उत्तरदेताहैकिय्टवात मीवुष्हागीयो ठोकन्तीं कि धमं भ्रादिक्क 
दद्र बहते चोग सुनते ६, श्रह कण्ते है पौर वे उनङे नाना प्रथं तगद्ति है भीर 
मैः प्रसादत मी घमं श्रादिक उपदेद सन्मव ह| दम पद्ुयकार के सिद्धान्तङ 
एटूमार धर्मं भर्म उपदेश वेद श्रागमपते चनता है, छसो सर्वजषी पूर प्ररम्यगतर 
पत तमहा 1 श्रत. श्र्यापत्ति भभाशानि भो सर्वश्षठङी निदि नहीहोती ) 


पर्वनत्वके श्रमावमे णद्धुकाग्की चद्भुश्रोका संविष्त तार्यं - 
पदर भयनी शङ्काय रथ रहा है फि देविये ! सज्तका हम लोपोक्तो एष्य न 
घे कठी शहा, पानो तो म्य दिलत नही, नो तमे हम कैषे मामे ? फोर हेतु भी 
धर्‌ तेही भानः प्रथवा सर्वज्ञा फो एक देत श्रो गमको भा जाय, जिनसे दम 
रुपात फर सके टता भी कोहं साधन विदित नदी होता} न नित्य ष्ागमते श्यशच 
भ ्रिदधि है, न धनि घाणममे | जितनी भी सिद्धिद मात्र यचनीचे, वे लोग घनी 
धपमी बुदि दे प्नूरार भयं सयाया करते है ) यदि मर्वजकी चीज हदो पट्‌ देता, 
ग श्रायम रचना तो दे क प्रथं कयो लगते ? जो पये हिता दद्‌ लगना प्रहि 
धा छो चागमने भौ नही नाना जाता । सर्व॑शकी वरह कौं श्रादगी भिते जिम कि 
„१ उको शमना कर सरे फि देषो सर्वश पणकी तरह हहा दै, रमा भी कोट नेष 
सैव । तो किमि तण पानि लिया जाप कि गर्वत्‌ कही दुनियामे दै, किती भो प्रमा 
प र्वहकी पिद नही होतो 1 एम प्रर धद्भाकास्ने पयत वद्मा रण दै। 


भरन्यर भी सर्वभकी भ्रपरष्यदताकी शरणद -धप्त्यतकादो रवप 
- प्रभाग टो मभ्यन्यमे सर्वनवादियोपि फिर मी मह ण्हाटै कि परि तम पट शटरने 
[६ एव पमध शो दम नोमोक श्रानमे कोह सपय नदो ह, दासं भर्त प्म भनय 
गदो) हिद्ध नदरी कर रदा, नेविन सौ दरूमरे देते नौगोमौ ता र्म्ध चिदपि 
प हैषा चदा श्रो कालन सो सोम दर्दर दमन श्रते मिन भो पट्‌ भाव भी 
रयो वु्ठ मदी १, बोर लित सातिक्य जो अरमा रोवा दै उर परमाप र) 
गि परापे दोना कमा है 1 मैते भोलोति सो देवाथा तीन स्यपिभी स्त 
9 नमया, बमो पविते । प्रान हमे सदश नहा धिय न्हा गोम भन्न 
पेट वेह पाथा विरह पादिक हया जागे होगः ? दिनि अणि भ्रानि जमद 
पद्मा है यण जातिर्‌ भयाने देता सद शामा छपा समे दर 
गाश ह [मिः अलय धासि खमर्टे ? मिष पन्वदेल वानि मीच्ष्र 
भध च्‌ पतो प्ररारात स्दीपू्टित श्रमे उपे 1 सवेहणो प्रह क्षा ४) 
१५८८ ति पवष एष्टा} 


१०६ || ि 
१९२]. प्रीकषामुव्वसन 
1 व लप | खर्प „ {2.7 < ॥ 
7 सतत्वनिषिधृकु. भक्षक स्वल्पम्‌ विकत्ाकेः सपमे प्रतिचद्धौ १; 
भव शद्धमकार्‌ ष्टी फ बह कृद्‌. रहा है, वी ' धोस कोट (समाधाना 
उठेकिररप्रवा,इघनसमपृसवेशारी हं (कर मो ' मीनकरम्मुरनियि ।कि तुमो, 
सर्द नेष कवेःहदे,होततवक भरादिक्‌ परीति यी ° जिति श्रकरारये इ? 
भ्रदिक नित त्यत, र्वृ भवका नही मिद करपा ९ हषय दही प्रकार 
कष्दिलान्तरमे मा परनभ्समप्नोपे,प्रयकष पदिक र तुय पेशाः अभावाषिटकर 
रहे द्रो या भ्रन तरकृ र्प्र्न्‌. दिके दाक्ष सलक प्रभाव 1.पिदधमकरते हो, 
यदि द चतुर्यकाल श्रादिक्मे भत्यभङो च्रमावा पिद कर्ते हो भ्तोहम।मानकतही१ 
इस अक्रा द्रतय्षलौिनो ही षी ऊाननेगै- षु) एषः यदा जानते है त रौर, पदि 
रे परक भर्ति तुम सरव्का अमाव) विड हण्डे हरे न 4 हारो 
भुत € द्वि कि्मिन्ु्वारे हि द्न्तमे भीता दियत कूट व्र | 1 
भौ परिव पोदिकालीगप्यह.पात्तदं होक यइ दतिया, जसी : िमक्रि क्व 
पुमा ह ४, य. ध) गि> 1८, धः षषः 
बी ५ पिं हेन सकज्ीजोमे प्राक) ष श्नाता ह जिघ्र ५4 
भकार प जार वहं किमी-वुष्ि्ाति दाहाः पृना्र-गरष दोहा ४. ` जतः ते 
भूना हुव कारकोकिग्ार वत्रा दै (की तह ओ, 0 ५ शीरि 
भाक दति गंय हण भोर वह वुदधिभृाल हितएक्दश्वर 1, 1 द्म द्रे ४४ 
दिं भी्कठिषम्थित करस्ते तेग विषा वन 
११ परव्रजी प ९ (., +, ४ प 
लोग भ्रपजञरभनधटे भ्ोदिकङे बनने, वद्धे है"ुध्रा; इस ही कारका ५१८५. 
ह दश्च -गद्िदि १ ह भ्‌ कौ 1 धः 2 ष प्रसं 
ह दम ५ ननिष्वाल#श्िदि बै तोत्वह्छतो (1४ रो. 
प्राणी ही प्रमो, उसे कतोनेकानसा्याही -नृही-दहो दक) आर 4 अका 
क 1 क 11१ 1}, ¦ ८ [= ] द्विरधर 
रानी कते कयोकिं सर्टजञिके भरभायमे भी तुम भ्रत्य प्रकारका भरन्यक्ष नहं 
हि ्सूपर्‌ पूरन कार मभििक् सिद्धलिकी- भोरे रितरा (लषन 
-' १ क ऊ १ 1 ९.४ दानद ६ 
एप 1 प्राद्मत्त्वके, पि परू के भ्रभोवषक्रीः भए ईतमपियद्गिषे 
तनी रात न तेने ए तु वान ह चनं एटि सद्दीम्लोरातम 
कि धयायं कडा करी लोग यह्‌ बात र ह 'शिनेल्मन्निनदुन्नदिः लान 
त्रि जि पिराद्य-दै ख गशरु । 6 इनु सप पर्वः प्रान सपं नेधरहैम कतो 
ल निहित नु 6 पी सीर समी दै 
चैह जानती, जायु ८. दी १६ तनाष्तद्धेवी हितरयेपरडीै। 
दक्ञिनीऽनतःतोािलमुर्‌. त 1 4 (4 हमः शव्दिय 7 सिजनिर्ते है, तिनि 
नत्ोमम। किह कीकर परितम 1तत्वलानीमन 
सममते हहिःदरि काय वा वीपी इाति कर दीिीनाोत), 
तोक मं गलनिनेका रस्वमाव 


विहारे रकटोकुक्वङ्मातषुन्यमे 8 
पडा, तो समस्नं विदवका ननन क्रो न्मत्वा द्विधा एष्य 
विक्रियते बाहरकी चीजो को देखे तो वह पुर्प उन सिटक्रयोकः धधि यातत है 
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भेको ककः 
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। ~उकदेष्ठगेके- कामके -सम्न्धमे;कि देखो -छिड़ कथोका कितना वडा श है, मै 
। ‡ इत षीय महरी देल.रहा है, पर यह विदित्‌ नः *हैˆ किं तैर देलनेक वरवोमाव 
४ नान तोइतना-बडा,हैङ्ति-तू चाय. तरफका सच कु देख भौर जान । ये भीट लडकी 
" "श्वा तो तेरे देखने जानने मो त्राघ्रायेः ह 1 ज्ञान भरने म्‌ वमे सेवका जोननहायं है 
17" पैर हमारा उपयोग कर श्रदार्योक्ी श्रोर-लगता है हम बह की भ्रौ टिकर जानने 
"= "का श्रयत्न करते ह नो-युह दण्ारू प्रयल जुम्‌ "वाचक वनता ह भ किक्षिक # रथात्‌ 
?,-ञानृकानो ,स्वामाविककतय हैरभष प्दाथोका जानना वट्‌ कथाः) तो ्ञानमे 
एमा प्रभाव है कि स्वको जुन जाय-यहू्‌ तो स्वभण्व' र भ्रौं ग्रो श्वि सारे हट 
जाये (कु कषाय कमं ये पव श्रावरणा दुर हो नाय पिजन्कौर्मगदेसी स्शक्तिश्दै जो 
्रात्मारी परतषक्तिफी रोक क किरःह अत्य समस्तः[ितुकर ;जानुचहार हो नाता 


६ त वं वी ईषे रेखान्पंडा हमरो हैः। यो ताः हैर्धताप््ुहः ५ 
सु (विषयं कदायोके "उपशमस हुविमेःजो श्िमुलता जञसमे 
-श्रात्महितकी साननो भगती है{पिने अपकेशस्वङूपकौ, ट्ठि, होती), (9 दरार 
जानने योऽय ये यतषटेःककिनं जिति श्रात्माका प्रिय, नहीः-जरो -शरातूमाकों ज्ानस्व- 


ॐ {२ 


भुवी मी नदा मपि मरलहीकाग दीन तवािनिक्तता्रे, ततर ट्‌ करके 
रि कि नि जुदा पदर है.न्नात्मी जुदा परदार. दमक, पुमताय्‌, होवा हैत 
नात्मा ज्ञानी कैधार्तो है वेड ड क्षल भी य्वादिधाजारये क्ति स्वानुमवं नब तक्‌ 
नही हीता हैतिप्र वकं द्ीत्मो केकी कोरद-पा; नहीसकृता }) रेयसे 

रिव अजञागी पुय सरवर" सद्भाव नहीपमानता।स्जःकोई हो शी. पृकता है यह 


ू मो कल्पनामे नदी र्ता यों श्भा सर्वके निराक्रसमे.श्रणनी,. स्च समस्याये रख 
1" 7६7 {; {१८ ६ ; (0 
रहा । > 1 लर पवणो क कनद ९] 9 


"37 >..घमेपदम््दाके.स्रोतके परिवर्यसे धरममेःहंढ भक्ति -चर्ंसावतृाकी परम 
न्परान्ा मूल केव हैक सोते नमी ररा वी 1 यी दै; उस मूलक जान 
\ मेनेपर्त्रमृपालनृमि.पष्टतू भूानजातरी २ इस " छरशसे धह भी, जनना, श्रावश्यक है 
भोक्रि हते जोधक्मिल्ञा है र्मा है तो र्म, परम्पराका मुल 
कौन यो दस प्रावन्त जो सर्वञ्‌ विदवास नुतः वेनि है वेःकंटेते 1 है, किः भ्रनादि 
> ्रनन्तःनेदात्ाक्यृसे दस. धर्मकौ परम्परा चली, किन्तु र्नेरधोदीगकिदते 7दै1 कि किसी 

सप कोद भतम स पृनित लिसेल पकृट होता है किलो समस्ते विर्दवकाप जानन- 

हार हो जाता है रषी संवंदेवके कमत वद जीप्डपर्दा धाक होतेऽ ई, दिष्य 

षेनिं सिप्तीहिःसक्रा सृमागमुःपुक्र -तृढेताकुचे दिप एषूर भरादिक उनका 
'प्रवधरशे'करते है श्रीह फिर २ (५ लन ई किसी दिन धर्मभ्रा 
४ धो हो प्ीःचातातहीरहै त्रयोकि मेक सुक स्मकं वस्तु" प्रनादिकालसे 
१ हुः जवते रस्तु तत्रमे घमं दै उस्धरको धनिक "क्के भर्यपर हभ 


चू सिं ॥ ज 
प्रती है ए'दखकी मीभ्पृरस्परा अनादिषे है) वु धमे वहतं क्सि तिक घर्मेका 
? ई 


६२४ || परीक्षागुखंसूवप्रवचन 


विच्छेद हो जात्ता है, प्रयीगल्पमे धर्म जव न रहा तव कोई एक विदि पुष्य उतर 
होता है भो भ्रपने स्वानूमवके वलत्ते क्माक्रा विध्गस फरफे वर्म्ता प्रष्ठ करता है) 
फिर विच्छेद होेकरे वाद नो प्रव धर्मका प्रकाश भा ती उ परन्पराफा तोत रक 
हभरा ! तो सर्वश्षपनेकी सिद्धि जो दव प्रकरणमेषफीजा रही है वह्‌ भपने लिपु नेक 
द्योते उपकारी वै । सर्वश्च जो भीता हि वहु समस्त विश्वको एक सायं स्यव्ठ जानता 
है 1 उका स्वल्पं सममे भ्रा गया तो प्रमे भक्ति बदेणी, अभुरी महिमा बानी 
जायगी भ्रौर फिर धर्मम भी टढ श्रद्धानं होय, कि इस धर्मक परम्परा सर्वक्षपे, वीप 
रागताके पोषणे होठी पायी, यह धमेवचन यथायथं है। 


इन्द्रिणादिजनित प्रच्यक्षसे सर्वज्ञत्वकैे श्रभावकी भ्राखद्ुा--यहा 
भरसवेशवादी स्वशत्यका खण्डन कर रहे है । रौर उस पभरसद्धकमे स्वं शवादिमानि प्‌ 
वात रखी थी कि नो तुम सर्वशपनेका खण्डन करते हो, प्रस्यक्षके द्वारा सर्वश व्च 
जाना जा सकता ! नो कया जसे यहाँ लोम इद्धियोषे मानठे ह, चान्धवहारिक प्रघ 
करते हं ? क्या देता प्रत्पक्ष सर्वज्ञको तिद्ध नही कर तकता या न्य प्रकार ये अत्य 
सर्वशको सिद्ध नहीं कर सकते 7 दोनोमे प्रति दी, तित्तपर भ्रव धङ्काकार उत्तर 
देरहेहक्रि षठ भ्रकारको हम लोगोक्ञो भत्यल होता उप्त ही प्रकारौ प्रत्यक्षे 
यह सिद्ध किया जाता है कि सर्व को नहींहै। जव हमे प्रत्यक्षर सर्व न विदि 
हुभा तो दुनिपामे कदी जनो, कि्षोको भी प्रत्यक्षसे कर्वशकी प्रापि नी हे एन्ती ६... 
क्योकि भौर तरहते हमने त्यक्ष माना ही नही है । जो इद्धिय प्रौर मनते न उर्वि ` 
हो एषा कोड प्रप्यक्ष नही हुभ्राकरता। यो शद्धाकार श्रपनी शद्भुाको व्यवस्थित बना 
शहा है, शरनुमान भरमार मी यह सिद्ध है किये अन्यक भादिकं प्रभाणा जिनके सवप 
भे तुम विवाद कर रहे हो वह्‌ इन्द्रिय मन भादिक सामग्रीकी श्रपेक्षा रलकर गी 
होता, क्योकि प्रमाण हीतो है 1 नेमे हम लोगो? अमाण है, हम ह्र प्रीर मई 
स ह्‌ायतके विना क्था जान पत्ति ह? परत्येकज्ानोमेया ती हेम दईद्रियका ध्यादार 
चुटाया करते है तज घान समरे प्राती या मनका घल लमाया करते तव घातं समक 
मे श्रादी ! किसीका ज्ञान पसा गेष्टी हो सकता जो" धन्दरि मन प्रकाशं श्रादिककी , 
भरयक्षा न रखे । शङ्काकार यह सिदध कर रह! है कि जंषाः हम लोगोको भरत्क्ष शव , 
होता है बस भ्यक्ष षान एषा ही हरा करता 8 । "इससे निराला कों अतन 
भ्यक्ष होत्रा हो जो केषल भ्रात्मशक्तिमे जागत्ता हो देषा कोई प्श्य नहीं दै । 


दन्द्िभोमे भरविषयग्रहणके श्रतिधयकरी भ्रस्तभवत्ताकी तरह भ्रत्य । 
ज्ञानमे सर्वत्व भ्रममवता - कोड मह भो दोष तेही दे सकता वि भाई जे 
है तो वह दुर्ये ही देल तेता है पेते हौ कोई देखा भरत्यक्ष होता है वह शप 
भी श्रौर विदेष जान लेता है, भयवा जपे रात को अलमै फिरने वलि पषु हते ई, 
बे बिना ही प्रकाशे दूव देख चेते है इ प्रका कोई परतयकष पसा होता हैमो 


दशम माग ३२१ 


दद्द प्रीर मनकी भ्रपेक्षा रते विना वस्तुको जान तेता है 1 यह वति भी ठीक नही 
दै, क्योकि उन सव ज्ञानोमे इन्द्रिय प्रादिकके उपयोग की भावद्यक्ता रहौ दी ईै, 
इन्दिय भ्रादिक्रकी श्रपेक्ला किए विना गृद्ध श्रथवा बिल्ली भ्रादिके जानवरोको जान 
उल्यन्न नही होता, बडे वडे भ्राचायं हूए ई जिन्होने भअनुमान प्रमाणक बहुत बही 
शुष्म व्यास्याकौ है जिन्होने वेडे ऊचे श्रागम लिखे, भल ही चिखा, मेही बडा 
सिद्धि कर नली, श्च्धिय भौर नकी श्रपेक्षा रखे विना वेषुमी नही करस्केषह। 
कितने भी द्वियमे ्रतिकाय भ्राजाय पर द्विया भ्रपमे विषयक उल्लधन करके नहीं जान 
सकती । शद्काकारका यहं प्र्भिभराय है कि जितने भी भरत्यक्ष होतेह वे इन्दिय भौर 
मनकी श्रवेरजा करके हीते ई शरीर उस प्रत्यक्षमे यह साम्यं नही अयव। उप प्रत्यक्षा 
यह विषय ही नही कि वहं सर्वशको जाने भ्रतएव स्वंशे कोई नहीं दोक्षाहै। नोकुश 
भीक्ननरहै वह सष हमश्रापजमाहीक्तनिहाताटै नो किसी मी प्रकारसं हम श्रपने 
ज्ञानको वडा .। जहाँ भी प्रतिय देखा गया, जैसे गृद्धोने बहत दूष देख लिथा तो 
, भ्राचिरदेग्वही तो लिया, प्रीरकुदतो नही किया, भ्रतिथय अश्नी सौमारमे हृश्रा 
फरता है, भ्रषना विषय धघोडकर भ्रतिशय नही होता । 


ज्ञाने -सर्वविषयज्नताका भ्रमाव --कोर्प पुरुष यदि दृखि्मे बहुत वड जाय 
ता वह्‌ एक दुसरी भपेला बुद्धिम वष्टा है, पर यहन्होदहैक्रि उनङ) भरतीन्दिय ज्ञान 
हो गया द्वलिए वडा है । भते ही कोद हूत उच्ननकारटो फिर भी वह ्रती- 
न्वियके उद्धमे जानकार नही हो घफत' जानमे तो इद्धियसे ही ! च्तिनादहौ बुद्धिमान्‌ 
हो को, बडे सूम भ्रयको भी जाननेमे घमर्थं हो, पर वड श्रएनोी डी जातिमे सानैगा, 
कोई यदि एक श्ाखमे बडा निपुण हो गया तो उत शाश्दी निपुरतमं यह न मान 
तेगे कि यह सप्रस्त शाल्लोमे निपुण हो गया । व्याकरण जानने वाले लोग व्याकरण 
उत्पसि, शब्द फंसे ब्रनते है ? सव कुछ जनि जयेगे, प्र वे नक्षथ, तिवि, ज्योत्तिष 
रादिकं विध्ाभ्रोमे भ्रदीशहो जयेसोतदहीहो सफता। ससी प्रकार ज्यत्रिणी लोग 
भते ही तिप नक्षव पादिक का भरपर जनि करतें प्रर वे किसी धब्दके तिद्ध षरनेपे 
प्मराम्थं है! तो अनिही सीमा हाती है 1 लानं जानता है दश्द्रिय मनदे जाना है उस 
' ज्ञानिमे वहु सामथ्यं नहो है कि वह स्मरतत चिण्ठको एक चाय भिना शन्द्रिय मनङी 
सहापतिः जनि जाय { लद्धाकार स्ववताफा ण्न ध स्टाहै कि रोककम त्वज 
कहीं भौ होता नही है। उषका मतन यहदै कि जोप्रनदि नित्य पापम वेद 
वानेयादिकं उनसे हो धर्मो उत्सि होती है, सर्वन्न कोई नही रोता 1 पोर, जब्र कमा 
' फोर जोय उन पर्माहिरुका पालन करे मुक्त भीद्धाजातादै सो मुक्तिका प्यपटरै 
कि षह फु षभयको एक ज्योत्तिते सीन हो गया, उसकी भौ हद है 1 नसी समय 
वह उष सौनताते हट भावा है प्रीर र मतारमे दन्य मरता कटा पट्टा है । 


ग्राप्त जानम शी दिक्षास्दताका अयभाव--या ! गोमन किजो 
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$ दिखता ह) नमाम है बय शवा हि मान पव्‌ च दर य्‌ पदा कय भदी 
हे रिपीन्लद्धाकारकोमतव्य-हेप्ौद् वह पृक्त दरहा रम तो हं निर्ण 


"नही रजो जिस ब्ातक्रो जानताःहै वट ङ्ि वातप -तकारव दै अमवा बह्ने 


िपयति रूट नही सक्रता, भ्रौर,कदात्रित्‌ टा भीतो को निमी दूर शिपयकर' 
; न्धिकारी ते नीववतनायगाः।. राट - विद्रानू-ये ^~ एकया थुक , न्या त कका 
क्ती उन्वम्नानकार,-एकःथा त्योत्रिपी,.एक धा तौच, श्रौ एक था. अपरानि! ये 
। १ 11 1 को 
"चारी सलाह फर चके किी विक्ष,।कि।चलो तरह नन- कमृनिका कौ दयाम वषि, 
'उनकेीथमेषएक धो डा.था,'घोडेपर सारा साम्ात्त-रते यृ ॥- व, चति दल बति थे । 
१ दीस्तमणरजगहिये ठहर परेः नो नगोप्िषी दादनपुर शि {मष छौ कि 
, “दिल भे चस्नेकेविर "खोड दे, 0 तो उप ्रोहिपीनि वि रकः ता था कि परमुक 
, पदिधरनि-दोडय्दो १ छोःपियां १ भन्नावह धरोट स्वतनदृ.ही यामे कृहीका . कर्ही घला 
दो ¶ शोर १ भन्रावह व 21 र 
„९ गया ॥१जरनरसोई वनानेका,पसद्गाभायानतो. ह्ययुताखीमि फितुम र वानार 
ते घी ले श्रावो 1 नैय महाराङ्ञते, कहा करि त्रः जावो , बजार ष जी नदोष भ्नीहो 
वह ले श्रावो । भौर, लैयाकरणक्रो वही रमो वनानि नि काते सङदिया, 
५ ष नो स हा एञषायिक गरा नीपे कै लके शिम धी तेकर 
7 श्चंलौ {"रास्तेमे सोचता हदै-ताषार भानः भुवा. गित्रन्तार "तुम्‌ पी पाचके 
त द्राप्रारमे है धा पात्र धके भाघारमे दै > वटो रुक्तियः , लगयीशृर- हविष 14 
स श्रा्यागि तो परीक्षकरने के लिथे उसमे-गिल्ापुको +भौन्धा, कर दिया | नीचे 
। " गिर भ॑या 1 वर्ह तोष्वडा सुश्च इभा) भोह >| रिदी , समह्याप्दन् टो गृधी । षी पात्रके 
^ श्रम पात्े बोकनभावार नही दे । षी, जत्र नुमे त्रिलया) मिने दौ । गो 
नमै दु ह उन्हे घमस्याकोके ल हे डी शु रोती 2.15 फिर) यड दरम 
¢ दिम छिकौनिः श्राया तो उषी धूलसे मिनि-हुए घीको- उसःमिदुसरभ्‌ त मकर चा 
। ्धीमहारान शये थे खन्जी' तेने, भव वे ' सोत्ति ह क्कि, इस्‌ -आआलकृमे ठका है 
= 1 द्धी पित्त बढता) यों श्रौर रमी नेक व्रजे प्रहोष दसी । शश कि निर्दोष 
क नीतौ पतिया है । सोलीमवी प्रतिय 'हीण्तेक्र न्वे इसिया्ः्िदार्ण 
'" रके दिध भ्र वैषीफंरणनी-मंहारान नक्‌ नमे हर, जुबान रे ये, तो. लदलद 
5" 'दकचधकी भावाजं हो र्दी थी । होतीषदै नाः दिसी.ही भान, हदो, । तो 
ˆ " सः कव्दको नेर का फि"पहःशब्द तो शुदा नहीदः ।इदुबासूतनोूर (यादः ली । 
रचा नि यहं चरतो शुदं ६.२ भिचा कि प्रु {गिलति जालेङ्के सुमे शूल 
` उलन बोहर । तो. स नीमकीःपत्तीकेः्ागक्ते चक दत्‌, रोद्ध ःविया । आर, ज्यो- 
‡ धौ दरी वेताईरदगदितामभ्योड हमः धोधतो न्त्व श ॥ 
। शवात-पयो- वी तोन ज्ञानक भी कयो हतान हा कोह न ही बढ 
काय] ह्‌ वरह सवृ भआवोमि सत्र स्थानोमे निष्णात हो जाय यहं कोई नियम नही है । 
- ठी कायक "द 1 १*-~ [ह काह (ठ धः दका पव 
ज्ञानकी इन्दरियानिन्रियजन्यता होनेसे 1 ्ररसिंदिका पूरवपक्ष- 


दसम भान ॥ ६९७ 


हम्म 1111) [गन 
को कितना दी.जानि ? सुव जाने, शाघ्रोसे जाने, भरविटकल जाने, सू सीखकर 


भ्र तपृरचरण करके, योगं सिद करके भी न्न, तों जसौ हम लोगोकः ज्ञान दैत 
ही नातिकातौ लान धट सकेगा पो शर्ोन्त्विःक्ानं हो जाम एसी स्थिति त्ही शो 

सक्षूती त जितने मौ रष ह, ात्मी है भ्सवका परयक्च जान हमरे ही-त्यक्की 
नाप्त का होगा । हमारा प्रत्यक्षं ए एदिर्ये्नौरमने कपेक्षा रलक्ररम्जापरनेका- ततो दसा 5 


# अ शी त्नं 


ही. सबका है । "कीर पुर द धरतीर्िय शरतयेक्षषलि नशी दो सक्ता ।"यश्मकष् शङ्खा 
करने यह, ध्िद पिया जितने भौ जनी क्वं ह वेष्हपश्रौपलोगेकरी हा दुरह्‌ ह्र 
करते 5 कोर परम जनि कई उत्से कख अर्चिकिण्यीने 1 तो कितना कोई 
५ <) जानि "पर हम प्ौगो्कीःजातिर्का उल्लंघन कं रकेःकोर्द नही भान गवकता-। इस = 
करण न कोरः 7 परतन ई भ्रौटन सर्वते'हैम ल दवाकर प्रा रया त्तुक हस. 
स्यलमे सर्वके िराकरराकी संयीषठ हुई 17 5 111 5 ५ णठ ष्न { णान 
५ पविनक रनभा परमेयत हेघुकीण सामान्यता धिवि पवेशत्वा- 
एकु न्‌ इक. सम्बन्धमे समाधान किये जता मदतसपरषङुरासवपि,पट्िले यहवात्तिः 
दुटू, थौ मकि-सरवञपावक्‌ शमा विसं सिपक रा कि सोके येः पूवम 
तु र्ती मरिष्ये पदां विधि परं किीके दास व्त्यक्षहि, क्योकि, मिभः 
दोप, पदाघू नषे नेय ह ४ कोई दष सि-भी अलती हैनससे भभेतरत्व हितम 
दुष द्वियाः यु कि ्रमेयत्वेकां भर्या धर है? क्य समेस्तंजेषीमेः ध्यकर "रहते तराले 
परङिद्रार शण &, से प्रमेयत्वं चतह हु हो यौ हेभ-लोगःजिसत प्रमाणक, 
रास नेम दरि परमेयर्वकीं भीता दिते ष्ठी ? तोन्डकषपेर प्भधिनिष्विया भारसहा है 


कि हम्‌ पय सामान्यको दायि तेह 1 रतयो ' तक्र न्नि-किसीके- द्वी 


त्यक्त ह फिर दस्‌ प्रकारक चिर्फहय'चदमनेसे। तौ यह विडम्बना वर्ती करि कोई जीव 
वतमान माणा ननो. सका । अच्छ मही पिमे ४99) ई तरेषा प्धनु- 
सान बनाता! कि, पएवतमे भ्रग्नि है, र्वा हिनेते । धनमान ती सर्द है नालिक्नि 
) ए 5513 . 

सूते सज पधक परनुमुन्‌ तुमे विके्फ 25 फर प्म शार्विथोते सिर्मजञरव- नही 
िद्ः फरे दिवा, वनी तृक विकट रष्क हमं वर्मेति भी (मिद्धन कषे 
ष्च बयो, उनन्‌ पुद्ा नाया गि च पतो परल 1क्रली कणी " सध्य बनाप्रात्जा 

ला ठो परदिवान यमम पोर्या सीते चानानधुवो,-इय 


ह पषु.भर्वत प्रग | 6 
(८६) जिम रसा प्रकी दभति दतो {उत 1शनिपाग' नो रम 


3154 8 त लते नो नोः म्यं हिणो किः 
1१. सि कमा चिद उ हा श्विनवानः पिक यम 
। मि र्र पसि पमा ह, भनिवाला होने 7 सोषा 
मी प्नोज्नो स देनं : शर मौर िमिषर द्पकीह्रासरष्टीकनि न 
प्‌ तशद तिक्तो सगः एकि दषो यस्स) पदे रका ।धमंवाना 
; वनदे शरोर ए ९ करो शि ितिवनि रसोई देरका वम है वहू घवा 
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छो उत पुवत्तितो रने परकी भगिनि सिदद जय, पर्‌ पर्वतकः प्रमि पिडनी 
षठो सवती । यदिषटोकफिदोनो में रहने याना सागान्य पुयक्रिविद्ध करनादहै तो 
भाई जसे दुमने एक सामान्यको भ्रसम्भय वतायाप्तो यहमी भ्रमम्मव हा जायगा। 
यदि यह पहोगे कि ष्म तो उम धुयां सामान्यकी वाद रट र्टेटैजो कष्छमे सग जयि 
भिण्ते कण्ठ म्ब जाठ 1 ¶वेन याती भ्रनििदै, रमो वाको प्रन ट यह हम कथनी 
षट्ते । तो भाभाव फहते ६ कि बस्त प्रव तुम्हारी बुद्धि व्यवम्थित हर । षती ठर 
ती हम प्रभेय साभ्यन्यकी चात थह रहे ह । शर्वंके भ्रमारामें प्रभेव दाताहं न उसकी 
कात कहते भ्रीर # चछयमत्यके प्रमाणम प्रमेय होताटै उनकी बात कहते, किन्नु जो 
जाना नात्ता है पेम अमेय प्ापान्यको यात फट रद । भवं उत्तमे भनुमानका तुम 
खण्डन नही कर सकते हो, कथोकि पद्यं सच प्रमेय ६ । 


पदाथोमि £ साधारण धमंमि प्रमेयत्व हैतुका स्यान पदाथमे ४ 
साधारण धर्म शये जाते द-- प्ररितत्व, वस्मुतत्व, द्रव्यत्व, भगुरुतधु व, श्रदेशवन्व 
प्रौर्‌ भरपेयत्व ।ये ६ गणखनदहोगेतो कोर्दच्तदही नहीं रह सकता 1 काहे भराकाश्च 
हो, चाहे पुद्गल हो, षाहै जीव ह यदिसत्‌ टै कुं तो उसमे ६ गुण प्रवद्य पाये 
जायेगे 1 जसे कि परस्तित्व गुणन होतो मत्ताही क्या रही? जबटहैही नहीं कुछ) 
भ्रीर, ह तो माना जाय, ठौ पदायं नहीं रह सकन प्र्याद्‌ बह है प्रपने ही चतुय 
दै, परवस्तुके चतुष्यसे नही ह । यदह वातत सतम है 1 है पदि सत्तमेनपषडटाहोतो उस 
दै का भर्थं वया रहा? को ब्यक्तिहीनरदै, वस्तुहीन रदे। भ्रौर, भ्रस्तिरेव भी 
भाने, वस्तुत्व मी माने, किन्तु उसमें परिशाभन कु न माने तो चीजकी हैनं क्ण 
रही, चोज जाती क्या होगी ? उसकाभर्थही फ्यारगा? तो दन्यत्वगुखा यहं 
व्यवस्वा वनाता है कि प्रत्येक पदार्थं प्रतिसमप प्रतिक्षण निरन्तर परिशमता रहता 
दै । लो घलो--वरतु द, श्रषने स्वरूपत है निरन्तर परिणमतौ है इतनी वातं कह 
देने के धाद भी भ्रभी व्यवस्था ठीक नहीं बन कती । क्योकि प१रिएमती तो है, पर 
कोद वस्तु भाज भपने रूप परिणम्‌ रही, फल दूमरे रूप परिणम्‌ आय, तो फिर व्य- 
वस्था वन जायगी 1 तो भ्रगुरुलधुत्व गुण एस प्रग्यवस्थाको बनाता है कि प्रत्येकं 
पदां परिणमता तो है पर भ्रषने ही स्वङूपसे परिशमतां है, परके स्वरूपसे नहीं 
परिणमता । भाष लोग घरमे रत हो, परस्परम प्रेम भी है, एक दसरेका भादर मी 
करते &ै, एकं द्ुषरेकी सज्जनता जानकर उनपर प्रसत्त होते है, इतना सव कुछ 
होनेपर भी कोर एक दुसरे कु नही कर रहा । समी धनी भपनी कल्पनासे भ्रपने 
भ्रापका परिणामन कर रहे ह । कोई भी परिस्थिति हो, हर स्थितियोमि प्रत्येक जीवं 
श्रपते पापम भ्रषना ही परिणमन करता है दूसरेभे हही । इससे अधिक भ्रौर घटना 

केया हो घफती कि भिद्रीको सानकर कुम्हार घडा बना हा है, चाकप्रर रखकर जिम 
भ्रकारसे वेह धण्ने हाथ चला रहा है उस्न निमित्तको पाक्रर भह उच उष प्रकारका 
रप्र भ्राकार बना रही है, एेसी नबरदस्तीके परिस्थितिमे भी भाए घत्या्ं'टषटिवि 


५ 


~+ 


दकशषम भागं { २१६ 


निहारं तो इम्हार मिमे कठ कर रहा है क्या ? जितना कि कुम्हार माना गया ह 
शरोर मात्र, वह्‌ भ्रपने हाय चना रहाहैते हायकीक्ियाभी हाथमे ही समाप्त होकर 
रहती है । हथ प्रदेशोते बाहर हायकी कों क्रिया, कोई गुरा कोई भात नही 
पवत, पर वहां निमित्त-तेमित्तिक भाव है कि पेसी परित्थितिको प्रा हृ बह भिद 
भप बरे नना हप श्रङ्खीकार कर लेती है । सब स्थितियोमे प्रत्येक पदार्थं श्रषने 
प्वल्पपे प्रिएमता है, दूसरकं स्वरूपसे नही गरिणमता।। ध्तना स्र भान लनेपर भी 
धदि पदा्थके प्रवेश, पदाथंका भ्राकार्‌, पदार्यका विस्तार नही छममपे प्राया तो 
पदार्थके बेरेमे ठम जानकारी क्या करे ? ये सव होकर भी पदार्थमे भ्रमर ज्ञेय हो 
भेकी बातन हो, परभेयत्व शक्तिनहो, गरन हो तो रहे जावो पदायं कोई पदार्थ, 
भने हीने .जा सकेगे तो व्यवस्था क्या बते  योंये ६ साधारण गुणं 
परतयेक पदार्थे हृभ्रा करते है, मौर उरते ही व्यवस्थां घ्नती ६1 तो श्रुकि प्रमेयत्वं 
ह षब पदार्थोमि श्रतएव सभी पदायं किसी त किसीके द्वारा प्रत्यक्ष ह, भ्रौर जिसमे 
त्यक्ष है वही सवं कहलाता है । 


 सरवजञत्वसाधकं भ्रनुमानमे प्रमेयत्व हेतुकी सामान्यरूपताका समर्थन -- 

कोई पवित्र पूरष सर्वज्ञ होता है, पर्थात्‌ उसके शानमे सुक्ष्म भ्रादिक पदाधं जेय भा 
करते ६ क्योकि समो पदाथं जेय ह इस श्रनूुमाने ऽभेयत्व हेतुमे शङ्काकारने दोष 
दिया यां - कथा सर्के प्रमाणे जो प्रमेय हता है उष ही प्रमेणको हतु बना रहै हो 
ता छयस्थके प्रमाणम जो प्रमेय होता है उसे हेतु चना रेषो? उसके उसरमे 
प्याद्वादीते बताया या कि एेसा तके करनेसे तो कोई भी प्रनूमान नही बनाणाजा 
पकता । ईस पर्वतमे भग्नि है धुवाँ होनेते-जसे रसोई षर ! तो वह हेदुरूपं धुरं क्या 
पर्वतकी प्रवितते सम्ब रखते वाला है या रसोई घरकी भगिनि सम्बन्ध रखते वाक्ते 
दूवाको हेतु बनाया ? यदि प्वैतीय भ्रग्निवे सम्बद्ध धूमको हतु कटोगे तो ग्नि तो 
पिष ही मान ली, फिर भनुमान बननेकी देया जरूरत ? भ्रौर, रसोई घरकी भ्रमि 
6 ूवाको हेतु बनावे तो उसे पवततकी भषित नही सिदध होगी, रसो घरकी भनि 
हषी । इसपर शद्धाकार कता है कि नही हम धवा सामान्यकरो हेतु वनाति है । 

णो घुवां कण्ठ भ्रौ भोम लगं जाता है, विदो उत्प्च करादि पेषे पर्वत भौर 
सोई बर दोनोमे ध्यापते वाले सामान्य पूर्वको हम हेतु बना रहे है शरोर वह रसोई 
परक प्रदेशमे भी है भ्रौर परवतके प्रदेशमे मो है। धभ सामान्यको हमं हेतु वनाति दहै 
भौर बह दम सामान्य इन दोनो जगहोमि दरमपे कछ विलक्ष नही है अत्कं दोनो 
वहे घटित होजाय देते सामान्य घुर्वांको हदु पनाया है) तो यही उत्तर स्या. 
शदीका हैः प्रमारका क्षणु किया गथा है जो लुदका श्रौर प्रका निरशायकं हि- 
र ानेको भमाण कते ह । तो चाहे वह्‌ प्रमाण सर्वजदेवका हो श्रौर बाहे धष्रस्थो 
श ही--प्रमारुका रूप दोनोका समान है! तो दोनो जगह भ्रमाखमे ष्यापकट रहने 
पता जो भ्मेबत्व धर्म है उस परमेयत्व धर्मो हम देतु बनाति है रौर इह दानति 
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` विलक्षण नी रै, दोनोमे शहते वाला टै, इस कारणे प्रमेषत्व हु प्राह नदीं होग। 
` तंज यह धिद्धहो गया कि क्रिस नणकिसीके परत्यक्षम सारा विश्व. भ्ोत है कोक 
भरभेय होने । यो सर्व्ञकी सिद्धि होती दहै) । 


‡ 
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प्रसङ्खभ्रौर विप््रय दिलाकर रगद्धाकार द्वारा मर्व॑जञत्वकी सिद्धिम 
, वाधाकरा प्रदर्धोेन अव शद्धाकार पून शा करता है कि भरगङ्गं रौर 1 परय॑य होन 
के कारण खवज्पामे बाधा भातौ है! प्रसङ्ग श्रौर विपर्यया केया भष दै? स्त 
नप्राप्यका सद्धप्क वताङृर किकी व्यापकका सद्व वताना वह तो प्सङ्ग है भोः 
- व्पायकङ-भमाव्‌ वेतताकर व्याप्यका भाव वतवि उसको विपर्यय कते है । जेते किषीने 
1 अनुमान बताया कि यह जो सामने तडा है यदं दन्न ह क्योकि शस्तम होनेषे । हा 
भम तो, व्याप्य प्रर ब्रत है व्यापक भर्यात्‌ बृह तौ रहण है बहूप जगं प्रर 
शीसम रहता है कुलं नगहमे शीसमके पेड थद हीति है ' भौर शक्षङे पेड पारे होते 
है । तो जहां व्याप्य मान लिया गयः, ससम जान चि गथा वहां व्याप्य मानि तिया 
गय, '्ीसम जान लिया गेया वहा व्यापक तो भरने भाप सिदध हो गया । शक 
' कहते है परषङ्खं भौर व्यापक न रहेक्ता व्यग्यभी न रहे, इते कहते है विष्वंय जमे 
भीटको £ी कोई कहे फि यह शीतम नही है श्न्नन होने । जब पेडष्हीनदीहैतो 
ीशषम क ते होगां ? योप्रषङ्खश्रौरभि्र्ययये दो साधन होते ह किष चीजको 
पिवाननेके । तो प्रपङ्ध प्रौर विग्य दारा सवज्ञत। है किसीमे, समस्त पदा्षोरि, , 
जानता है दण्मे वाधाभ्राती है । वहकैमे ? दे्लो, शद्धाकार कहन्हाहैष्रब द्रि 
यदि सर्व्करा श्ान प्रत्यभं मानते हो तो बह शान पुण्य पराप्का प्रहा करने वालाःनही 
हौ सकता, क्योकि प्रत्यक्ष जो है वह विद्यमान चीजको ही ग्रहणा क्रिया करता है । 
पुण्य पाप चमं प्रघरमं'ये विद्यमान नदी है, तो किसके भी प्रत्यक्ष नटी हो सकते, राहि 
वह प्रत्यक्ष हमारा भ्रौर चाहे भ्रापके द्वारां कनिग्त पर्वजका हो. प्रत्यलक्रा विषय ~£ 
ही दै फि षह विद्यमान ग्रहृण करते । है कोहं पेमा पुरुष ? जो प्रत्यक्षको, भवि- 
दर्मा व्रथक्रो ग्रहण करतः हो 1 सर्वजञके शानक यद.परत्यक् मानते हो तो वृह. 
। भधर भ्रादिकेका ग्रहण करे वाला नदी हो षक्ता केयोक्रि, प्रत्यक सङ-पग्मयो- 
‡ जक है र्यात्‌ जो पदार्थ वर्तमाने मौङुद है उमक्ता सम्बन्व गै तद शन होत) 
प्रत्यक्षे; इससे पत्यक्ष वर्तमानको हौ ग्रहणा करता है, धमं श्रादिकको हण नही कर । 
' हता । जच वमः ्रादिकका ग्रहृण न किया तो सवुक्ञतामे यरी, तो खास तयी, 
' बाकी द्नियाभरके प्र्थोको कोई भेक प्रमाशोसि जान जयं तथ शो वह्‌ सरवन 
-करलायेभां । सर्वज्ञ तव होगा नब घम अरघ पहन नके भी लाने बले, भीर 
कोई भौ पुरषं घर्मादिकका जानते, वाला होता ही नही है, चमं समं , भादिकका परि 
' ज्ञान तो वेदवे हां करदा है । यदि प्रत्यक्ष भ्रविद्यमानको ग्रहण करने ' लभे भ्रयवा 
भ्रमत्‌ बेदार्पोका सभ्वन्व वैताने नरे तो वदे भत्यक्ष नही कला सङ्ता + ज्म 
लोगोश् अरत्यक्षहै । कयो प्रयश्च नाप पडा क्रि य सद्धवको जानत्ताहै भौर विध 
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भाने पदार्थसे सम्बन्ध हृता है तब जानति, रेषा चेद्धाकार सेवजत्वमे वाधा लने 
की वातत पृष्ठ कर रहा दै कि लोके सर्वं कोई भी नहीं है, क्योकि - यहुः पुशूपके पते 
की षत्ति नही है कि वहं धर्मं रघम पुण्य पराप श्रद्ष्ु कार्यं पसे सुक्ष्म त्त्वोक्नाज्ञान 
कर सके । उक्षका ज्ञान तो वेदसे भागम प्रारम्भहोत्ताहै। ,) 


प्रसङ्क विपर्यय द्वारा सवेज्ञत्वसाधक भ्रनुमानमे वाधाका श्रष्मान श्रव 

इस शङ्काक, समाधान दियाजारहाहै किं जो.यह्‌ का कि प्रसद्ध श्रौर विपर्थयोके 

दवारा समस्त वदाध्ता दिष्य होना वाघा जाता दै ब्र्थात्‌ कोई पुरूष सर्वज्ञ नही हैः 
यह्‌ कथन तुम्हारा मनोर्यमत्र है, भ्रति भ्रपने ही मलमे रषी ही कल्पनाका रथ 
बना लिखा तुमने ! श्रौर, उक्त रयार वऽ करके तुम कोरी गप्पोकी हव्ये खारहैहो 
एस तुर्हारे कयनमे कोई वन नही है, कगेकि उन बावोमे प्रसङ्ग न †'वनतौ भर्थात्‌ 
ये चार बते जोकही हैं तुमने कि भव्यक्षपना श्रीर्‌ विच्मानं पदाथि सम्बन्व होना 
भरीर विद्यमानको ही प्रहस करना प्रर घमं पदिक श्रहप्र मत्वोका ग्राहक न होना 
देन. चार वातोमे व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नही, पाया नाता । प्रच्छा वताभ्रो कहा णया 
जाता ? यदि को कि भरने भामे पाया जात्ता ततो यह बात गलत है । श्रपने प्रापभे 
भर्थात्‌ छदुपरस्य जीवो तो चु भ्रादिक इन्दिोपरे जो प्रत्यक्ष ज्ञान उक्र होता है 
उसका विषय तो थोडा मनि रया है, जहाँ व्यवधान न धरये, जो दूरवेशं कालकानं 
हो, जो सुदम-स्वभावकान हो रेने प्रतिनियह १,.रस, गध, सपद दनफा ही ज्ञान 
+ करता दै; आपका प्रत्य, तव नियपतोन रहा यहि जो प्रत्यक्ष स्वभावके द्वारा 
वाच्य हौ वह व्यवहितं देच काल प्र्यका ग्राहक नही होता । षह प्रत्यक्ष शब्दसे नही 
कहा जा सक्ता । कंते ? सो सुनो । देलो- तुम्हारे भी ग्रस्थोमे बताया है कि गरड 

ने, वैनतेयने हजारो .योजन की चीजको जानं लिया. यह रामायण श्रादिकमे बताया 
भीगयाहै तो इसे यह्‌सिद्ध हमा ना, किं प्रस्यक्षके टाया बहुत दूरकी बात जो 
> साममेनहो उपे री जान लिया जाता दहै । तव फिर तुप्ने जो यहं कहा किं जिसका 
नामं भरत्यक्ष ज्ञान है वह समस्त क्ञान पासकी धरीजको ही जनेगा, चिद्यमानकोही 
ननेगा, यह्‌ बात तुम्हारी भ्रव शक्तं नही रहौ । किसी वैनतेयने हजारो योजन रकी 
चीजको जानां है ठेसी भागम भषिद्धि है प्रौरे लोकमे.अरत्यन्त "दूरके पदार्थंको गृट-~- 
भ्रादिक जान शेते है भ्रथवा जव प्रत्यभिज्ञान 'उत्यन्न होता है .सामने भायी इई चीजको 
निरकर उसके ही वारे भे जव प्रतीत्तकालकी परिणतठिका स्मरणा होता है तो बत- 
लावो भ्रतीतकालकी बाते सम्बध प्रत्यक्षीमूत न तका ग्रहण केका स्वभाव हो ग्या 

या नही ? जंक कि्ठी पुरुषको देख कर यह्‌ भरोचना कि यष तो वही-है जि हमने 
एकं वषं पिते भरगुके जगह देखा था । तो इष ज्ञानम एक ` पाल ; परहिलेकी बातसे 
सम्बन्धे रञ्ने वाले दसं पुरषका भ्त्यक्ष कर रहै किं तही कर रहै- ?- तो इषे सिद्ध है 

कि प्रत्यक्ष ञान भ्रतीतकी मी बातको जानता है, यह- नियम नही बनाकिजोनो 

भत्यक्ष ज्ञान हो वह्‌ वर्तमानको ही जने, यह नियम नही बनता.। ,. 
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क्षानेमे सर्व्षतक्रो जाननेका स्वभाव - जाने रेषा स्वमाव पडा है ग 
वह्‌ सतुको जानता है । चरम भाप १० ट्ष पहितेकी षटनाका स्मरण करल हौ कर 
सकते ना? जो घ्रातं गृजर चुकी, प्रनेक वचं चुके है उत्क) मी ज्ञान भाष श्राज 
केरते है । जनमे पतीत-मविष्यकातकी नोजोषौ जाननेका स्वगव पडा है! जपे कत 
कौनसा हिन होया ? चनीवार । सोकलकी एनि वाली नात भरापने प्रज्न ही जान 
निया 1 तोस्वभावपष्डटादटैचाहेहम किरी सूते नाने, परस्वमवनतोदहैकि टम 
प्रागे होने वाली बातको भी समम घकठे ह श्रौर भरतीन सालकी मी बातत जान सकते 
ह भर भविष्य फ।तकी वात्रके जाननेका ग्वभायनषडाहोतोकोरकामही नदी 
कर सक्ते भाप 1 भ्रव सगा ह, चार माहु बद शादो है प्रमूक हिने सौर्य ध्राकेचे 
निमन्त्र पत्र प्रभीचे छपा लिया । यद जान रदे है किप्रप्रुकदिन कामे होनाहै, तौ 
भविष्यकी बार्तोका जाननेका स्वमाव यदि जनमे नहु्ताततो तद्‌ विषयक कत्पतयें 
मीनो सकती थी 1 तो ज्ञानक न्वभाव है कि वः भूत वतमान प्रौर भनिष्यकी 
सभी जातोको जनि सफे । यह नही कषु सकते क्रि जि जिम नका नाम प्रत्यक 
जान रलये वह केवल यर्तमानका ही ग्रहणा कर वकेभा । हक्तके श्रतिरिक्तषौरनी + 
बह केवल वतंमानका ही ग्रहण कर धकेगा । सके प्रत्िरिक्त श्रौर भी देलिये वख 
आतिभक्ञान भी हेते है भर्थात्‌ भ्रमे विशिप्रं विचारसे हम उसका ज्ञान किया करते 
है । जंघे फल मेरा भाई प्राते वालाहै तो कनके सम्बन्धे कलकी परिणतिका ज्ञान 
वह्‌ भमी प्रतिभभानसे कररह्‌ा दै । देखोन तो दाब्दके ध्यापारते यहं ज्ञान उल्न्न 
हृभरा, न किसी हैते भौर मे इन्द्रियरे ग्यापारते उद्यन हरा, पर उमने एक श्रपनी 
प्रतिमासे जागृत दक्ञमि कु विशिष्रु भतमव किया दहै । प्रयोजन यहहै ङि शनक देना 
स्वभावे है फ बह भ्रतीतको भी जाने, भविष्यको भी जने, गो सामने नहो उसेमी 
जाने 1 यष्ट तौ हम श्नापकी एक निवता है, पराधीनता है-इन्दरिय भौर मनके पराधीन 
ज्ञान बन ण्ा है, पर ज्ञानम ठेखा स्वमाव नही षडा कि षह इन्दरियकी भ्रपेक्ता तेकर ~- 
ही उष्पत्न हो । ज्ञानमे जाननेका स्वभाव है। 


ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिके विना वेदलास्व गुरके तिणंयका भ्रमाव 
देखिये ! यह बात भवं तक प्रतीरिमें न भापगी कि ज्ञानका तो मात्र जाननेका स्वमाव 
है, वह वर्तमानक्ो जाने देसी सीमा नही रला । वह घामनेक्ी वस्तुको ही जने एेसी 
उमे भढ नहीं रहती है, किन्तु जनमे तो जननेका स्वमावलता है दका जन तक 
विश्वास न होगा तब तक भापने न. भरहतं को पदिषाना न सिदध को पहिजाना । जब 
प्राद्ंकोहीन लान पाया तो फिरभ्रापका गरही कौन रहा, फिर पराके शाली 
क्यारहे?्योतो भ्रपना भन बहलाने के लिए श्राप उवन्यास पदृते है था भ्रलनार 
पठते है, भौर नई नर्द बाहरी बार्तोकी जानकारी करके उतका मौज मी तेते है ठे 
यह तो एक लौकिक वैमवमे सामिल हो गया । मोकषमार्गकी बात भभौ नही ध्रायी । 
जन तक इस बातका विष्वा न हो कि जानम जामनेका पेमा स्वभाव पडा रहता है 
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उसमे क्या यह कैद फर सकते ह कि यह इतने खमयकी ही जानेगा ? अगर कद करते 
हठो उनसे प्रन कियाजा सकता कि दससे पहतेशयी बातो ज्ञान नही जान सके, 
एसा दसपर क्या काई भ्रावरण पड़ा हृभा दह? इस ज्ानपर फीन सी उपाधि पड़ी हुई 
है जो श्ञानेमे यह ष्ीमाहो जाय कि यह्‌ १० वषकीबात तो जानेगा प्रागेकी न 
जिगा । श्न)प यदि कहे कि हम लोके ्षानमेतो ये शीमार्ये नजरभरतीहै' हम 
४०--५० वपं पहनेकी चातको बत्ता वकते है, इससे प्िलेकौ वात येही बता पते, तो 
महं ठीक है । प्रापके अनिर प्रावरणा पडा हृध्रा है, क्षनावरणका चर्य है, इन्द्रिय 
प्रौर मनकी प्रपक्षासे ज्ञानं उत्पतन होता ह तो यहा तो विवशता हई, गहा तो सीमा 
भ्रा यरद, किन्तु जहाँ कां भी भ्रावरण न रहा वहाँ नमे सीमा कौन करे, कटां तक 
का जाने, कितना सुकम जाने, कितनी दूरकी जन । ज्ञानक काम हैकफि जोभीषत्‌ 
हो वह मस्त क्षानमे ज्ञेय हो जतादहै, 


श्रान्तरिक वै भवके परिचयसे ही प्रमुका यथायं परिचय भैया { यह 
भकरण चाहे कष्ठ सुनने वम नेमे कटिन लगता हो, लेकिन दस्मे नो माव पा हू 
है, जर लकय कराया जाता £, मूरूय पत्यक्षका साम्यं जो बताया गया है, 
उस साभर्थ्यका नब तक परश्चिय ने हो तब तक पममना कि 
सने वास्तवमे प्रहत भ्ौौर सिदको मी नही जाना 1 क्या!है भरहत ? कृच पताही 
नही । जैसे यषां लोकंमे यह मामा है, यह फूरा £, यह भ्रगरुक है, यह धनी ह, यह्‌ 
योपीदवर्‌ ह, रेघा.भान लिया नाता है । रेषे ही यह भ्ररहत है । दस प्रकार मान 
लिया । दस प्रकार की केवल बाहरी धरतीति है, श्रतं कटेते किसे & ? श्ररहतके 
स्वहूपमे दमत्कार क्ष्या है ? उरुका अन नच तक नही तग ठक भर्तकी चया 
परख की ? जसे को$ पूरुष किसी वज्जन पूषषके बारेमे तारीफ करमे खडा हो भौरि 
तारीफ करे ऊरी-सपरी, तो इमरे लोग कदत ह कि भमी भापने दद सज्जत्तको 
पटिवाना ही नती 1 भाप उपरी-करी बते करते ह तो उसके भीतरी गणको समतता, 
क्षमः, विशुद्ध श्राश्षय समे समान बतवि करनेकी भृति, रसे जो मीतरी गुण है उन 
गओीततरी गुणोपर प्रकाल हलति तो लोग मगरे कि हा, तुमने इस सज्जनको प्िवाना 
है प्रौर उखका भर्म जाने तो जते कुठ ऊपरी ब्त बोली जाती ह उमे ही मान 
जिया क्रि यहं श्रगहत है । पर, उवट उनङी श्रद्धा भिकसित वहीं होती भ्रौरन भरषने 
ल्लिए कोई सिक्षा निनी । 


भरभु-पुजाका प्रयोजन - इम भगवानश्ने कयो मरने ? अगवानकी उपासना 
कैयो करने जाये ? अंते कि. बहुतसे लोष पेषी शद्रा करते है कि मन्दिरमे क्यो जये, 
वहां जानिते कु मिता नहीं है न शाँ कोई ताने वाता न कोई कुच सुनते वाला । 
तो भाई ठीक है, कुष भी नही मिलता 1 शरे मितेगा उनको जिच्होने परिचये पाया है 
कि भगवान तो उद विकवताके स्वरभाद रखने कति ह । जनका नाम है बहु शन- 
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पुञ्ज, वह्‌ ज्ञान ज्योति भो एक भदृभूत चमत्कार है वह है प्रभु 1 गौर, रष प्रका 
परिचय होनेसे प्रपने श्राषमे भी यह बोघ बनेगा कि पह स्वभाव तोमेराहै जव 
जीवको इन शहरी विडम्वनाभ्रोते वेराग्य होगा तवर खुद भ्रनूभव करेगा कि ने भभ 
दशंनसे क्या पाया ? इन बाहरी विषयोमरे लगा रहनैये श्राव्माक्रो कंथा हाय भागा? 
लगे रहो खव इस वेमवके उपान, पव जगह ठटे रहो, पर केया होगा भरन्ते 
मरणा तो भ्रवक्यभावी है, उके बाद फिर कहा जन्म होगा, केयां होगा वहु चव श्प 
जन्मकी करतूत पर निर्भरदहै। तो कया भिला यहाके सेहे, मोहते, भरासक्तिपे ? 
कदाचित्‌,चार लोगोने कह द्विया कि यह बहुत बडा है, बहुतर धनी है, बहत सभभ 
दार है, बहत चतुर दै,योकुष्रमी कह दिया तो उनके कहुनेसे यहा कही हम पेषेन्ट 
तोनही हो गए किक्ती भ्रपने सुखकी भ्राध्ठिके लिये । पोहीजन ह, भरपनी कषायके 
भनार, श्रयते स्वा्थंभावेके प्नुसार कहा करते ह } तो परभके स्वहूपको पहिवानि 
भ्रोर रभु स्वरूपको जनकर एेसा निशंय बनाना कि यहु जै भाला जो केवल ज्ञानं 
मात्र दहै वह मात्र ज्ञाता द्रष्ठा रहै य्हतो है मेरा उत्थान, यही है मेरा सच॑स्व, - यही 
परमाथं उक्ष भरानन्द ! इमके भ्रतिरिक्त जगतमे मेरा कही कुछ नटो है । यहा यव. 
वनानेके लिए मदिर भ्राना चाहिए । यही भावना रोज भाति र्णे, बंसी ही भावनां 
बनाये ररहेगे तो भ्रात्मबल प्रकट होगा । शानबल जिम बलके प्रकट होनेपर फिर लोक 
मे भ्राकुलता न ठहर सकेगी । यह्‌ प्रयोजन है प्रभु स्वरूपके जाननेका । 


कथनकरे आन्तरिक भावके ज्ञानसे ` शुष विज्ञप्ति-भो केवल ऊपरी 
ऊपरी बार्ते ही समसनं भ्रौर ऊपरी शन्दका ऊपरी ही भ्र्थं लमा तो" बह तो पोल 
्ञायगा । एक मास्टर श्करुलमे पडा रहै थे," उन लडकोको हीट भी रहै थे । जिनके 
प्वाल गलत निकले ये - देखो हमने कितना पडढाया किस ढयसे परढेय।, कितने ही 
धोको मनुष्य बनाया, फिर भी तुम लोगोने सवाल गलत कर दिया ? दस ' धाततको 
सुन लिया किसी प्रुसाकिर मे, वह मुषाफिर था कुम्हार । उसके धर करई यैये। 
सोता फि हमारे घर कोई बश्वा नही दै, चनो हम भी भपने एक गरधेका "एक लडका 
बनवा ! सो उस भास्टर से कदरा-्मैया । हमारे एक गधेका एक लडका बना दो 
मास्टर समम लिय) करि यह तैवकुफ है । कषा --भ्रच्छा, ले भ्राना था, हम उका 
लढ़का वना देगे । वह छे श्राया गधा, भास्टरने कृह्‌। देखो ७ दिनके बाद भगु विन 
ठीक १० चने भ्रा जाना, लडका घुम तैयार पिल चावां | मास्टरने उस गधेफो ५०- 
६० स्यम वेचकर श्रवना काम चलाया 1 भ्रव वह्‌ वेचारः देहाती प्रादमी ' पिते तो 
टीक-टीकं उस ठारीखको भी न नान सका, फिर पवा वहू करीव चार वजे । प्रीर 
कहा कि हमारा लडका दे दो । भूस्टरने कारो ! हुम इतनी वैर करके भवे, 
दवनी देरमे तो बह लडका जन गया, भ्रादमी हो गया-भ्रौर श्रवतो भजिस्द्रंट गन 
चया । हमारे वका तो श्रव वात रही नदी, तुम भ्रगर ला सक्ते हो उते तो देभावो, 
व्ह कुम्हार उस गधेका टोकना, फटा, लगाम रादि जो कुठ भा लेकर .उघु.भृदातत्‌, 
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पटा जहां किः मजिस्टरेट वडा था । बे सव चीजे इसलिए वह ले गय था किं इनको 
देखकर वह्‌ पहिचान जाय कि हा, हमको इन्हीके यह जना ६ । सो चह कुम्हार वार 
वार कहे ~ भोह, भ्रोह, भ्राजा, प्रानी, भरे तुमतो ३ धण्टेमेही हमत नारान्हो गए, 
चलो चर ! इत गी बातें पुतकर चपरासीने उसे वहि निकाल बाहर किया । तो व्हा 
गधोको प्रादभ वनानेका भर्यथा मूर्ोक्ो बुद्धिमान बनाना । तो भाई । किंसौीमी 
जातक पहिले ममं तो सममनां चाहिए । जब तकर हम भपते इस, ज्ञनस्वमावक्रा 
प्रभुम्वरूपका म्म न सपेगे कि दपका भरन्त चमत्कार वया है ?, तब तक हम दस 
देवको कथा जाने, गुरको कया जानं ? भ्रौर फिर -षास्वमे भी हम क्या^पटेगे ? यह 
ज्ञानस्वमावका भ्रौर उवज्ञकी सिद्धिका वर्णान चन रहा है। ज्ञानस्वभावका परिचय 
होनेसे पर्वश्ञका परिचय हो जायया । 


६ 
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राद्धाकार हारा ्रभिमत घर्माद्नभ्युपगममे ३ चिकल्पोकी सभावन' 
श्रस॒वे्ञवादीका यह सिद्धन्स है कि समस्त तत्त्वोक्रो जानने वाला कोई पुरषं विशेष 
नही हो सकता । तत्ओोकी जंनक्ारी श्रपौरषेय भ्रागमतते ही प्रकट होती है 1 भलेष्ी 
कोई पुरुष भ्रनेक प्रमाोसे धीरे-धीरे ज्ञानोका स्वय करकरफे सबकोजानलेतो 
मले ही जानं ले, किन्तु घमं भादिक जो भ्रष्ट तत्वं ह उनको जानकारी किसी पुरूषको 
नदी हो सकती है यो कहे कर सर्वक्तत्वको निपेष करने वालिके प्रति पुछानारहाहै 
करि धमं भ्रादिकका जो भ्रनस्यूपगम है, न जनक्रारी है वह किस कारणपे है, क्या धमं 
भ्रादिक भ्रतोन्धरिय है म कारणस चक्षु भ्रादिकृके दारा उनकी उपलन्धि नही होती 
शभ्रथवा घर्मादिक भ्रविद्यपान है, इस कारणे उनका ज्ञान नही होत्ता भ्रथवां पर्मादिक 
के साय कोई विदोषपही नही लग्‌ मक्ता, धमं दहैतखदैनोहैसों दहै, उषके सोथ 
कोर विशेषण नही है इम कारण धर्मादिककी भ्रजनकारी होती # 


भ्रतीन्धिय रौर श्रविदयमान 'होनेसे धर्मादिकके भरनभ्युपगम माननेका 
निराकरण षर्मादिकके पुनस्युपीमङे सम्बन्वमे ` कटे गरे तीन चिकल्योभेसे पहिली 
बातत तो यो ठीक नरी बैठनी कि श्रतीद्िय बहुन सी बातें हैश्रौर उनका परिज्ञात 
पुरुषसे हा करता है ! जसे भरतीतकालका ज्ञान हम भ्रापको है कि, नही ? है, भौर, 
श्रतीतकाल भतीन्दिव है, इन्दरियके श्रगोचर है, इन्द्रि से रहित है इसलिये जो समय 
गुजर गया वह्‌ कितना समप गजर गया ? तो कोई बतावेगा इनना कालच्यतीत ` हो 
गगा भीर कोई कटेणा कि धनादिके व्यतीत्त हो ' गया"! तौ उस प्रतोद्दिज्ञनिका 
मी परिज्ञन हो गवा । यदि यदं कहो कि धभ पुण्य पापि भादिकं प्रष्ठ ह भ्रविद्यमान 
हं इस कारणसे हमारी जानकारी नही होती तो यह भौ कोई नियम नही हैकरि नो 
जो प्रविच्यमान हो उसकी नानकरारो नही होती 1 जैसे भ्रतीतकाल तो भ्रविधमान है 
फिर भी जानकारी उसकी है थवा होने वाला "जो एक कुठ ॒विकास है योगियोको 
जो कर प्रा हो सकती है योग दारा वह्‌ अद्यपि व्हमानमे भविद्यमान हैफिर् भो 


नक्‌ 
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उसकी जानकारी रहती है । तो यह भी बात तुम्हारी सही वैदी किं पर्मादिक प्रविध- 
मनि होनेपे पुंदकके द्वारा भ्रज्ञात रहते द । 


 भरविशेवणता होनेसे धमदिकको श्रनभ्युपगम माननेका निराकरण - 
यदि को कि पष्य पाप धर्मं इनमें कोई विरोषरा नहीं लगते इस कारश इनकी जानः 
कारी नहीं बरती तो सुनो । विशेषण कंसे ये लगेगा ? समस्त पुरुषोकि द्वारा भोगे 
भे भ्राने वाले विषयभूत पदार्थोका जनक है पण्यं, घर्म । पृण्यके उदयसे विषयोकी 
सामग्री रहती है, भौर वे सबं विषय मनुष्योके द्वारा भोगनेमे भाते हतो घर्मं किति 
कहते ह । घर्मका भ्रभिध्राय है वहं किं धर्मे समतप्त मनुष्योकि उपमो भरने वाली 
वैभव समग्रीका जनक है । इतन। वडा विशेषणा संग गया । तुम कहते किं को 
विधोषणा ही नही, भौर फिर यह धमं द्रव्यते, गूरासे, कर्मसे उत्पन्न होता है तो शर्म 
तो समस्त पदा्थोकरी विदोषरावा सम्भव दै ! तो हसं प्रकार कोई कारणा नहींहिकि 
धर्मं भादिकं नं जाने जार्ये, भिद्यमान पदाथे न जाने ज्ये । इप्रकी जब सिद्धि नहीं 
है तो प्रसग भ्रौर विपयंयसे सर्वंश्॒मे बाचा नहीदीजा कतीह 1 फिर योँकटनां कि 
, जितने प्रत्यक्ष होते ह वे सब प्रव्यवहितको ही जामते है, वे सब व्यवधानरहितको ही 
जानते है ये सब बातें तुम्हारी युक्त भीं बैठी । तब प्रसग भ्रौर विपर्थेयके साधनीचि 
भी सर्व सिद्ध करनेमे बाधा नहीं भाती} 


, सस्कृत साधनसे भ्रविद्यमानं व व्यवहित भ्र्थोका परिचय --प्रौर, मी 
देखो - जते तत्र मंनाविकसे जो सस्कृतं चक्षु ह, सस्कार किए हए नेत्र हं वे बहुत दूरं 
की बातको जान जाते ह । . एक चटना देखिये बहे उस्वे कृ सार्हो या "न हो । 
भनेक लोग फिंपती बन्न्वे के भ्रगूञेे कुष काला मसाला-ा लगा देते ह भौर उषते 
पुखते ह किं देखो समे कौन खडा ह 7 वह कर कल्पने करता है या न जाते कया 
होता है कि उवे देखकर वह क्ता है कि हा, कोई खडा तो है । फिर उसवे शप्रो 
बुलवाया जाता है प्रादि । तौ वह जत्र-मत्र भौषविते सस्रत करणस 
बतानेका उपाय है गौर उन उपायंसि भ्रविद्यमान भर्थकी भी जानकारी करार्य' जाती 
है । भयव जते नावे खेने वाते कणांधार पुर्षोकी भौखोमिं कोई रेप्ी चीज लगाकद 
स्कार बना देते है कि उन पुरुषोको समुदरमे बहुत गहरा्दकी चीजे, मी दिखने लगती 
है । तो जो दूरकी जीज है, व्यवधान वाली चीन है ठसका भी जान कराया जाता है, 
ध्रौर भ्राजकल तो कु लोग एसा कटने लगे है कि कुख रेते यत्र है जो नमीनके भ्रदद 
कया चीज पडी है ? इसकी भी जानकारी कर तेते है! तो यह्‌ कना फि जो भरीजं 
सामने हो उफी ही जानकारी सम्भव हि यह श्रातं यृक्तनरही। इससे सिद्धहैकरि 
स्म श्रादिक जो भरेव पदारवं ह, प्रतीत काकी जो. घटनार्ये ह उन सवका भी 
जानमहार कोई पूरुष होता है 1 तो यह कोई सीभाका उस्सद्धन महीं दै किन 
विमान है उख ही पदार्थका शान होता है । 


दक्षम भाग ३३७ 


ज्ञानमे भ्रदोषज्ञताके स्वभावका दिग्दशेन भैया 1 ज्ञानपर तो सत्को 
जाननेका स्वमाव पडा हृभ्रा दहै } यह बातत कही" दूसरेकी नही कही 
जा रही है जिससे फि प्रपने उपयोगको भ्रपनेसे बाहर निकालकर बहुत दुर ले जाकर 
वहाँ कुछ निरखनेकी कोलि ५ रं । यह्‌ सच पने प्रापकी सवकी अन्त स्वरूपकी 
बात चल रही है । हम भ्रापमे सवमे जो स्वरूप है, तत्तव है जिससे हमारी निष्पन्नता 
है बह स्वभाव सबको जाननेकी सामथ्यं रखता ,है । कुछ ॑ये इन्द्रिया मिती, शरीर 
मिला यह तो जेलखाना है, बन्धन है, विवशता दहै इष कारण थोडा जान पति है, 
पराघीनतत।सं आन परति है, स्थुल जान पते ह, पर रसा जानना शानक स्वभावकी 
भोरकी बातनहीहै।येत्तौ उष स्वमावकी भ्रीर भी विकदताको प्रकट कर> है। 
जते कि सूर्यके नीचे बादल भरा जायें भौर किसी समथ एक मील तक ही धुप निकली 
हुई है तो एक मील तक ओ धुप निकनी है वह एक भ्रानरणके कारण एेसी परिस्थिति 
वरी है । सूयंका स्वमाव एक मोल तककाही भरकाशकरनेका है । साथदही यहभी 
निरदिये फ यहु एके दो मीलका भका सूर्यो कमनोरीकाज्ञान नही करा रहा 
क्रि्तु सूयक स्वमावका क्षान करा रहा है । ूयमे कितना महन तेज है कि इतता 
# ध्रादनोका भ्रावरणा होरेपर भी, सुयके नीचे पूरेबदलश्रा ्एहो ने भी एक भील 
की धूप हो, पुरे बादल भ्रा चुकनेषर भी वह सूयं सर्वत्र प्रका9 करनेका स्वभागं रखता 
६1 तो वहु एक दो मीलक्रा प्रकाश उस पूर्यके तेजकी याद दिलाता हैन कि सूयंका 
तिरस्कार करता है, इपी प्रकारे हमारे ये चुट पुटं ज्ञानं जो इन्द्ियके द्वारा जाने 
- जातेः जो करि हमारे सब कुचं जाननेमे बाधक बने रहेरहै, ये सव चुट पुट जानन 
ˆ इसे प्रात्माकी कमजोरीकफा, जान नही करा ` रहे किन्तु आरेमाके प्रनन्त साम््यकी 
भाद दिलत है । है यद्यपि चुटपुट ज्ञान, पर देखोतो सशी कि भत्मापर कितनी 
भ्रापदायें ढाई हई है, विषय कषाय मोह रागद्रेषसे दष का उपयोग कितना बदल गया 
है फिर भीयेदुटपुट ज्ञान इस प्राक सामथ्यंको याद दिलाते ह । तो ज्ञानमे सम- 
--> स्त सत्‌ पदाथोके जानेनेका स्वमाव पडा हुभ्रा है। तो जिसपर कर्द प्रावरण नही 
र? वह सर्वं सतोको जानेकते तो द्मे को बाधा नही भ्राती | 


मत्पज्ञके प्रत्यक्षत्वसे स्वज्ञके प्रत्यक्षको तुलना करनेका व्यामोह-- 
दाद्धाकारने जो यह्‌ कहा था कि इन्द्रियमे कितना भी श्रतिशाय भ्रा जाय भ्रयवा प्रस्यक्ष 
ज्ञान चाहे कितना भी महान बरन जाय पर महान बनकर भी भ्रपने स्वभावको नं दछयोड 
सकेगा क्योकि वंह प्रत्यक्ष माननेकी चीञको ही जाने स्थुलको ही जानै, गा, सेवको 
जाननेकी वात प्रत्यक्षे नही बन सकती 1 तो इसपर उनसे पुछा गया था फि तुमनि, 
यह्‌ कसे निय करिया कि ज्ञान सामनेकी भ्रौर प्रत्यक्ष चीजोको ही जाननेमे समर्थं 
है ? इसपर शद्धु)कारने उत्तर दिया कि हमने भ्रफे भ्रा्मासे जाना, सो चाहे जिस 
जगहे लोग हो, विदेह वोत्रके हो या श्रन्य कही मी हो "योगीश्वर हो, प्रत्यक्ष तो 
वेसा ही शान करेगा जंघा कि हम जानते हि । तो इसपर उनसे पुदधाजारहाहै कि 


1 
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यह हो तावो दिः तुश्दूरे दवाप्मामे जिनने भाग्णोसि उतर हृश्रा जानं जिस दायं 
पि प्रण कण्तां दुभा प्रस्वल तुमने भने! है कधा उतने ही करोते उततर ही प्रमे 
सथ जगह समर समय सनी प्राणियोनन प्रत्यत होता दहै व्या वुष्डा ! ण्हूमक्श्दे ? 
तदाकार कहता दै हा वुमनेतो श्रीर पुन्ना करे कता दिया 1 हमारा यः मन्य 
दै किरजिष प्रकार जित्न ठद्भवे जितने कारणोपे जमा प्रधवन हमारा होता दै पेक्षाही 
भ्रस्यक्ष मव प्रणिपिवोनले दभा करता है । तव मपाधान भनिप फियः निम वुष्डार 
ठफ नही दे । तुप यदि प्रका (वना कुद्ध जनि नही कने तो ये विहन उह प्रादि 
भेक जीषतो विना ब्रकाकके पव चीज रातिनिदहो देश्रतेतदह  तवतोकिरतुम्डरे 
ज्ञानसे एके जनमे विददेत। देवी जा रशे दै । नो नुन्दरि स्वाटमाकी दत्ततो पणी 
नही भित रही, फिर सारी दुनियामे भरि पद्थोही यन्त तुम कमे जान कोणे ? 

प्रक्षजे नानक ही प्रत्यक्ष मानकर धभिमत प्रसङ्ध विपर्ययसे स्वन 
की भ्रसिदिका निराकरण तुम्हरे परती.यामामकी दूतस बति य्ह किक्या 
तुमने खुश परस निधा यह छि सव जगहे लय मव ममयोमे किषकिम भकारते 
भत्यक्षक्ो जानते है । प्रर तुते परश्च लयातोतुम्डी चन पए वड सेवक भरौरप्रभ 
सोतोहानही । नु-हारे स्थाट्माङी भतीत्तिवे मेन नही साना है इने सव प्रत्यक्षोमि । 
तुम्हारी पहं युदको फकत्मना ह, जो चाहे कलना करो, पर यह्‌ निथ्म नहीं बन गेया 
किजोजोभ्रत्यल नरोपि हवे मव इषो करार न्दर प्रौर विद्यमान भौर रम्ब 
न्धित्त पद्योक्ो ही जाना करतें जनय तियमनहीवतातोतुम्दरि प्रसङ्ग शनैर 
दिपयंथये दोतो भ्रसिद्ध हो गर्‌ । सर्वेज्ञमे फिर कोद वाधा नही है । तुम्डचै ४ 
इन दीनो धमानताभ्नोक, व6 पतो यहा दही खण्डिते हो जातो है तवं सम्भिये कि 
सूकर पृदार्थका जनना, भतीत्तकालके) जानना ये वत्त मी कही यी जती है। 
तुम्हारे प्र्यक्ष श्चानसे यह भीमेन नदीं होना कयो किपी न किनोहे प पदार्थं 
परत्यक हिते ६। 

घातिकर्मक्षयज प्रभूज्ञानको भ्रतोषज्ञतमे श्ग्राथां भरव्यक्षषे सर्वके भन- 
भ्पुपगमके सम्बरधमे तीसरी चाप्त यह कि हम सवतङे ज्ञानको इन्द्रियजन्य नहीं 
भनिते । इंश्िथजन्य अत्यकष मानकर यदि हम यसि कररहे षहो कि सवेक्ञक्रा 
ज्ञाने परमाणु भ्रषदिक़ सुम पदा्को जानता हितो तुम इममे ब्दा वो, प्रर वास्त 
विकता तो यह है कि प्रका श्नि शानक च,मने वाके कमो लगते उन्न हाता दै। 
जातिर्यां क्म है चारे जनावरशणा, दर्दोनाक्ररणा, मोहनीय भ्रीर अन्तराय | ज्ानावर्णं 
क्म जीयके ज्ञानक! विकास न , होन देनेमे निमिततहे, दर्षनावरणा कमं ज्ानस्वस्प 
बरतने वाले क्षवे श्रापको अपने धवश्लोकनमे न लाने देनेके लिये निमित्तं है । महनीयं 
कर्मं परात्माकी टष्ठिन करानेमे भतमका रमण हटनै्मे निमित्त है, भोर भन्तराय 
कमं परपनी शक्तिका चिकाप्त न होने देनेके लिए निमित्त है ) जहां थे चारो कर्मं दुर 
हे गए रे सर्वश्देव लोकालोकके जानने बले हो जाते ६ । 


त 


॥ ,# 
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घर्मादिकके श्रल्युपगममे शद्धाकार द्वारा प्रस्तावित चार विकत्पोमे 
भ्रा विकत्यद्रय - श्रव शद्धाकार फिर सवंज्ञवादीके प्रति कह रहा हैककि फिरते 
धुरू करो प्रपना वाद विवाद । यह्‌ बतलावो कि सवज्ञका ज्ञान जो धर्मादिकं पदार्थो 
का प्रदेशा करताहैतोवहक्नान दहै कंसा ? क्ष्या वहु ज्ञान चक्षु भ्रादिक कारणोसे 
उत्पन्न होता है या श्रम्यास करने बन गया है या शब्दत, शास्तरसे, श्रागमसे उसक्रा 
ज्ञान वना है या भ्रनुमानसे उपकाक्ान बनाटहै ? इन चार भ्रकारके विक्ल्पोमेद्ध 
पहले विकल्पकी बात तो यो ठीक नही वैठती कि चक्षु भ्रादिकं इन्द्ियसे उत्पन्न हए 
प्रत्यक्ष क्षानते सवंज्ञ भगवान सको जानल यह जात सभव नही दै क्योकि इन 
इन्द्रियोके प्ररत्तिषू्प, रस, गध स्यं श्रौर शष्दोमे ही पाई जाती हि । इन्द्रिये वतन्न 
हभ ञान धमं प्रादिकको ग्रहण करते, यह बात भ्रसम्भव दै । तो तुम्हारे सवंशका 
ज्ञान चधु प्राद्िक इन्द्रियो उक्यन्न होकर फिर सारे विरको जाने यह्‌ बाति तो बनती 
नही है। यदिकटोकिम्मम्पसि कर करे स्वंज्ञते पना उतना ज्ञान बढा लिया चारे 
विदईवका जानं भ्रम्यति कर करर कर लिया (यह प्रमवज्ञवादी सर्वजन मानते वालेसे 
कह रहा है) तो यह कडना तुम्हारा केवल मनोरथ मत्रहै, स्णोकि पएेषाहोही नहीं 
यकता कि कोर ज्ञानक श्रम्यास कर करके सारे विश्वका जात कर सक्ै। यहीषर 
किपौका मी श्रभ्यास देख लो, प्रतिनियत विषयमे तो उसकी कूशलता होती है । जपे 
कोई लुहारदैतो वह सोहिके काम कर सकनेमे ही सफन हो पाता है, उसे यदि कोई 
बिजलीका सामान बनवाना चोहैतो वहन वना सक्तेगा 1 धववा कोई जुलाहा कपडे 


` बुननेका काम करता है, उससे कोई बहुत वडा प्रथनिर्माणका कायं करवाना चहि तो 


चह चही कर सफता है 1 हा, जिय कामको वह फर रहा है उसको तो वडी क््लतासे 
चह करेगा । तो इस तरह प्रभ्यास करनेसे तो दो एक वतिं ही वन पायेगी, 
श्रभ्यास कर करके कोई त्रिलोक त्रिकालवततीं शतोको जन जाय यहु नात कोर 
मान सक्ता दहैक्या? नही मतिना । 


भ्रभ्यास दारां स्वके ज्ञानकी भ्रसंभवता-एक को वीण ए० पढ़कर 
ताजा निकला ह्र वातु एक समूद्रकी सेर करमे चला, , नाविकते कहा कितु मुके 
भ्रपनी नीकामे बठालकर हस समुद्रो लहरोमे ते चल ! - ° -श्रच्छा बाबू जी, एक स्पया 
परेगा 1**"प्रच्छा साहत्र । जव थोडो दूरनावयेलेगया तो वड बाचु पूता है क्यो 
वे नाविकं 1 तु कुछ पठा-लिखा हैया नदी ? “नही साहब 1“ तेरा बाप ष्डादहै 
था नही ? °" "नही साहब ! ""तोक्थातुएणर् दीन सीन्डीर भी नही जानता 2... 
नही माहव { """्तोक्यातूश्रधाइरई मी नही जानता ?-"नही साहेव ! तो उन 
चायूजीने उसे फरई गालि्या सुनाई नालायक, वत्तमीज भ्रादि । भरौर कहा किरसै ही 
लोयोने त्रो हस हिशदुस्तानको वरवाद कर दिया है ! उत बेचारेने सुन लिया । जव 
लाव करीव १ सोत पैव गयी सो एक जमहं भवरमे नाव कुच डगमगनि लगी । तौ 
दह यादु कहता ईै-धच्छी तरह नाव खेना, कटी इव न जाय } तो वह नाधिकं 


३४० ] परीक्षामुखसुतरप्रवचन 


बोला--कया तुमने तेरा सीणा है व दु.चाहव ? नही । तो क्या हैरा बिल्कुल 
ही नही सीखा †? नही नाविक 1 तो उस नाचिकने उन वादूजीक्नो उननी ही गायां 
सुनाई जितनी कर बातूनीनि धुनाईथी " भ्रीरकषहाकिटेपे हयो लोगो ने तं हिन्दुस्तान 
को बरबण्द केर दिया है। तो प्रयोजन यहहै कि स्यात्त अना बनाकर कोरर सारे 
विषयोमे प्रवीण हो जाय यह बात्ततो नही हो सकरी । श्धुकार कट्‌ रहा ह सवभ 
वादियोसे कि भभ्यास कर करके मी कोद सारे विश्वका ज्ञाता हो जाय) यह बति 


भरसम्भव है॥ 


भ्रम्याससे सर्वज्ञता माननेमे.्न्योन्याश्चय दोषकी भ्रासद्धुा--प्रम्यासेमे 
सवज्ञता पानेके सम्नन्धमे एक भ्रन्य यह वात है कि समत्त पदार्थोका उपदेवा च्रथवा 
समस्त पदार्थोक्रा ज्ञान सम्मद ही नही हे । भषर समस्त पदार्थोक्ा ज्ञान सम्भव हा 
जाय तो फिर भ्रम्यास करनेके उद्यमसे क्था फ यदा है 7? समस्त पदार्थोका ज्ञान तो 
उपे सिद्धो ही शया, भौर फिर देखो तो इसमे प्रन्योन्याश्रय दवोषदहै। कते ? यदि 
यह्‌ कहो कि अभ्यास कर करके भभु सर्वज्ञ वन जाते हतो किमका भ्रस्पातत कर कर 
के बने सर्वज्ञ ? समरत पदार्थोकी जानकारोका प्रम्यासन करकरकेवे सवंज्ञ बते। 
भ्ररे तो पिते खबको जानल तव नी उसका भ्रम्यात्त करं ्रौर जब भम्थासर हो तवं 
सर्व॑को जाने 1 तो इसमे तो भ्न्योन्याध्चय दोष है। जये ताली रख दिया वकसके 
भीतरश्नौरयोहीहाथसे दाबदेने वालातला बवदकर दियातोभ्रवरवहु ताता 
कंते सुले ? चावीहोता ताला सुकरे" श्रौर ताला दने तो चामी निकले । तो वहाँ 
विवदता था गई किं नही ? इशी प्रकार सव पदशथङि ज्ञानका भम्पास करके स्वंश्ता 
वने गौर जव श्रस्यास वने तव सवकाज्ञानहा। तो यहु विकत्पमी युक्तनदीदटै कि 
भ्रभ्य।स करे करके प्रभु संज्ञ बने। शद्भाकारही करहाट सर्वञकी सिद्धि 


किसी भ्रकार नहीं होती । 


म्रागमसे स्व्ञके ज्ञानकी उत्पत्ति माननेपर भ्रन्योन्याश्रय दोष-- 
सर्वंगतवकी बात जिसके हृदयमे नही समा पा रही है एेसा सिद्धान्तवादी यह्‌ शद्ध रहा 
है सवज्ञ वादियोते कि कया सर्व॑ज्ञेका जने चशु भ्रादिकते उन्न होकर षर्मादिक प्रहर 
तच्वोका ग्रहण करने चाल। है प्रथ प्रस्थासत कर करके वह्‌ क्ञान सवका ज्ञाता नना 
दै अथवा शब्दोसें उसका ज्ञान उत्पतन हृभ्रा है फिर वहं धमादक्का जानने षालाहै 
भ्रथवा भ्रनुमानसे चक्का ज्ञ न उद्यन हृभ्रा है । इन चार विकल्परोषसे दो विकल्मोकी 
वाघ तो कहष्दी गहै थौ । भवे तीसरे विकल्पके सम्बन्धमे सुना शेख्काकार कह रहा 
है किं यदि सवका ज्ञान भागमसे उत्पन्न भरा होकर फिर धर्मादिक तत्ठोक्रा ब्रश 
करने वाला है रेषा यदि मानते हो तां इत्तमे शअ्रन्योन्याश्रव देप होया । चित्त भ्रागमतते 
भगवानका ज्ञान उल्ं< हुमा है बह भागम क्या भरमाररूप है ? कते -पमाराभरूत है ? 
अव सर्व्षके द्वारा यह भ्रागम प्रणीत है यहसिद्ध ह्यो तव तो भ्रागमर्मे प्रमाणता 


0. 
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भ्रायगी भ्रौर जजर भ्रागममे प्रमाणता श्रपि नो प्रागमपे ज्ञान उत्पन्न ष्टोकर वह्‌ धर्मादिक 
का ग्राहक चनेगा । तो इसमे यह्‌ कलठिनाई भ्राई कि सर्वे हारा. प्रणीत होनेसै भागम 
कौ भमारत्रा भानेपर तो सर्व॑श्ञकरां ज्ञान सम्भव हो सकता है भरर जव सर्वृजञको जानने 
वाला ज्ञान सिद्धदहो तो उसके ढारा यह श्नागम प्रणीत है यह कहाजा सक्ताहै। तो 
भ्रागमते भी सर्व्॑ञका ज्ञान उत्पत्त नही ह्भ्रा जो समत्त विवको, घ्दिके तत्को 
जान सके । 


सवज्ञज्ञानकी भ्रनुभानप्रभवताको श्रसिद्धि - यदि यह कहो किं र्व्ञका 
ज्ञान प्रनुपानसे उत्पन्न हृभ्र। है तो यह बात वित्करुल श्रयुक्त द । शद्भुाकार कह रहा है 
करि घर्मादिक पदाथ तो श्रतीच्धिय है, उनकी सिद्धि लिए जो मी तुम साधन वनाभ्रोग 
उन साघनोका ध्मदिक भतीचल्धिय पदाथकि साय सम्बन्ध नही वैठ सक्ता । भ्रौर, 
जवं तक साध्य साधमका सम्बन्ध न विदित हो तव तक वह्‌ हेतु, भअनुमानज्ापक नही 
बन खकता । जंसे दस पवतमे भन्ति है धवा होने सेतो भ्रसिनि भ्रौर धुवाकां सम्बन्ध 
निश्चित्‌ है तव तो पूर्वासि भग्निका ज्ञान "किया जाता है 1 तो जिस हेतुसे तुम सर्वजञको 
ज्ञाता मानोगे उष हेतुका सवं पदार्थोक्नो द्विसे सम्बन्ध तो विदित नयी हाता, क्योकि 
पर पिले ्रानमे प्राये तव हेतुक सम्बन्ध जान सके । भौर, यदि स्थज्ञासेभ्रागया 
तोतो पदी वज्ञ बन वंठा । प्रागे क्याद्रृढना ` दूसरी बत यहदहै फि प्रुपानते 
ॐ भ्रगर सर्वज्ञता मानते होतो हम लोगोमे भी सर्व्ञताका प्रसङ्खं होगा, हम प्रप सभी 
सवन कंहलने लगेगे । क्योकि थ ड श्रघुमान तो रेते भी ह किं जिनसे सव प्ार्थोक्रा 
ज्ञानदो जाता है। जैत श्रनुमान किया क्रि सारं पदार्थे, समस्त जगत भावामवोमय 
स्पहैभ्र्थात्‌ ह भीभ्रौरदहै नही वदोनोस्प रहै, क्योकि प्रमेय होतेच! तौ.इत श्नु 
„, मौनते सव जन लिया गया ना, भौर अनुप्रान अपके हानादै 1 तव फिरभ्राग्भी 
सर्वेन्न बन गये | 


भ्रागम श्रौर श्रनुमानसे सवंज्ञजानकी उत्पत्ति माननेपर नानमे विद 
दनकी भरमम्भवता श्रौर भी देचिये । प्राणमसे स्वेजङे जानक उश्पत्ति मननेमे 
यह दोषदैकिश्रु कि भ्रनुमानज्ञान भौर घ्नागमन्नन दोनो ही ज्ञान श्रस्पष्ट ह भ्रौरः 
दोनते -सवक्ञका ज्ञान उल्पत्त हो तो श्वेक्क्ता ज्ञान भी परस्पष्ट वन गथा। तव चह 
पापका भ्रभिमत न्ञानवान न रहं सक्ता, सर्वज्ञ न यन सका, वह तो प्रनुमान श्रौर 
भ्रागमसे सीकर सवक्ञ बना टै, दस प्रकार किसी भी तद्द सू्वंशकी तिदि नही 
होती । शदुाकण्र कह रहा है कि यदि रोद न्य सर्वंअवादी पुरुष एेमा कटै कि 
बारवौर जव उस श्षानकीो भावना की जात्ती है तो भावनाहा जव प्रकरं होता है उच्च 
भावना चन जाती तो यगिज्ञान वने जाता. है । हम नाप तोग जव न्नानक्ती, धर्मोपि. 
देशकी, तशू्वफी भावना कर्ते है तो सावना कर करके हम कभी योगौतानको भीष 
कर सकते दै । तव निर्भर बन सक्ते है 1 भ्रभोनो कु घनुमान ज्ञान, श्रागमजान 
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सीसा है वेह श्रविक्षददहै भ्पप्र है टेकिन वारवार उसकी भावना करे । वारवार 
उसे समभ तं बह स्प शाने वन जाया । पकार कग कि यहु भौ वात 
म्हारी ठीके नही है, कयोौक श्रम्यासकै बलधेत्तो ठेते पुष्पके ज्ञानम धि्तदता प्रा 
नाती है | जो कामसे विह्ठल दै, णके गिह्ल है तो श्र्परासक्रे वसे श्रगर जञाने 
एसी स्मषटता श्रातरी है तौ उस स्पषटताका मृत्य कृद नहीं है , चिद शरक वियोग पा 
बह उस दष्का तरावर ध्यान रनेते उसफी भ्रा रागे वह्‌ दष नजर भ्राता रहता 
है । इतना स्पष्ट गोव हो रहा है, पर रेसी स्यद्रताक्रा फो क्या करे ? ह्म तरहकी 
स्पटता मानोगे तो तुम्हारा मर्व भी विह्न वन गया । दस प्रकार किसी भी प्रमारा 
से, भ्रनुमानसे, फिसी मी प्रकारे सर्व्षफा ज्ञान बन ही नहीं सकता दै, तव फिर कोई 


सर्वज्ञ है, एसा कहना प्रलापमाध है । 


प्रदोषनताकी उत्पत्तिमे तत्त्वाम्यासकी प्रम्यरया शआाधकता श्रव 
पद्धाकारफो उक्त दद्धाप्रोकरे समाधानमे कहाजः रहा ह सवं प्रथम तुमने चार 
कल्प रे कि सर्वंशशा चान क्या वकष श्र दिकसे जात है भयव्रा भ्म्याक्षजनित 
या प्रागभजनित है श्रयवा भ्रनुमानजजनित है ? ये सव ही विकल्य तुम्हारी नासौ 
से उड खे हए टै । पहिले विकल्पके सम्यन्धमे तौ प्रभौ भ्रमी कहा गया था कि षक 
भ्रादिकते उत्पन्न हीनेपर मी कान घर्मादिक ततत्वौका ग्राहक वन सकता है इसमे कोई 
विरोष नही 1 भ्रभ्यासजनितकी वात यह है कि प्रथम तो खव भ्रम्यास करते ही है 
भभुताके मागमे भ्रभ्यास किसका क्रिया जाना चाहिए ? तत्वस्वरूपका । तत्व स्वरूप 
है उत्पादग्यय--धरौग्यपएक्त मत । यह निरसना है । यह सुतर बहुत वडा मर्भे रव रहा 
है । इसके मर्मको जाने विना न भेद विज्ञान होता भ्रौरन हेय उपरादेयका ग्रहण हो 
सकता, तन फिर भ्रात्माङी दष्ट न वनेगी न्रात्समग्नता न होगी, मुक्तिका लाम ने मिव 
सकेगा । इससे निशंय यह्‌ भ्व्य कर नेन चाहिए कि" प्रत्येकं पदां उत्पादब्यय, वि 
ध्रौग्यमुक्त है । यदि है कुं तो नियमते उसकन कोई परिशमन है! भ्रौर परिणमत 
है तो पूवं परिशमनका ध्यय है । किसी भी पदार्थे पूर्वोत्तिप पययि एक साथ रहं 
नही सकती भ्रौरं पूर्वे पर्यायका व्यय होता है, उत्तरका उत्पाद होता दै, किन्तु सवे 
पययिोका भ्राषारभूत जो एकं तत्व है बह वही-1 व्ही है । यही है समस्तं पदां 
का स्वरूप । इसे स्वरूपसे ही भाप जात सकते इ कि मेरे श्रात्माका जो भौ परिणमनं 
है बह मुभमे ही होता है ।भेरेलिएही होता है। भेरेते होता है, भेरेमे होता ६ै। 
भ्रत्य समस्त पदार्थौ मी यहो बातं है । उन सवका स्वयमे स्नयसे स्वयके लिए, 
स्वयकी हरिरतिरूप परिणमन होता ह । इस ठत्त्वका श्रस्यास किया, देखो यह्‌ नो 
चान बनाया है कि समस्त सत्‌ उत्पादव्यय घ्नौच्यसे गूक्त है । सभ समस्त पदार्थं भा 
गये ना, तो समस्त पदा्थकि विषयमे ओ य उपदेश ह, भ्रविसम्बादी ज्ञान है । यहं 
तो सामान्य रूपतते हृभ्रा 1 भव देखा ज्ञान करने वालोनि तत््वका भ्रम्यास किया । हम 
यह नही कंटते कि दतना ही मात्र कोई श्नान करे तो वद सर्वश अन गया पर यह 


| 
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भी एक ज्ञान है। इस ज्ञानक्रा अभ्यास किया तो सामान्यस्प्ते ये समस्त पाथं यो 
जाने गए, इसमे श्रमी भरस्पता है, स्पष्टरूपसे भ्रत्यक्षमे जसे प्राधा चाट्िएु पद्व यो 
म कगे, लेकिन इसका भ्रस्याच बनाये रहे रौर दत्से शिक्षा वेते रहे ततो समस्त 
पदाथकि विषय करने धाने स्पष्ट ज्ञानपर जो भ्रावररा पडादहुभा है उस भ्रावरणक 
विनाक्च होगा । तो उत्त भ्रावरणके विनाश्चकी सहायता लेकर इस प्रभ्थासते स्य्रज्नान 
फी उत्पत्ति हई ना, भ्रम्यास न्यव कहाँ रहा ? जि ज्ञानका भसम्ण्स क्यिजा रहा 
है हम उस शानको सर्वज्ञ नही कहते किन्तु तत्त्वके स्वरूपके भ्रभ्याषसे स्पध्र ज्ञान 
उद्यन्न होता है। 


चिरहादज्ञानावरणके विदलेषकीं म्रभ्यास साध्यता--प्र यासके' स्म्य 
मे जो शद्धाकारने कहा था कि श्रम्यामसे सर्वे्के ज्ञानक उत्पत्ति माननेषर श्रन्य न्या- 
श्रथ दोष गगा सो बात सम्भव नही, करोकि हम यह नही कह रहै कि भ्रम्यते टी 
समस्त पदार्थो स्पण्ट ज्ञान होता है, किन्तु प्रम्यासकी सहायत।से तत्व हृष्टि जमती 
है भौर तत्त्वहष्टि जमनेसे स्पणष्टज्ञान पर जो भ्रावरणा पडा दै उसका क्षयं होता है। 
भौर तच स्पष्ट ज्ञान उक्पल्न हो जाता दै । इसमे भन्योन्याश्चयकी वेया चात है? 
लौकिक ज्ञानोकी शदधिमे भम्यासत श्रौर मिस्मका चलता है प्रौर सर्वज्ञताके लिए 
श्रम्यास श्रौर तरहका चलता है । लौकिक जानोकी द्धिके लिए पर पदार्थकी भवेक्षा 
की जाती है भ्रनेक स्थानोका श्रालम्बन लिया जाता है, किन्तु सर्वज्ञताके विकासके 
निये केवल एक सहज भ्रतस्तल्वका भ्रालम्बन लिया जाता है, भौर स एकं स्वर्ग 
सहज्‌ कारण समयसारका भ्रालम्बन जब भ्रम्यम्तहोजानादहैतो नििकषल्पता उत्पन 
होती है । उस समय समरत्त भ्रावरण कमक विनाश हता ह! तत्काल ही भ्रवेष- 
कृता प्रकर होती है । - 


भ्रागमसे ज्ञानविकास्का प्रमव भाननेमे भ्रन्योन्याश्चरय दोषकी भ्रमद्खति- 
वङ्काकारते तीरा यह विकल्प कथा ग सर्व्॑ञका ज्ञान भ्र.गमजन्य है बया ? भ्रागन- 
जेन्य माननेषर भ्रनवस्वा दोष होता है । वह बात भी भ्रहद्तदहै। येदोपतो उन्के 
समे ओ श्राषमको श्रकृतक भरपौर्पेय माने, किन्तु श्रागम तो सवज दवारा प्रणीत है। 
उक्त भ्रागमका प्रभ्यास करके उसके उत्पन्न हृश्रा जो विधिषु बोघ है उको भगनताय 
यथेषठता बनती है । श्रन्थोन्याश्रय दोप इत कारण न होगा कि नो भौ पर्व होता § 
उसने एवं ^ चंज्ञ दारा भ्रणीन प्रारमसे भ्रस्पास करके भ्रपनी साधना वनारर निपरिकटा 
वनकर भ्रद्ोषज्ञत। प्रष्ठ फीट तो यह सवे चात श्रनादि सन्तानकी है, पन्थो याधिन 
नही है । जंसे वीज भीर धङुरका भ्रनादि सतन है, यह भङ्गुर पूर्वं वीजे उत्पन्न भा 
वह्‌ वोज पु्दक्षसे उप्पञ्न हृभ्रा, वह इक्ष पूरं बीजसे उत्पन्न ह्रां । इसमे कों कने 
लगे कि यतो काम यो नदी वन सकता करि जब वीज होदो दृक्ष धाये श्रीर्‌ जव 
इक्षो ठो वोज प्राये ! भरे, रेसी शद्ुका कग भ्वकाद्य ? घ्ामने देख लो यह 
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भ्रनादि सताने इसी प्रकार चला प्राया है । तो हषी प्रकार प्रागम प्रीर सर्वज् दनकी 
परपरा भौ भ्ननादिसे चती प्रायी है । । 


सर्वत्व साध्य 'साचनक्रे सम्बन्धा तर्कप्रमाणसे निविश्चय होने 
भरनुमानक्र निर्दोषत्ता -भव शद्धाकारमे जो चौया विकल्प किया था कि यदि 
सयजञके ज्ञानको भरनुमानेसे उत्पन्न हुभ्रा मानोगेततौ बह यो युक्त नही है कि साये 
भौर साघनमे सम्बन्ध निद नही है । यह विकल्प भी श्रयुक्तहै। कारण यहदै नि 
साल्य भरर साधनक सम्बन्व हुम प्रत्यक्षत नष्ठी मानते, पनुमानसे नही भानत, किन्तु 
उक्ते सम्बन्धक तिद्ध करये वाला कं नामका श्रनग प्रमारा है 1 जते पवतम प्रमि 
है" धुवां होनेते । तो का पूखने लगे कि धुं भौर भगििक्ा सम्बन्ध क्या तुम प्रत्यक्षे 
जानते हो या भ्रनुमानते ? भरे, नहां जहां धुव होता है वहां वहां रग्नि होती षै 
जहां भर्ति नही होती वहा धुवा नही होता यह सम्बन्ध हभ परतयकषत नहीं, अनुमानं 
स गही किन्तु तकंपमाामे जानते ह । इसी अकार सर्वशकी मिमे जो भरनूपन के, 
ठु देगे उसकी सिद्धि तकंभरमाराते करनी चादिए । कुछ मी पदार्थं सर्वके भगोचर 
नशी है भ्रथवा कोई मी व्यादि प्रमाणके भ्रगोचर नहीं है । ठीक नहोगा तो तकम रा 
कटेगा यह्‌ गलत है । युक्ति वठेतो कह देणा कि यहवातत यथार्थहै। तौ म्वजञकी 
सिद्धिर किरी प्रकार वाघा नही भा सकती । 


भ्रागमाम्यामसे उत्पन्न भ्रविशद ज्ञानसे कालान्तरमे विशद श्ानकी 
उत्पत्तिकी सभवता "एक बात शद्भाकारने यह कही कि श्नूमानज्ञान श्रौर प्राग 
जान भ्रस्यष्ट जन ह प्रर प्रप्पष्ट ज्ञानसे स्यण्ट ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकी । यहं 
वात सतौ नही है, कारण ण्ह है कि सर्वथा यह नियम नही बनाया जा कता कि 
कारणक समान ही काये होगा । कुछ समामे, कुछ जातिमरे तो यह बात टह सकते ह 
मगर सर्वं दश्रियोतसे यह बात नही कह धकते कि नितने भी कार्यं होते है वे सद कारण 
के संया समान द्री होति है । यद्मपि यह्‌ बात बहुत कु भ्रमे कु दष्टो यथार्थ 
है कि कार्य कारणके समान होगे, लेकिन सर्वभ्रकारसे समानता भ्रा जाय फार्यमे यहं 
वात नियमसे सिद्ध महीं है । जसे वीजसे भकरुरकी उत्पत्ति होती है । भरकरुरसे ्ीज 
भ्रादिककी उत्पति होती है-कहौ तौ पेडका एक एेसा भ्राकार प्रीर उससे उन्न हौ 
गया बीज, हा कुछ ष्टियोमे कख नजाति्योमि समानताभ्रोकी सदवता कह लो मगर 
सर्वभ्रकारसे सदृश्षता नदी बनी । भनुमान, भ्रागमज्ञानसे भी ज्ञाने करिया श्रौर सर्वज्ञान 
होनेपर भी श्चान हरा पर बहा दरणं सदशना श्राप लगानो चाहे कि यदि श्रागमन्ञान 
भनुमानज्ञोन भरस्य ज्ञान ह तो उनकी भावना, उनकी उपासना कर करके जो जो भी 
ज्ञान बनेगा चह भ्रस्पष ही बनेगा, यह्‌ नियम सदटदतामे नही क्रिया ला सकता । 
भामरी भेदत सव जगह कायोम भेदं पाया जाता है श्नौर फिर देदिपे-परागम पादिक 
को ज्ञान वन।या, शिक्ञा ठेते ही है, इालोको जाननेका भ्यास चनते ही हतौ शरागम 
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ज्ञाने श्रौर प्रभ्याप्का प्रत्तिवेच करते वाते कर्मके विनामे, उपासनके प्रतापते 
विकल्पना मिटकर निश्िकत्प होकर अं श्रदोषन्नता प्रकट होती है नो विकादता उल्पन्न 
हो जत्ती है, तो भक्ति जो साधन है, ससारके सकटोसै भुक्त होनेका जो उपाय है 
वहु उपायत्तो यही हशि प्रथमतो ध्रागमसे श्रनुमानसे भरविशदं ज्ञानं कनाया जाता दहै, 
फिर तच्त्वस्वरूयका श्रस्पाप किया जतताहै,प्रौर कोई यहहीडर रे कि भ्रम्यासं 
मजो हमं ज्ञान भीख रहैहै यहन्ञान तो हमारा प्रस्पष्ठ है, मलिन है तो हम इषे 
निर्मल श्रौर स्य ज्ञायक्ी वुधा -धा्ा कः, श्रौर, रपे दस भवना उपासनाको जोड 
दे ततव फिर यह बनप्नो क्रि मात्म चिकासकाभ्रौ " क्या साधतहै ? यही हमारी 
श्रविशादज्ञान कभी विशद हो जत्ताहै। 
विद्ाटज्ञानकी उत्पत्तिमे त्व भावनाका सहयोग-~--शङ्धाकारने यह भी 
का था किं यदि सर्वज्ञवादी यह कहे किं वोरवार भावना करनेषे उस स्पष्टता भरा 
नाती हतो बारबार भावना करनैसे तो कापी शोकवानक -ोवोके चिन्तन किए इए 
पदार्थे भी स्पष्टता भा जतौहै। तोयो सर्वज्ञ मी विह्भल बन जाया । उसका 
ज्ञान व्थाहून हो नायमा । कमी स्पष्टता श्रायी कमी खनम हुई, कमी जह्धनता हई, 
फिर कमी उम र्द शाने लये ललचने लमा ये सथ भ्रगग हो जायेगे, यह कहना 
भी शकाकारका ्रयुक्त है । धत हष्टन्तमे भी या किकी भी हष्टन्तमे भी 
प्रातं एक देष्ष देखी जाती है । भावनाङे वलसे ज्ञनं विश्चदं हौ जातां है 
तते मात्रमे ज्ञानक टष्रन्तकी बत सोचियेगा ! जितने टृष्ठान्त दिये गति हँ उनके 
जितने धभ है वे सारे ल्मपमेयमे, साध्यम, ल्मोँमे पटक दिये जायं यह्‌ बात तौ युक्त 
नही है, भ्रस्यथा त कोई किपीसे दश्रान्त मिलेगा न कोई भ्रनुमान बन सकेगा! जैसे 
कोई कटे -देखो मेरी चादर क्रितनी वद्धिपा सफेद है, जसे कि वपूला! तो को 
कह्ने यगे किं बगला तो टेडा-मेढा होता है, उसके पर-गह्ख श्रदि होते है भ्रौर तुमं 
दे रहे हो बुगलेका हृष्ान्त, यह तो ठीक नही वैठता । तो भाई कि हष्टसि, किठनी 
बातके लिए हष्रान्त दिया है उतनीही बत्ततो पकडो 1 तहीतो बह भ्रषेकी टेढी 
छोर वन जायेगी ! सर्वंके ज्ञानको हम क्रमसे समस्त पदाथोंको जानने वाला नही 
मानते, जो उर पक्षमे वत्तये गए तुम्ारे दोषभ्रा सके! किन्तु होताक्यादहि करि जव 
समस्त भ्रावरणोका क्षय हो जता है तो उसका ज्ञानं एकदम एक साथ परं स्पष्ट 
प्रकट होता है रीर वहां दन्द्ियङ़े करमका भडद्गा छीर व्यवधान भी नही रहता । 
प्रभुका वह्‌ ज्ञान दन्दरिज है ही नही । जसे सूर्ये नीचे बादल श्राया हो तो वादलका 
क्षय होते हौ सुरयेका एकदम प्रकाश हो जाता है । इसी प्रकार सकलं ज्ञानावररके क्षय 
होनेपर भ्रभुके पेखा घकल ज्ञान उत्पन्न होता है छि समस्त विदेव एक साथ स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता है! तो ज्ञानस्वभावकी अतीति बनावे हम भयते प्रन्तरमे चष्टि देकर तो यह्‌ 
बाति सममे भायगी किं हीते है महापुरुष सर्गजञ जो समस्त विददके जाननहार होते है। 


प्रिलाज्ञत्तके सम्बन्वमे एक भ्रद्धुा ~ सर्गज्ञ-वके निराकरणामे 
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भ्रतर्भज्ञवादी यह्‌ प्रदन कर रहा है कि दथा सर्जजिपनेका यह्‌ प्रथं लगतिदहो ज्रि सार 
मे जितने भी पदार्थं है समस्त पार्थोका ग्रहण कर लेना ? श्रर्यात्‌ कया समस्त पदार्थो 
के जननेके मायने सर्वज्ञता है भ्रथवरा कुद मु पदार्थो जानने मायने सर्भजता है, 
यदि सभस्त पदार्थो जाननेको ही सर्गा्पना कटत हो तो यह लतलावो कि उन 
समस्त पदा्याक्ना ग्रहण क्रमस होनाहैया एकमथ हो ई? यदि सन्िक्रमपते 
समस्त पदार्वो $ जानने वलि दु, यह माना जय तो भून मविष्य वत्तपानिक्र जो पदां 
ह उनकी कमो समद्धिहीनहगी। क्रम क्रमते जनितो जानते ही जये वह्‌ 
गुजरते जा्येगे, भ्रागे बढते जाययेगे तौ समस्त पदा्योक़ि जाननेका सही गुणा मा सम्मव 
नही है । यदि कहा कि समस्त पदार्था जन सर्मज्ञदेव एक सायकरते्ह। ठा यह्‌ 
वातत यो ठीक नही बैठनी कि परस्पर जो विष्ड पदार्थं कोरर शरम है कोई रण्डा 
तो एेषे परस्पर विरुद्ध पदाय एक ज्ञाने कंते प्रतिभासित होमे ? श्रौर भगर ठण्डा- 
गरम दोनो श्चान एक साथभागएततो फिर उनमें यहु निर्णय बन सकेगा कि पह 
ठ्ढा है यह गरम, दसं कारशा सर्गनपना सम्भव नदी है। 


युगपत्‌ भ्रखिल भ्रथका जाननेमे चिरोघका अभाव--प्रव समान 
सृनो - दद्धुाकारने यह कहा [क कमस यदि समरत प्रथो ग्रहण माना जायतोजो 
प्रतीत भ्रादिक पदाथं है भूत भविष्य, एक तो उमक, म्वरूप ही सम्भव नही, क्योकि 
करमसं जाननेपर न पदाथेक्रा भरन्त प्रायभाप्रौरने पूरी जानकारी बनेगी | ण्ह वात 
इसलिए भ्रयुक्त दै किं हम्ने रमसे सर्के ढा जानना माना हो नही । प्रु समस्त 
गदार्थोको एक साथ जानते है क्रमते नही जानते, प्रौर एक साथ जाननेमे जो दोष 
दियाथाकि परभ्परनो विरोधी, ठण्डे गरम ह उन पदार्थोका ज्ञानमे प्रतिमा 
कैसे हो सकना है । तो यह बात तुम्हारी ्रसगत है । क्यो नही हो सकता प्रतिभाष 
क्या पदार्थोका भभावदहै दस कारणनहो सभ्गा? याजानमे सामर्थ्यं नही हैम 
वहु परस्पर विरुद समस्त यदार्थो प्रतिभास कर सङ्गे ? यहतो कह नही सकते 8 
परस्पर विरुद्ध शीत उष्णा पदार्थं है नही । वे तो सब एक्‌ माथ मौञुद है, भरौर यहं 
करहेना भी ठीक नटी कि ज्ञानकी सामथ्य नही है एेसी क्रि पपस्पर विस्ड शीत उष्णा 
पदार्थोको एक साथ जान पष्य, कंथोकि यहा भी देख लो ये प्रन्धक्ार भ्रौर भकष 
परस्पर विरोधी है, पर दोनो एक सथ नजर श्राति ह । ठष्टि पमारकर यही निरखलो 
जहाँ भ्रषेरा ज्ञाप हो र्हा वहाँ भ्रवेरा दै प्रौर जितनी नगहमे ठजेना है वहा उजेषा 
ज्ञातो र्हा! तो परस्पर विरोघी पदाथं ज्ण्तमे एक साथ प्रतिभासते भ्रये दमे 
कोई विरो नही है । साथ ही यह दोष भ्रायगा यदि जनमे परस्पर विरोधी पदां 
का प्रतिभास न माना जायतो फिर कोई श्रनुमान पिद्ध नही हो सकता, क्योएि भनु- 
मान सिद्ध करोगे तो उनमे घ ध्य-घाधन तो बताप्रोगे दी कि हम यह बदधकर 1 
चाहते है प्रौर दस हैतुषे सिद्ध करना चाहते ह । तो साध्य भ्रलग चीज है भ्रीर साधनं 
श्रलग चीज है । साघ्यकाही नाप तो धाधन नही भौर साघनकादहीनामतो साध्य 
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नही । तो भ्राखिस्ये दोनोभी तो परस्पर विरोधी हो गए 1 शरीर साध्य साधन दोनो 
एक साथ ज्ञनमेनप्रयेतो व्याधिनि कषरा बताप्रोगे ? जर्हा-जरह साधन होत। है बर्हा 
वहां साध्य है, जहाँ साध्य नही है वेह साधन नही है । यहं व्याप्ति तब बनेगी अव 
द नोका एक माथ प्रतिभाष् हो | श्रीर तुम परस्पर विरोधी षदार्थोका एक ज्ञानमे एक 
पाथ प्रतिभाय मानते हो नही, तो ग्थापिि वन ही नही पकती । जवं व्याप्तिन बनी 
तो अनुमान कृथा बनेगा ? 


परस्पर विरूढ प्रदाथकि ज्ञानमे निर्बाधता व प्रतिनियताथंग्राहित्वमे 
भरविरोघ - शद्धाकारमे यह कहा था कि ज्ञानमे एक साथ परस्पर विरोधी पदां 
जननेमे ध्रा जायें तो उनका स्वरूप न रहेगा कि यह ष्डाहैभरौर यह्‌ गरम है ।{यह्‌ 
वाते भी ठीक नही है क्योकि एक ज्ञानमे परस्पर विरोधी पवार्थोका प्रतिभासत होनैपर 
प्रतिनियत भर्थका वोच न मिट सकेगा । यहां मी तो श्रपन लोग भ्रधेरा उजेला दोनो 
एक साथ नान रहै! भ्रौरउसही एक जनमे यह निरय भमीबना हैकि यह 
भ्रवेराहैश्रीर यह्‌ यह उजेला है 1 तो समस्त पदार्थे जनिनेका नाम तो सवज्ता 
भ्रोर एक साथ ही सवका ग्रहण होता इसका कारण यहद कि ज्ञानमे तो जाननेका 
स्वभाग पडा है भौर जाननेका स्वभाव होनेपर फिर रोकने वाली कोई चीज है नही । 
भ्रावरण रहे नही, तो वह्‌ सवकौ जानेगा । जसे एक छता रेषा भक्ताथा कि बटन 
दाब देनसे ही खुल जाता था । तो उसमे खुलनेकी प्रकृति पड़ी है, क्योकि उसमे एेसी 
रचना की गई है । केवल उसे एक बटनसे राक दिया गया इस कारणमे चह छता 
वद पडा है। तो खुलनेक। उसमे स्वभाव पडा है । यदि बटनका उसमे भ्रावरण न रहे 


. ततो वह्‌ तो तुरन्त खुलेगा । एसे ही कोई किंवाड मी इस तर्के होते है किवेलगेही 


रहते &, उपर एक हाय भरका स््प्रिगदार पेच दुका होता है जिससे वह किवाड सदा 
लगा रहता है 1 ज्र तक कोई उसे पकड रहै त तक ही बह खुला रहता है नही तो 
वहे भट बन्द हो जाता है ! उमे बन्द रहनेका स्वमव पडादहै कयोकरि उसमे उस 
तरहशी रचना है । दसी तरह ज्ञानमे सबको जाननेका स्वभाव पडा है, इसपर ये राग. 
देष विषय कपाय शरादिकके ्रावरण नर्हेतो यह जान समस्त भ्र्धोको जान 
जायगा । यदि ज्ञान कुछको ही जने तां उसमे प्रदनक्िया जां सकता है कि इतना 
तक ही कयो जाना ? सवको जानसमे प्रन नही उठता, किन्तु भोडा ` जाननेरमे प्रश्न 
उठता कि प्रभु थोडा क्यो जनि ? 


सर्वेज्ञकी प्रतिक्षण जानन परिणति-भ्रन शङ्काकार कहता है कि चलो 
मान लियाकि प्रभु सवके जानकार है, लेकिन यह तो बतलावो किं प्रभूने ज्र एक ही 
समयमे समस्त पदार्थोको जन लिया नो दुसरे क्षणएमे तो कुछ जाननेको नही रहा, तो 
फिर वे दरे क्षणम भ्रजानकार वन गए ? उत्तर -यह्‌ बातत तुम्हारी बिल्कुल भ्रस- 
ग्वद्ध है शि एक क्षणमे ही समस्त पदार्थोको ग्रहण कर लेनेसे प्रागे भ्रजानकार त न 
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जारयेगे । श्रन्नानी तो तव बन जव दूमरे क्षमे नतो पदार्थं रहै मरौर नज्ञन रदे। 
पदाथं भी सदा रहेगे प्रौरज्ञान गी सदा रहेगा, फिर अका रहैगा 7 जानना 
रहेगा सदा । दोना ही भ्रनन्तह। न पदार्यन कमी श्रन्तश्रायगा प्रौरन ज्ञानका। 
जो जानारहै वहे श्रागे भी जानते रहेगे । जसे का विजनी १८ भिनट तकेजल तौ 
क्णा कोई वहा शद्धा कर सकता क्रि इस चिजनीने परिनि ही सेकेण्डमे सवक्रो प्रका 
शित कर दिया श्रय उत्ते वुंद्ध भोप्रकाशित करने नहीरहा, तो श्रत तो चितली 
वेकारहो गयी? श्ररेप्रकाचे न रहेगा यहु बमतततोत्तवसम् बह जकर यहाँ कीस 
चीजे उठाकर वाहुर फक दी जायया विजनी वृ्ादी जाय । पर चीजें भी सव रषी 
ह नामो कटा, श्रौर विजदी भी जघलरहीदटै! तो एकं सेङकण्डमे पना किया अमे 
मी प्रकाडा वना रहताहै, इसो प्रकार एक क्षणमे जानासोठक रहै, पदार्थ भी रहेभा 


ज्ञान भी चलेगा, सो सदाकाल जानते रहगे । 


सवनके ज्ञानमे गुदीतग्राहिवकी भ्राशद्भुा दग प्रसभे शद्भुकार एक 
प्रमाणके स्वख्पसे सम्गन्ध रपने वाली शद्धू। कर स्हादैफिदेल्लो प्रमाणक स्वरू 
तुमने बताया है -जोस्वश्रौर श्रपूवं प्र्यका निप कराये उप्तक्ञा ज्ञान कराये उत्त 
कानामप्रमाणदै प्र्थत्‌ ज्ञा भ्रषने स्वरूपको तानगहश्रौर पर पदर्योकरो जानता 
है सो भी श्रपूवे पर पदार्था, जिसक्राकिज्ञानन वनया हौ, ज्ञातमे भी जिनमे कुं 
विशे १ताको लेकर ज्ञान न रहा द्ये एेमे पदाथंका जो प्रहृ करे उपे प्रपाण कहृतेर्है 
यह्‌ प्रपूर्वं शब्द इसलिए दाना थाकि रही गृहीनग्राही ज्ञान पदार्थं मान लिया जय 
धारावाही ज्ञानको प्रमाण न कबूल किया जाय | प्र्थान्‌ जसे यहचौक्तीदहै भ्रौर १० 
भिनट तक बरावर कहते रहे कि यह चीकी है यह चौङीहै जौ जानादै वक्ष उ्ते ही 
जानते रहतोश्गेकेज्ञन कोई प्रमाराधुत नही दहै, क्योक गृहीतो ग्रहृण किया) 
तो गृरहु्तग्राही भमा बन जाथ इमलिए भ्रपूर्वं शब्द डाला था, लेकिन सवज्ञके ज्ञनिमं 
हीतका दोष श्रातादहै। केपे ? सवन्रने सारा विद जानलिग फिर दू्तरे समयमे 
वही जनेगा वही जनिगा, नयः तेप जने 2 जत्र सारा लोक जानं लिया गया भौर 
उषीको बरावर जानेगा, तो गृहीतग्रही हो गया । ग गतग्राही ननि प्रमाण नंदी माना 
गया । तो सर्वज्ञ का ज्ञान उन्मत्तो 2 तरहका हो गथा) जपे कोद १० मिनेट तक रट 
कि चोकीहै, चौङीहैतो उपेतो लोग पागन कगे, यो ही सवज भी जब सारे 'लोक 
को पिले क्षएमे जान 'न्नयि। श्रीर उसीरो जनते रहै तो प्रभ भी उन्मत्त हौ गए 
परभु क्या रहै ` । 
सर्वजके ज्ञानमे गृहीतग्राहित्व दोपका निराकरण -परभुज्ञानके गृहीत 
्रहित्वकी भ्राशद्धुापर समाधान करते टै श्रय कि सूकष्मतासे विचर करो, मगवान 


प्रतिसमय जानते रहते है. गरहीनग्राहीपनेका वहां दोष नही है ) वह क्रिप्र तरह कि 
विष्ये होने वाजे पटार्थोो, परिणमनाको भरिष्यरूपत्ते जाना थः, उदपत्स्यमान 1 
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से उन परिणएमनोक्रो, पदार्थोको जाना था, वत्तमानल्पसेतोन जाना था, उत्पन्नहो 
चुके इम ठद्धसेतेो न जानाथाप्रौर भरव उत्तरकालमे कुद समय गुजरनेषर वही 
पदाथं वतंमानरूपसे श्चाना गय", न अतीतलूपसे न भविष्यरूपसे श्रौर समय गुजरनेके 
बद वही भूतरूपते जाना गया । तो उत्पत्स्यमानरूपसे श्राकर उत्पन्चष्पमे पदां 
जाना जताहै तो वह श्रपूवं श्रथं है। जिस समयं जिस ध्मंसे सहित पदाथं जाना 
जता है उय समय उस ज्ञानमे उस्र घमस्ने सहित ही पदाथं प्रतिभासमे श्राया क्ता 
है श्रन्य प्रकार नही } श्रगर श्रन्य प्रकारमे प्रतिभासहोतो उसका नाम विपर्ययज्ञान 
हे । भतिष्यमे होने वाले पदार्थंको वतपानरूपसे जानना यह्‌ तो भिथ्यज्ननदहै। तो 
सयज्ञकरे जानमे गृहीतग्राहीपनेका दोष न्ही आता] तो प्राप पुल सक्त्ते कि प्रगर किसी 
पगलने दसो बार यह्‌ चौकीरहै यह चोकीहै रेसाकहातो उसे श्रमरमाण केयो कहते? 
इमे फक है । उसके ज्ञानमे कोई नई वात नही प्राती । छद्मम्थके ज्ञानमे किमी वातं 
को लगातार वार वार्‌ वही वही कहुनेते कोई नई बात नही श्रतती टै । इसपे भून, 
भविष्य वर्तमानशी इत? सृक्ष्मटष्टि नही है कि वहु तो ठीक इतनेको ही जानत्ताहै। 
यदि कदचित्‌ उपमे कोई नई वत्त जनि, तो चौकोदहैचोक्रीदहैयो दत्तो वार भी जने 
तोभीगईतगश्राही नही, क्योकि हर बारमे कोई उसने नया तत्त्व जान लिया । स्च. 
ज्ञान सवथा गृहीततम्राही नही है । भ्रत सवजका ज्ञनं प्रभारणमूतदहै। 


रागादिकके ज्ञानसे रागादिमत्ताके भावकी ग्राराङ्खा-- प्रन जसे 
समारी लोगोमे छद्मस्थ जीवोमे भ्रथवा सारी श्रत्पन्ञोमे रागद्रेषादि वसे हृएर्हतो 
उन्हेभीतोवेक्ञानमे लेते होभे, तवतो फिर वहसर्वज्ञभी रागीदेपी विकारीहो 
गया । जसे हमारे ्ञानमे चौकी श्रा गयी तो यट ज्ञान चीकीके श्राकारलूय हूश्रा, एेस 
ही वे रागद्वेष जव सर्वज्ञङेक्ञानमेश्राग्एतो वह सवंज्ञ भी. रागदेषरूप हो गया। 
^ किस भी तसर्ड समनो । कोई सिद्धान्त भ्राकारल्य मनते, तो कोई विकल्मरूधमे 
प्राकारग्ररण सानते, जव दूसरेमे रहुनेवाले सगादिकं भावोका सराक्षातूकार कर निया 
तो फिर प्रभु रागादिक सानाहो गथा । यदि वहं रागादिक बालान वने ती समस्त 
श्रथक्ि साक्षत्कार करनेका विरोध प्रायगा 1 यहु भी ने बनता कि विकारषटप 
परिणमनकातोज्ञात छोड दे याने स्वन ने जने, शुद्ध शुद्ध जने, यहु भी नहीहै 
दंयो पेसा जाननेपर सपयेज्ञया क्यारही? । 


रागादिकके ज्ञानमात्रे रागादिमत्ताके भावका निषेध - उत्तर प्रत्येक 
शरात्माभ्रोमे बसने वाले रागादिक विकारोका सान्नातूकार कर नेन जान लेने प्रमु 
रागादिमीन्‌ नही बनते, क्योकि रामादिमान्‌ चननेका कारण तो रागादिक्ष्प परिर- 
मना है । उक्षका पम्बेदन्‌ करने सात्रमे प्रमु सगादिक वालि नही वन जति नहीनो 
यहां भो वडी भ्राफ्त घ्रा जायभो | किसीका प्नगर धर्मागटन्से वार्‌ देख लिया कि 
१०६३ डिगी वृखारदहैतो उप्त धखारकी जानकारी करने दालेमे भी दवार श्चा 
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पादिए, पर वृखार जान लेनेते कही उत्तमे व्रुवारसो नहीभ्रा जत्ता। अगर जान 
तेनेत वात्त पीत्तने तमे तवतो फिर जित स्यागीके कानोमेयं शन्दश्रा गकि दारान 
मे यहुः, उयत्यागोफा नो व्याभोपन गतमहो जाना चाहिए कंयोकि उने उम 
दारायकी वातिकफो नुनेकर शनि निपा । प्रयता किक्ठीनि माग मभि फारनेके त्िए 
चार या हत्तिया मगाया तो उत्त हिक्ियाका भानो जनिते उसकी जीभ वर्गरह मी 
फट जानावचार्हिए 1 णर भा पेता नहह । पसदही समरो कि रागा दकक्य जान 
भ्रषर्‌ प्रभुने करतियातोवे रागार्दिकष्पन धन जायेगै | तगादिक स्प वनेका 
कारण रागादिक रूपमे पट्णिमना द रागादिफका परिशामनं नीं उना 1 यदि 
यह्‌ कहो कि प्रगर दुमरे पएुरुषने छद्‌ दिया कि मदिरामेदेमारन होना ह चौर वर 
स सृनलियातोप्हजौ कनन पिया कटी रसना इद्धियमे ज्ञान नहीं क्िया। शणं 
दन्दरियसे जान कियाद भ्रौर स्वाद भ्राता समना एच्छियसे 1 तो कही सुन तेनेसे उक्ष 
मे वहदोपनेटीप्रा गया । फमेही सर्व्चफा ज्ञाने द्दरिय श्रौर मनमे होताङी न्घ 
है, श्रौर ये सुल, ये रागादिक इन्द्रिय भौर मनसे सम्बन्ध रखते हँ एस कारण क्री 
पुरुषका रागादिक विकार जान लेने माध्रसे प्रभु रागादिक वात्नेहो जायय} रागा- 
दिक तो उन जीश्रोमे उत्पन्नहोतेर्हजो द्द्रियके विपयोके सेवनकी इच्छा -खते हं 
प्रौर इन्द्रिये मद चठता है जव उनमे रागादिक होते ह, पर भगवानमे मोहमी 
तही, दन्छा भी नही, एन्द्रिय भी नही, तो उनमे रागादिक भावोकीतो प्राश्रङ्का रच 
भीनहीदहो कती । 

ज्ञानका भ्नन्यमे श्रकतूं त्व व श्रभोकतृत्व--पभभु सर्व ह, समस्त पदाया 
धौ एक साथ जानते है भरौर फिर भौ श्रविकार रहतेहनवेफर्त हैश्नौरन भोक्ता 
है । जैसे श्रपनी भले दरक चीज देखती ह पर किसीका कुद्धन ये्राखे करती हँ 
श्रीरन भोगती ह) रश्राखोका काम नो देख लेना मात्रहै, वस देख लिया यदिये 
प्राखिं कु करने लगे तो फिर क्या है! सामने यदि कोई्‌खम्मा छ्डारहै, भ्रापक्रो . 
सूर्यकी धुप नष्टौ मित्त रहीहैतो श्रापर्श्राखिं सूबफला दे तो जम्भा हट जाना 
चाहिए, श्रथवा वरसातमे दिनोभे जव रोई वनाती ह तो लडकिया गीली हनेसे 
धरुस्हा नही जलता, तो वे महिलायें व्यथं ही मुखे कुकनेका व पला श्रादि चलानेका 
परिश्रम करती भौर वह भ्राग तो श्रांखोके देखनेसे ही जल जाना चाहिए, क्योकि तुम 
न श्लोको फर्ता मान लिया । पर एेसा नही होत। है । भ्रौर, ये श्राखें भोगने वाल 
भी नयी है) श्रगर श्रा भोगे तो श्रागको देखने पर आंखें ही खतम तो जाना चाहिए 
जल जाना चाहिए परएेसानदहीदहै। तो जैसे श्रीदं पर पदार्यंकोनकरतीहैभीर न 
मोगतती है इसौ भ्रकारसे विज्ञान न किसी परको करता है प्रौर न क्रिसी परको भोगता 
है | मात्र जाननहार है । प्रभू समस्त लोकको जानकर मी केवल ज्ञात्रा रहता है । 
उनमें रागे ष श्राकुलता भ्ादिक किसी भौ भ्रकारकां विकार नही होता । 


प्रधानभूत कतिपय पदाथके परिज्ञानसे स्वेज्ञत्वका श्रनभ्यूुपगस - 


दशम भाग | ३५१ 


प्रपने ही ज्ञानके मापे समस्त प्रःशियोके ज्षनका माप करने वाला पुरुष स्दंत्तकी 
कमे श्रद्धा कर सकता है । उसके विकल्पे श्राया कि शायद ये सवज्ञवादी- लोग 
सखारके कृद १धानभूत पदार्थो जान लेनेके कारण सवेज्ञ मात्रते होगे, सो यह्‌ भी 
चिकत्प उनके सामने रख रहा है कि क्या इस कारणसे तुम, किंसीको सवंज्ञ मानते हो 
करि कुष्ठ प्रवानभूत पदार्थोक्रो वह ग्रहण कर केता है) जसे ।क सम्यककेत्वकरे ल । एमे 
वेताया है कि मक्ष मागकरे प्रयोजनमभूतं जीवादिक ७ तत्वोका श्रद्धान करना सम्य. 
ग्रशंन है । समस्त व्दाथं न जान्नेमेश्रार्येतोन प्राये, उनकी श्रदडसे क्या करना, 
लेकिन जो प्रयोजनमूत तत्तवं ह उन्न तत्त्वोधी श्रद्धा होनेसे सम्यक्त्व होतादै। जेते 
यहा कहा है इसी तरधमे यहु भी कहने होगे कि ससारके समसन पदार्थोको जान लेने 
की श्रावश्यकता नही है । स्वन होनेके कारण प्रधानभूत कुचं पदाथकरि जान तेनेमे 
स्वज हो जाता होगा । यदि एसा विक्लयकरेतोशङ्ाकारकः रहाट कियह भी 
त्र'त वनं नही सकती, क्योफि प१६िने वह्‌ समस्त पदार्थोका ज्ञान करे, फिर उसमेसे 
छट .रेकियेतो हमारे प्रयोजनके पदाथ है श्रीरये हमारे गैर प्रयोजनके ह तबतो 
प्रयोजनभूत पदार्थोक़ी श्रद्धा कर सकेगा । यह्‌ पदार्थं प्रधान है ठेसा निष्चय समस्तं 
पदार्थो ज्ञान होनेपर ही वम सकता है श्रन्थ प्रकारते नही । तो यह बातभी ठीक 
तही बैठनी | जब सवको जान नदी पकना त्तो सचमे ये प्रघान पदाथ हदेमी छटनी 
भौ नही कर सकते । इस प्राशद्ुाका समाघानतो इतना है कि कुं पदार्थोका ज्ञान 
करके सर्वज्ञता बनती है एेसा मानता कौन है ? सवज्ञ लोकालोकके समस्त पदाभकिो 
एकर साय एक ही समयसे स्पष्र जानता है भौर इसकी सिद्धि बहुत विस्तार पूर्वककी 
हैश्रौरकीजारहीरहै। प्रभु सवज्ञहैतो त्रिकाल तरिङानवततीं समस्त पदाथेकि ज.न 
लेनेपे सर्वज्ञ है श्रौर यह बात युगम पद्त्तिमे श्रा सकती कि जवे श्रात्माका जान 
स्वभान है श्रौर ज्ञनका काम जानन है श्रौर उस जाननमे यहं कंदनहीटहैकि सामने 
की ही जात जाने, इतनी टी बात जाने । उसकातो जाननेका कामरहै। यहु जन 
चाहूरमे जानकर नही जानत्ता किल्नु भपते ही प्रदेश महुलमे विजा हुभ्रा वह ञान 
महाराज साग व्यचस्था वनात्ता रहता ₹ईै, जानता रहता है । तो जव ज्ञाने जानने 
का स्वभाव प्रौर उसज्ञानपर भ्रावरण कोड -हेनहीतो इसका सीघाप्र्थं कि 
जब निरावरण ज्ञान होता है तो यह्‌ ज्ञान समस्त विर्वका जाननहुग्र हो जात्ताहै। 


मचेन्न द्वारा श्रतीत श्रनागते पदार्थोकी श्ज्ञेयताकी आशद्धुः ~ श्रव 
शङ्कार क शद्धा रौर कर रहाहै कि यह समप नही श्रात्ता कि कोई पुरुष 
नसे प्रापने सवेज्ञ मान लिया वह्‌ भूत प्मौर भवदिष्पशी चीजोङो जाने, यहु सम्भव हो 
नही है । क्यो सम्भवं नही करि उका स्वरूप ही सम्प्व नही । जो गुजर गवा, वह्‌ 
भ्रवदहै या कु ? प्रप्र होषया।नोहोगाकभीवहदहैकपाञ्रमी? वहूतोन्र पत्‌ 
है । जब धरतीतक्ते पदार्थं प्रौ र भेविष्यकरे पदाय श्रम्‌ है, हही नही ततो प्रमतृको श्रमर 
ग्रहण करना ही मान लिया जायत्तो जिषकरीश्रांसोपरे एक तिमिरसेगदहयेनता, कि 


३५२ 1 परीक्नामूखसूत्रभ्रवचन 


¶ज नही है, पर दिखती है श्रथवा चीज छोटी पर वडी दिद्वती दहै, तो उकके ज्ञान 
कोमभीप्रम्णा मानो, क्यीक्रि श्रवतो पहु माना जनि लमा क्रिजोनर्हीहैउमेभी 
नान लियाजाताहै) जैसे तुगहार स्वज अनीततकी वात जानलेतादहै श्रौर श्रत्तीत 
कहै नही ? कोई कष किहमारे दादाये7्येतोये परवेधवदहैक्या?तोजो 
चीज है नहीं उसका ग्रहण सर्वन्न केप करलेगा 7 स्वख्यही नहीं । श्रौर, यदि 
श्रपत्‌को प्रह करने लगे, जो नहीं है उषकी भी ननकार बनने लये तो फिर श्रटपट 
वहुनोका ज्ञान करलं । यंदि कटो कि नहीं, उक्त श्रतीत्त श्रौर भविष्यकी चौजको सत्व 
खूपसे प्रभु जानते ह, जो गुजर गया उते भी सतृख्पसे जानते दँ श्रौरजोहोगा उसे 
भी सतृकूपसे जानते है, तो इसके मायने हैँ करि श्रतीत शरीर मविष्य कुष्ठं नही द्हा 
सव खतम हो गया, जच गुजरे श्रर श्रन।गततक्ो सतरूपमे जाना तो इसका प्रवं वही है 
कि वतमान चने गया । श्रौर, श्रव है तो श्रतीतकी वात श्रौर जान रहै वर्तमानल्प 
सेतो वहु भिथ्याज्ञानदहै। यदिरेसाहितो सर्वज्ञ तो महा सुखा कहुलाया। 


सर्वज्ञद्वारा ग्रतीतत श्रनागत वतमान समस्तकालवर्ती पदा्थक्री जेग्रता- 
श्रव श्ररीत्तके स्वसू्पत्वक्ती श्राशद्धुका समाधान हो रहा है । यह्‌ कहना तुम्हारा युक्त 
नदरी है कि श्रतीत मविष्यका ग्रहण कैसे हो ?कंयोकि उनका स्वक ही सम्भव नदीं । 
यह्‌ बात इसलिए गलत है किं श्रतीतकी चीज वर्तमान संम्बन्वसे तो भ्रसत्‌ है, पर 
भ्रतीतकालके सम्वन्धरूपसे तो श्रमावनहीदहै,व्द्‌थातो। जो चीज गुजर गई उसमे 
धातोलयाहीदहैहैन लगातो क्या हृप्रा, था रूपे ' है” तो लगा भरर जो भविष्य 
की चीज है वह॒ भविष्यसे सम्बन्धित सत्‌ टौ गथा श्र्थात्‌ होगा । जसे वतंमान कालके 
सम्ब्रन्धमे वर्तमानको वर्तमान सत्‌ कहते ह इप्ती प्रकार श्रतीतकालपरं हए परिणमनमे 
भतीतकालके सम्बन्धरूपसे ही सत्‌ है, हम श्रतीतकालकी वातको वर्तमानकालके सम्बल्घ 


रूपसे सत्‌ नही कटं रहे है श्योक्रि वतंमानकाल विषयक सतु भौर श्रतीतकाल विषयक - 


सत्‌ इन दोनोमे परस्पर भेद दै, यह नही कदा जा सक्ता कि भ्रतीतकी वात व भविष्य 
महोनेवा षत यदि वर्तमानरूपसे सत्‌ हैस्वरूा तो वन गया 1 श्रौर, दुर क्यो 
जति हो, ? अ्रपनेपर जो गते गुजरी ह १०-२० साल पहिले वे सव क्ञानमे भ्रा रही 
है कि नहीं? तो उसका वया स्वरूप वना ? दादी, नानी हो गर्ह श्रौर भ्राज नहीं ह 
तो उनका भी कभी कभी स्याल श्राताहै। लोग एेस्ा कहते भा है कि जब को 
सकट भ्राता ह तव नानौका श्याल प्राता है तवं नानीका स्यालश्राता है, तो वह 
सव दादी नानी श्रादिक सवका स्वरूप ज्ञानमे प्राया कि नही । प्रतीत भी श्रतीतरूपसे 
सत्‌ है श्रौर वह इस समय ज्ञानम जो भ्रा रहा है वह ज्ञानमे तो वतंमान सत्‌ है । 
उसका जो जानन हो रहा है वह्‌ जानन हस भ्रात्माका परिणामन है बीर वहु भात 
यरिसमन रूपमे वर्तमान सत्‌ ह , पर उसमे जो गुजरी वात ज्ञानमे भ्रायी वह.भरतीत 
स्प्सेही सत्‌ है यदेको क श्रतीतकालकी वात्त वर्तमानकालसे सम्बन्धित होकर 
त्‌ नही है श्रतएव कच नही हतो हम करेगे कि वतंमानक्रालकौ बातत भ्रतीतकालवे 
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सम्यन्धिन सतत्‌ नही है, वर्तमानकरालक्षी भी वात ङ्च नही दहै । यहु भी वातंनही कि 
श्रगर श्रतीतकालकरी वातो हमने जान लिथा तो चहु वर्तमानं ठन गर्द, जानन वतमान 
£, विषयभूत पदार्थं वर्तमानवदी है, वह तो श्रपते ही कालमे नियत स्वर्णे 


ही दहै 


स्वभावश्रद्धासे श्रातमविक्राषके श्रववोघक सम्बन्ध ~ इस स्थलंका प्रयो- 
जन परह इतना रह क कल्याएके चर्थे तो ये सवे सिद्धान्तं वनाये गए--घरं छोडकर 
जद्धनमे निर्वाप करना, ये सव एक प्रात्म शान्तिके लिए ही स्वे गएश्रोरवहांमी 
जाकर यथार्थं बोच प्राप्न हृश्रौ तो मनुप्यभवका लाम क्या मिला ? इस कारण 
भात्मटितकी वज्छाततो है एंक समतताभाव्रसे ततत्वकी खोत करनी चाहिए कि वास्त- 
विकता क्प्राहै। जो जिन मजहुगमे उत्पप्तहप्रा उप्तहीके रद्धमे रद्धकेर निरीध्ण 
करे यह प्रफति न वनना चाहिए, जन्तु वास्तविकता भया टै, श्रात्महित किमे है, 
हमे सोज सहित तस््रस्वरू्पको जानना चाहिए । सर्वम हम माने चाहै न मने, उसमे 
प्रतिहितरे श्रन्तर नही पडता, लेरिनि सवज्का निपेधक्रर रेसी दघि रखे पो उसमे 
प्र्ट्मटितमे श्रन्तर एतना प्राता है किं प्रपने श्रालसस्वभाकवका परिचय चही वनता है, 
प्रोर भरात्मस्थमावकै परिकिय विना प्रात्महिनि सम्यवनहीहि । जो परुष श्रात्मस्वभाव 
को परतरेगा, प्रालमा तनिस्वहूप है, उसका कायं जानन है, जाननेर्मे क्या अतत है ? 
जोदहैसोप्रत्ताहै) जम इष हीका प्रथं है ¢ भ्रात्मामे कल सतफो जाननेकां स्व- 
भाव पड है । प्रीर, स्वभावं पडा है यह मानते र प्रौर यहु श्रद्धा न}करे कि को 
परष्पपेसाभी होता है कि जिगकफे यह्‌ स्वभाव पूर्ण विकनित होता ह भर्तु समस्त 
णदा्थएे जाना है । यदि यह्‌श्रद्धानक्नीतो स्वभावकी परख भीक्या हुई ? 
पामीका स्वभावस्डारै जैसा कि लोकम कहकरते ह श्रीर्‌ किसीको मरमभरम ही 
पानी भिलत्ता श्ट प्रौर श्रद्धमि व्ह यह्‌ बातत रसे फिजन फोषुटंडा रहा नही करता 
मो किर उसफा स्वभाव माननेका अर्थं क्यार्हा? ता जो श्रात्मस्वमायसे भ्रपररिचत 
ह उरा यद्‌ धद्धानिषोमा हीक्रि कोहं निगरण निगल क्नानी पुरूष समस्तं 
सूरो जनि। 


भ्रतीत श्रीर्‌ श्रसागत पदार्थो के जाननेकय स्वभाव ~ पद्ाफारकी भोर 
भे फिर प्रष्म होता हि मि जो श्रतीत्तण्ठो चाप्त है, गनरी चतं दै वह्‌ यर्ेमान छाने 
पालमतोटैदही नही तो उका क्षानं पसे हो जयमा, श्रीर्‌ पदि अभिधान मानते 
ध {ठ पठीतको चाज भो निष्टटैतो करहु पतमान वन आपगा 1 जैमेक्रिये सभी 
दनात्‌ परदार निकट है ता, हो प्लान दै इते प्रसार गुजरी थान यद्वि निकट हैक 
रच शयन महो टौ सक्ता 1 उत्तस्देदेटैकि पह तिप नही सनाया य मवता कि 
णो सद्िपानन्र हत होक कनि उद सोर पदृणाननान्‌ चनन भौर वमप 
पाभय-द्ादनसो ध्यि दण्ा ई. टा उदं एश्‌ हेरा ट चह दहा प्रसि केत्ती है, 


+ 


ह 
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तो लो, इस ज्ानमे कितनी जगहुञे धुगर प्रर प्राय जान लिये" क्रया इस ही नारे 
याइसहीदेशके ? घ्रे जहाँ जहाँ भोषम्मवहै सारे धुरवां जान ्तिे । जाना 
सामान्यरूपे । उनको स्पश श्राकारलूपते ग्रहृण नदी करिथा कि यहु धुवं इ 
प्नोकारमे फंना श्रा है, वर्हका घुवा इस गहरे रङ्खमे है किन्तु व्य्नि जानमि जह 
व्याघ्धि जानी है वहां सव जगहको तो श्रगिनि भौर सब जयहुके धूर्वाका ज्ञान करटी 
तो लिया जो सत्निघानमे भीनहीदहै। तो ज्ञनमे एेसो प्रकृति पडो हई है किं सत्तिधान 
मेहोतोत्त सच्निधानमेहोतो उक्ते भी जात्‌ लेत्ता है । वतमनकी परित्विति हमारी 
एक भ्राधीनताको है, श्रावरश्च सहति होनेमे । तो यहां लगता है एसा कि थोडा जाने, 
सामनेकी जान, पर ज्ञानकी भ्रोरसे ्षानमे यह्‌ केदनहीष्डीदहै। इस. जानक दारा 
निकुटकी वत्तितो क्या, वहत व्यवहित दूरकी भी वातजानक्तेहैं। तो भ्रतीतकति 
मे कोर बात थो वह्‌ भ्राजनहीहैफिरभी वह्‌ज्नपेता ब्राता है। हम लोगो 
थोडे ही श्रत्रीतकी वात ज्ञानमे रातो दहै । भ्रौर, निरावरण सरवन प्रभुम श्रनन्त श्रतीत 
की वातः ज्ञानमे श्राती है । ६सक्ते अ्रतीतकालकी बात्तका श्रत्तीततकालफे रूपमे सत्वरं 
श्रौर वहं उसहील्यमेज्तानप् जाना जास्हादहै।तोज्ञानतो वर्तमाने है पर उसका 
विषय श्रतीत है जो अतीतक् है, श्रीर विप्य भविष्यको है तो भविष्यका है। 


४ 


सर्वेज्ञत्वकी क्वचित्‌ विश्रान्ति चिपयक श्राद्धा - शव शद्धाकार एक 
नई शद्धा श्रौर रण्व रह! हैकिरहतो वतावो कि र्वंन्न जानता तोह पर उतसतका 


यह जानना पहिले था पीचे किस गह किनी मय कही विश्वान्त भी होता है, पमा ` 


मी होतादहै, कहीश्रामभीेताहै कि नही? या एकदम जानतेकी कवायत ही 
करत रहा है । श्रगर यहु कटी विश्राम करने नगताहैतो ध्सकाश्रयंहै कि श्रनि 
पदार्थका जाता कुदं नदी रहा । ससार नना हौ रहा, जरान न्तनाहा रहा । तो किर 
दमनादि श्रनन्छपना कमे रह्‌! समागमे श्रौर कंपे जाना इतना सवश्रगरकंडो किं वृ 
दिश्वाम नही लेना, निरन्तर ज्ञान चलता ही रहता है, क? हरता हीनही हैत 
ग्रनेक युग भी वीत जायेतोभी सारे ससारका साक्षात्कार हो ही नही सक्ता । 
केयोक्ति ज्ञात भी चल रहा श्रौर प्रदाय भी श्रमे भागते रहे प्रतीतकालमे भविष्ये 
यह्‌ ज्ञःन कहा तक पकड तेगा किसीको । ण्ह कहना ग प्रलापमत्रहै) 


म्ण ॥ 


,“ विश्वाश्तिके तीन विकल्मेमे प्रथम तिकत्पका निराकरण श्रव जान 
की विश्वान्ति विपयक्र समाघर.न ¶नो यहनो श्राद्धा हकर सर्वज्ञको ज्ञान कर्ता 
धिश्राम चनाहैणा नहीं, तो उस विश्राम सेनेका श्रय तुमने क्था लगा । क्या 
[विश्रामक्म यह्‌ श्र्थदहै कि कुं पदाथ जानकर फिर भ्रन्यं पदाथका ज्ञान करना ॥ 
श्रथवा दमने यह ध्र्थं लगाया है कि सम^त विषयोमे समस्त देधमे समस्त कतम 


, ज्ञानक गमन करनेकी सामथ्यं नही है सो यक करके वीचमे ही ठहर अया भ्रयवा ४2 


दमथं लगति हो @ किकी विषयने ज्ञान उत्पनदो करके चिन्ह गया ¡न 
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प्रकारके प्रथमिसे तुम्हारा क्या भावदै ? यदि यहर्होकिहेमत्तो विश्वामका यहं 
प्रथं मानते रहै कि कूद चीजक्रो जाना प्नौप ्ोकीकौ न जाना ? अक्ति कि यहौ बालक 
जवान कों पठते - पठते थक्र ऊताहैतो कितावको मद कर देना है नलो विश्राम 
करने लभा । जहा तक पन्चोपर श्रगुली फौकते रहै वहां तक तो जना श्रमैरश्रव प्रागे 
नं जाना | इस तरहका विश्वाम्‌ भुके नदी है कि'कुच्धं पदर्थोक्रो जानकर अजन्यकी न 
जानें । द सका कारण यह है कि स्व॑ज्ञदेव पदार्थोरो क्रमसे नही जानते । जो क्रमसे 
जाना करे उस्मेतो यहु विकल्प कियाजासक्ताहिकिलो कुछतोजाना था श्रव 
विश्राभ कर लिया ्रागेका जानना बद कर दिया ! पर प्रभुं समरत पडार्थोको क्रमे 
नटी जानते ! उनका ज्ञानं एक साथ होता है, उनका ज्ञान समस्त पदाथि एक साथ 


ही प्रक्ष करता दहै) 


ज्ञानविश्रान्तिविषयक द्वितीय विकल्पक निराकरण--यदि कटो कि 
हम तो विश्वामका थह श्रथ लगार्येगे कि पदार्थं वहत 'दुर तक है, क्षेत्र वहत लम्बा है 
काल बहत लम्बा ह तो वा तरक ज्ञान ज। नदी सकता । उसके सामर््यं नही है इस 
लिए वीचमेहीरकगया । तो यहु बत यो बिल्कुल नो भ्रसम्भव है कंथा ज्ञान 
श्रादमियोकी तरह दौड लगाकर गमन करके पदा्थोको जना करता है, अररे ज्ञान इस 
तरहसे नही जाना करता है, ज्ञान तो प्रात्मके प्रदेशो ही रहकर यहा ही विराजा 
हु ज्ञानमय प्रभु समस्त विह्वको जान जति है । जानका किसी भी जगह गमन नही 
है केवल जसे फिं श्रनादि श्रनन्तरूपसे पदाथं प्थितर्हैउस ही सूपतेवे जान लेते, 
इससे यह्‌ कमा भी पीक नही हैकि ज्ञान वहतत लम्वे देश-कालमे जान जान करं थक 
जाता है जिसे भ्रागे जाननेकी सामथ्यं नही रहती है, परस वही रक जता है एेसा 
विश्चाम लिया करता है ज्ञान, यह्‌ वात ठीक नही है। 


स्ेज्ञत्वविश्चान्तिदिषयक तृतीय विकत्पका निराकरण तीसरा 
विकल्प भी श्रयुक्त है ! यो कहना किं ज्ञान किकी विषयमे उत्पन्न होकर फिर नघ्रहो 
जाता है । जान कही नघ हुमा करता है? किसी भी विषयमे उत्यश्न हृभ्रा ज्ञान क्या 
भरामस्वभावल्पन रहेगा ? भ्रा्माके स्वभावरूपमे स्षानका विनाश भ्रस्षम्भव है। 
किसी भी पदार्थका स्वभाव नेषु नहीहृश्रा कर्ता । जसे स्फटिकका, स्वभाव है स्व- 
च्छता तो वह्‌ उसमें रहती ही है । यदि स्वभावनष्र हीने लगेतो स्फटिककी स्वन्छता 
भौनघ्रदो जाय । सभी पदार्थमे गडवडी ह जायगी । नीम कडवौ होती है श्रीर 
भिश्नी भीरो लगती रहै) ये दोनो भ्रपते स्वभावको चही छोडते । क्या कोई भिश्नीको 
एष तरसे चल कर खाता है कि कही,यह कडुवी नं हो, भ्रथवा क्या कोई कीभकी 
पत्तीको क्या मिश्री जसी मीठी ममककर सा तेता है| नही लाता न, तो जिन्न वन्तु 
काजोस्वमाव ई नदी छोडता। तो अआ्रलाका स्वभावक्ञानरहै वह्‌ ज्ञाते किघी भी 
विषयमे कुच जान ले तो जान करङे फिर वहं ज्ञान नष्ट हो जाय दसा नही है 1 जैसे 
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भ्राग जलकर रापदहोजतीदहै मरजानीदहै। इय तरह यड जान जानकरनष्टदी 
जाय देम बतिनहीदहै । वहश्रागभीन्ष्ड नदी होतती। प्राणन रही, राव रह्‌, 
जो भिन्नतत्तहै, पदा मापारदै, मूनदहै वह्‌ नष्ट नही हीसफ्ना। जो स्म 
भ्रौपाचिक हो, जपे स्फटिकमे हरे पीले प्रादिक रद्ुका कोई प्रावरणं ्णाहोत्तौ 
भ्रावरणके हटते ही वहे श्र पराधिक् रङ्खं निट जाया, परन्तु स्फटिकक्रौ जो स्वच्त्रा 
है वह कसे मिट जायो ?रेसेहो श्रमाय जौ रागादिक् मावर, ज्रौगाधिकरह वे 
तो मिटये जा सक्ते ह, पर प्रामका ज्ञानस्वमवि किष तरह भिटाया जाय? जान 
स्वभावदहै सनको जाननेकास्वेभावदहै फिर हो गया निरावरण तो निश्रपसे वह्‌ 


पर्वज्ञदहीरोतादै। 


सवंन्लके ज्ञानकी कहीं विद्न्तिका अभाव सर्वज्ञ न मानने वाने 
तिद्धान्तने यह प्रश्न रखा था कि सवनक्रा ज्ञान पिनि याचादमे कमी विश्च.न्त हता 
है यान? समरप्तहोताहैया नही ? यदि समाप्ता है तो सर्वज्नान रही । 
यदि नही समाप्त होता ई तो भनेक युग वीत जये तोभी सर्वज्ञता न रह संकरेगी। 
उस सम्बन्धमे विश्रामे श्रयमे सवज्ञवादियोरी श्रोस्ते प्रदन किया जारहाथाकि 
विश्नन्तहो गया इतकाभ्र्णक्या? नतो ईइभका धह भ्रम ठीक रह्‌ तक्तना कि कु 
जानकर श्रन्यको न जानना न यह्‌ ठीक रद मक्ता कि सव विषधो्मे, सव देशो, 
सव कालोमे ज्ञनजा > सक्त'थासो वीचमेही ठहरगप भ्रीर न यह भी {कल्प 
ठीक दहै कि क्रिसी पदार्थे वरन उदन्त होकर फिर समाप्त हो गया, क्योकि जान 
कभी समाप्त नही हता । वहतो स्वाभाविक चीजदटहै, जो श्रौपाचिक् चीजलहो व) 
नेष्ट हो सकती है । जंसे स्फटिक मणिके ऊ्ग्र लमेहृएजो रङ्ग वेत्तोनष्टही 
जायने, पर स्फटिककी स्वच्छता नष्ट न होगी । 


सर्वेत्वकी विश्रान्ति माननेपर श्रपौरूषेय भ्रागमकी श्रनादनन्तताकी 
श्रसिद्धि - ज्ञानविश्चान्तिके विषयमे एक उनहन)।खूपमे मी समाधान किथाजारहादै 
कि यदि श्द्धाकार यह्‌ कटे कि पर्वता ज्ञान कही विक्रान हो जाता है 1 इसलिये 
सर्वज्ञपना कृ नही है तो रेसा कहनेत्रानोष यह्‌ प्रदन कर सक्ते हँ कि फिर तुम्हारे 
शरसौर्वेय श्नागमभे श्रनादि श्रनन्ततताका ज्ञान कंपे हो सङ्ना है ? कंयोकि वहापरे मौ 
ये सारे विकल्प रे जा सकते है कि वेद प्रतादि भ्रनन्त हँ । इस प्रकारका बौध 
लिन्होने किया उनका ज्ञान कहीं विश्नान्त होता या नही ? ्रगर विश्रान्त बना तो 
कबति, कहाँ विश्वान्त बना ? श्रागमकी प्रनाद्नन्तता जानते समय यदि कही तान 
विश्रान्त दो गया तब तो भ्रना्यनन्त रहा नही । यदि भिश्रान्त नदी होता है तो काल 
मी भाज र्हा, गनौर यह ज्ञान मी विश्राम नहीले रहादहै, चलाजा रहादहै पीछे, तो 
भी उसके श्रनादि भ्रनन्तताक्रौ धाह न रह्‌ सकेगी । 


सरव्ञत्वकी विश्रान्ति माननेपर व्याप्तिज्ञानकी श्रसिदिका प्रसङ्ग- 
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ज्ञानविश्वान्तिविपयक ठपथं विकल्प करनेमे तो जर्हां चाहे श्राप्त्ति दी जा सकतीदहै, 
श्रीर फिर यहु तो वतलावो कि साध्य ओ्रौर साघनका जो समस्तरूपसे व्याघ्धिक्रा ज्ञान 
हो है वह्‌ कसे होगा? जपे यहाँ श्रगिनि होना चाहिए, धुता होनेषे ? इम ग्रनुमानमे 
जो यह व्याष्धि बनाई गर्ह किं जरह जहां धुवांहोतताहै वर्ह वर्ह ्रगिनिहोतीदहै, तो 
तुम्हारा जञानं उन सव जगहोमरे जायगा जितनी जगहोमे धुर्रं प्रर भररिनि मिलेगी । 
तुम्हारा ज्ञान विक्रन्त होगा कि नही। भ्रमर विश्रान्त होगयां तो तुभने समस्त 
साधनोका कहा जान पाया ? व्या्धिन वनी । रीर विश्रान्त नही होता तो साध्य 
साधन भी वहत क्षेत्रोमे पाये जा रहै । यह अग्िनिहै, यद्‌घुवाहो रहा प्रर तुम्हारा 
जान भी उनके जाननेकै लिये पीछा कररहातो तभी भी तुम सारे घवा श्रौर भ्रयिनि 
कोजान ही नही सक्ते! त) न्यापलन भीत बनेगा 1 यदि कही किं सामन्यरूपषे 
ठ्थाध्धिका ज्ञान किया जाता है । वहा उस ध्र के पी दौडना नही ष्डता। तो सामा- 
न्यते भी माननेपर प्रनादि अनन्त सामार-के जाननेमे भीतो यही विकल्प उठ त्रा 
कि वह भ्रनादि भ्रनन्त सामान्यका ग्राहकं व्यापिज्ञान कही थमता हैयानही ? यह 
प्रश्न वर्हाभोकियाजा सकता इसलिए ग्यर्थके विकल्य उठाकर उल्फनमे डालकर 
जो यथार्थं तत्तव है उसक्रा निराकरण करना यह्‌ तो विवेककी बातत नही है, 


पनी परखके वलसे सर्वज्ञत्वका निर्चय - भैया । श्रपने भ्रापके 
श्रात्मापर कुदं वल दे, यहा कुठ परिचय पायो किरम याह, वया मेरा सहज स्वरूप 
है, उसका श्रवलोकन करते ही स्वय सम जायय कि श्रार्सामे जाननेका स्वभाव है 
या नही! लोग इसको ही जानन ममभतेहि जैमेकिहम इन चं जोके श्राकारको प्रकड 
कर रत्ते कि यहदृश्रहै, भलारहै, मेरे हितलूप्है श्रादिक रूग्ते विकल्गोमे उल्का 
हशर जो ज्ञान बना लोग उसको ही ज्ञान समते, पर इसमे ज्ञानाज्ितो इतना हीह 
जिता कि मात्र प्रतिमासि है" रौर जितने ख्याल है, विकल्प है, उत्फने है परिग्रहण 
है, यादयात ह, ये सब ज्ञानके सहीरूप ननोहै। ये रागादिके भाव रहुनेसे इष प्रकार 
के बखेडे वाले ज्ञ(न बनते ह| तो ्ञानका' विशुद्ध स्वरूप क्या है इसक्री भेमम हुने 
पर फिर सव समस्याये सुलभ जयेगी कि सवन्च होता है भ्रयवा नही | 


प्रमवनो द्वारा सर्वजञत्वके नि्णेयकी ग्रशञक्यता चिपयक एक अआदाङ्ा ` 
श्रव शङ्काकारः श्रपनी एक शद्धा श्रौर गख रह है हम कपे जनं कि यह सर्वज्ञ है हम 
है श्रसर्वज्ञ ? श्रौर सर्वज्ञ कहते उसे हँ जो स्वको जान जाय । ततो पहिने हम सबको 
जार्ने तब ही तो यहे निर्णय कर सकेगे किदेषोयोनजी वको जनताहै उसे सर्वज्ञ 
हास ग्राह्य जो ्रखिल पदां हँ उनका ज्ञान तव तक नही हो पाता है जव तक हुम 
अ्रस्वंशेजन है । हम भ्रमि श्रस्वंन्न जव जानते ही नही कि स्वजने क्या जानं क्रिया 
श्रौर उसके जञेयमे क्था अःय हैत्तो हम कंमे कहु सकते हैँ क्रि सर्वन है! हम लाय 
स्तथ ल्ल श्टक्र यद्विः यदद चात कटने लगते (पिर जिम चरेस्पे स्थ यट 
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कह दे ।ये जोव सेलदेर्हैयेभो तो सश हरे्ता मी हम कहदेयाजो चह 
बहु दे} दरससे सर्वेलकी हट करना दीक नही है । क्यो दिमागरौ प्रश्न वारते हो? 
दोघी बात है कि जैसे दुनियाके लोग दिसते ह क्ख येही हैश्रस्नी | कोर्प्रभु षै 
सवका जानने वाला है, एसी श्रप्र चीजकी कंलाना करके दिमागमे परेचानी केयो 
डा रहेहो ? 


श्रसर्वज्न परुषो द्वारा सर्वेनत्वके निणेयका समाधान - श्रव इस भर्द्क 
का समाधान करते दै । “सवज्न है देसी, कल्पनां भी करलो तो मी मर्वे कालम 
भौ श्रसवंजनोक द्वारा यह जाना नही रा सकता है कि यहं मर्वे है" शङ्खाकारका 
कटुना व्यथं है 1 यदि यह नियम वनाकर कि जिसने जो जाना है उसका उता क्लान 
किए विना हम उम ज्ञानको नही कहु {सकते कि इसने यह जाग है । तो वतलावौ [कि 
देद श्रागमका सुवका ज्ञान था श्रगुक ऋषिको यह भो निद्वयं श्रापने कंसे किया" 
जव तक श्राप भी उस ऋषपिके ज्ञान वरावर श्रषनाज्ञानन वनां तव तक श्राप ऋषि 
के जञानको भी नही कह सकते ! जव सर्वजे वरोवर जान तदा किएं विना सरवज्ञको 
नही जान सकते तो किसी साधुके वरावर ज्ञान किए विना सायुके वारेमे भी कु जीम 
नही हिला सकते । लेकिन ठस वात नही है 1 हम भ्रधिक नही मी जानते है फिर 
भौ यह भाप ही लिया जाता है कि यह वहन विदान है, इसका ज्ञान वडा निशिष्ट है । 
तेसी भाष करलेतेह। द्नौरमान लौ नहो सकेता तो किर व्यवहार धर्मभे 
्रबरतति नही रह सकती । कुच मी हुकम दे भगवान । श्राखोसे नही दिखता तो यहं 
मना कर देगा । उपदेश है--माई हिसा मत करो, नरकमे जाना पद्गा । तो कोई 
कहुदेकि नरक हमे मालूम ही नदी, हमे चलकर दिखावौ तो , हम तुम्हारो बति 
माने । तव तक तो मानेगे नही । यदि स्वय ही श्रपनी पायो हई -बृदधिकी माप तौल 
पर सास निर्णय बनार्ये तो इसे तो व्यवस्था न वनेमी । यह तो रागमे होता हं । 


सर्वाजञ ज्ञानके विना ज्ञानीके निणयका चिरोध माननेमे व्यवहार 
व्यवस्थाका भी लोप --श्रच्छा श्रौर भी वात करि कु । वस श्राप चुप बैठ, 
वोलो मत, नही, हम तो बोलेगे 1* श्रच्ा वौलो 1 जो भो बोले, जितने शाब्द बोले 
उससे पूश्च लो किं इस शब्दकी सिद्धि कंसे हुई ?-वह बता न सके तो कहो कि तुरम 
जव शब्दका ज्ञान ही नरी तो उका वाच्य श्रयं क्या जानते होगे ? किसीने कहा कि 
चौकी उढा लायो ।* साहब क्या कहा ्चापने ?८--चौकी 1 ˆ चौकोका क्या भ्रथंहै, 
किस शब्दसे बना! केसा प्रत्यय लग गया, भ्राप नही बता सकते, - तो भ्रापने चौक 
शब्दक्ा प्रथं ही नहीं जाना । चौकी शन्दसे चया का गयाः वहे पदार्थं तो भ्रापके 
जाने राही गया होगा । जब यह तियम वना रखा कि दसरेकेः-जञानमे क्कैन बति 
कितनी श्राय है पूरो तीरे उतनी न जान सके तो हम उसके्ानका निरणंयः नही 
कर सकते ! तो जं सर्वा शे तुम श्ब्दक्षौ वातत नही किया जा सक्ता । फिर ग्य 
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हारौ प्रवत्ति क्या दोगी ? कुद्धं चालक लोगहीतेभीरेसे हैक जिन्हेजो वत्ति 
पसदनदहीदैया जिम वात्तको वूनना नही चाहते है वे उस व्तको ‹िसी न किमी 
तस्ह्‌ वदनकरर कोट न्वत देडदेगे ताकि वह यातत खतमद्यौजाय। तौ यो कोई 
कृष्य बोल मी नही पकता, ज्यवह्‌ारप्रहृत्ति भी नही हो पकती । इस कारण यह्‌ माना 
कि मुक्ति, तकमेनजो बात न्द्धिहो जाप वह्‌ प्रमारभूत दै! किसको कोई नका 
तनवाना दनो कहता कि गहु वंडिया नकश) वनता है कोई एदे कि अच्डातुष 
भो नरका नाना जानने क्िनेये ? नही जानवे। "पार नहीं जाननेतो तुमने कंपे 
समभा करि यह्‌ बडा अच्छा नक्शा वनानाहै? कहीं भी कोई वत्ति यम ही नही 
सकती है } टृप्तसे यह्‌ वैति कहना श्रनद्धुनदहै कि सर्वेञ्देवने जिततनै पदार्थं जने 
उनने त्तरे पदार्था रम ज्ःनचहीकरपा रहेतो कपे कट्दे कि चद्‌ स्वज | य 
याते तुम्हारी ्रयुक्त 3, श्रतेक प्रमीते भ्रौर धुक्तिथोमे मौर कुष्‌ भ्रनुभव भी मिला 
कर यहु निरय न््ियिसगदहैकि क्तो निराबरण निष्कलद्धु श्रास्य देसाहोनारहै नो 
समस्त सर्त्‌ पदार्थको जननेतादहै)। 


प्रत्यन्नसे सर्व्ञके घभावकी श्रसिद्धि-श्रव सवेज्ञवादी कह र्ठद किवम 
ही वताग्रो घवेज्ञके श्रभावकी निद्धि किमं प्रमाणे क मे, क्योकि स्वजकी सत्तमे 
वाधा देने बाला प्रमाणे कोर मित्ता ही नही, वततलाभ्रो, प्रमाणवनःश्रा कौट कि 
सर्वज्न नदहीदहै। तौ शद्धु कार प्रमाणा दनार्हादहै कि सवज्ञका अमाव रै । परत्यक्षसे 
चम जानरहैटहैकि सवनननेषहोदहै श्रीर्‌ श्रन्थ भ्रमापणोसे मी जानै रहे कि पर्वन नही 
ह! तो सपर्‌ पृष्ाजा रहार शद्ूकास्मे करि सवेनेका अमाव जो तुम प्रत्यक्षे 
चत्तला रहै हो विल्टरुन साफसामनेतोदहै 1 प्रत्ये सर्व कहीनहीषहै, योकह्रद 
हतौ बह बत्तस्ाश्रो करि यहमभीश्रत्यक्ष जोकि यद्‌ जनर्हाहै #ि स्वेत नदी रै. 
सो भेत जगह, मव समय, सवे जोवोरका प्रत्यक्षं करके निषेव कररहा ३ कि सल्वं 
तषी हैया किपी यथह, किसी सम्य, किसी प्रपते लिए कट र्हा कि मर्वन्न नही 
है । यदि कहौकि हम तो सदाफे निए सख जीवोके निए यच जगहे निए कहु र 
४ रि सयं फटी नीद, तो सुनो 1 प्रच्छ, तुमने सुग भ्रौ तरहते निएय व॑र 
लिया, सच जगह स्वेन नही है सव जमद्‌ देख श्ये ? द्र प्रमय नही द्धै सदेज । 
तो मव गभयोको चुमने देखकर फहा होगा ? जने कषु कटे किम कम्मं घडी ननी 
ह, तो जेय पूराक्मरा देले तनीतो कह भ्वेमा किषडीनहीदहै योद़ी वष्द सुमने 
भवे जगहे, सय तमय सयका जान्‌ कर न्ियातोतुपही सवंत्त हो पद्‌ । मवनद् केषा 
निवेध एर्वे दो ? श्थकरि समस्त टेव, सप्त कास, समस्त धामाव चान्न दलर 
क्रिम्‌ पिनि मच्यक्ष् पह तिपैष ही फन्‌ मणये ककि युक्त नहीद्धै, आद्यथि शो 
मए, हुम तो किसी स्नहुके सिप, किप समयम, किसके चिद श्ट रहै ह कि सर्व 
नटी टतो दीक दै, धमते स्दवा तो यर्वनकरा प्रमाद नही रो मया! तुम मामन नहि 
एअर ध्रा मपे पटन्‌ है सि मद उमर सही) 
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प्रभविस्ताघकं प्रत्यक्षके निवरतंमानत्वका शङ्धाकार हारा प्रस्ताव-- 
यहा शद्भाकार श्त्यक्षसे तर्व्चका भ्रमाव सिद्ध करना चाहताहै। तो इस प्रसगमे 
शद्धुाकार यह्‌ कह रहा है कि भ्रत्यक्षजोरदै व्रहु प्रवर्ति करके श्रमाव नहीं जानता, 
किन्तु निदत्त होकर श्रभाव जानता है । प्रत्यक्षफो दो तरहक गतिया होती है। षद्‌ 
भावको तो प्रवतमान होकर जानता है शरोर श्रभावको निवतंमान होकर जानता है] 
कंते? षहा कफ कमरेमेसे घड। उठा लायो } धठीरखी थी। तो उने घडीकोजा 
जाना प्रत्यक्षसे वह्‌ भरवेर्तमान होकर जानादहै, यहरहै षड | श्रौर कहा कि उक्ष कमरे 
मेते चटाई उठा लावो, चटाई थी नही । कमरादैला तो भ्रव प्रत्यक्षसे जो यह्‌ निए 
किया कि चटा्ईनदी हि सो प्रवर्तमान होक्रर नही किया, किन्तु श्रलग हटकर किट 
ही नही । तो प्रत्यक्षे सद्भावे जाननेमे तो प्रवर्तमानं गति होती दैश्रीर भ्रमाव 
जाननेषे निवतमान गत्ति होती है) क्ितिनी कलापे वात रखीदै। कोई चीजष्टौ 
श्रीर उसे प्रत्यक्षर जाने तो हम कहां लगकर जानते हँ ? यह्‌है भमाव चलो, कु 
हटकर निषत्त होकर उसके श्रमावको जानते ह! तो यहु कहना तुम्हारा कि क्या 
तूम किसी जह्‌ सव जगह देख प्राये कि सर्वज्ञटै? तो कटा कि हमारा मत्य 
परदततमान होकर जाननेके लिए नही है वह्‌ तो निवर्तमान होकर जान रहाहै। 


प्रवृत्ति निवृत्तिका युक्तिसगत सम्बन्ध श्रव निवर्तमान प्रत्यक्ष इसका 
समाधन दियानजार्हारहै किं देखो श्रदृत्ति श्रौर निटत्तिकी वात सर्वथा इस प्रकार 
नही ह । सम्बन्व हृभ्राकरताहैदो पदार्थोका । कारण कारयेका, व्यापक व्याप्यकां। 
जंसे श्रम्नि तौ कारण है भ्रौर धुवौ कर्यं है, सव लोग जानते है । धुवा किससे उत्पन्न 
होता है “° श्रग्निसे | तो धुवाकां कारणश्राग हैणध्रागका कारण धुवो है? 
श्रागका कारण धुवा धुवति श्राग उत्पन्न ह्श्रा करती । धव देखिये- कारण हट 
जायगा तो कायं हट जायमाया नही? हट जायगा । तो कारके हटनेसे काय 
हटता है, एसी निन्त्ति तो युक्तिसगत है । एसे ही व्यापक श्रौर च्याप्य । जते नीमका 
पेड श्रौर पेड । पेड शब्दतो ग्यापकरहै श्रीर नीम व्याप्य है। पेड नीमका भी होता 
हैश्रौरभी होति) जौ प्रिक जगह रहै उपे व्यापकं कहते हँ श्रौर जो कम जगर्ह 
रहै उसे व्याप्य कहते है । तो व्यापक है पेड भ्रौरग्याप्य है नीम 1 श्रगर पेड तदीदै 
तो नीमका भी तुम श्रभाव कह दोगे । जबपेड हीनहीदहै तो नीम क्या! किन्तु 
उल्टी बात न कहु सकगै किं नीमनहीदै तो पेड नही है। व्याप्यकी निषत्त करके 
व्यापकेको नदी हटा सकेते । इसी कारण कायं नही है तो कारण भी नहींदहै यहमभी 
नही हटा सकते । भगर घुर्वां नहीं है तो वहा श्राय मी नही है! यह मी निरय नहीं 
बनता । खूब धघकती हई श्राग, लोहैके गोलेमे वसी हुई भ्राग, लोहा भी तो ईन्धन है, 
वहां धुव! नही नजर भ्राता । इस कारण व्थातक श्रीर क्रारशकी निरृत्ति होवेपर 
व्याष्नि रौर कार्यकी चिषत्ति तो प्रसिद्धै, पर उल्टा कामन च्ेया करि ग्णाप्यका 
श्ननाव है तो ग्यपकका श्राव है। इस तरह ्रटपट श्रगर एकके श्रभावसे इसरेका 
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श्रभाव मानोभेतो कही घट नहीहैतो सभी व्रस्तूवे ने रहे। 


हमारे निवतंमान प्रत्यक्षसे सवज्ञत्वके निपेधको म्रसङद्धतता ~ देखिये । 
दङ्काकारको युक्तिकिष्रुकि प्रत्थश्चं प्रवत्तंमान होकरके जानता है श्रौर निवतंमानहो 
करके भीजनतादहैतोजो नित्र्तमान होकर प्रत्यक्षहै वहं मवंज्ञका अभाव जानं 
रहा । इस शद्धुापर यह व्यवस्था बहयी जा रही है कि देखो सववंका प्रत्यक्ष नती 
हम लोगोके प्रत्यक्षक्ना कारण है, देष्ते जता, श्रौर सर्वज्क्रा प्रत्यक्ष न हम लोगोके 
ज्ञानका व्यापक है । सो सर्वज्ञे श्रीर हमारे ज्ञानमे व्यापक-व्याप्य कारराकार्यका 
कोई सम्बन्ध ही नही । जसे घडा श्रौर कपड़ा इन दोनो कुछ सम्बन्वहै क्या? 
सम्बन्ध तो नही है, फिर यह कहा कि षडानदीहैततो कपड़ा भी नही दहै, कोई युक्ति 
ठीकदहैक्यां गर्तो इस प्रकौर हमारा जनान श्रीर्‌ सर्नज्ञक्ना ज्ञान इन दोनोमे न व्याप्य 
व्यापक सम्बन्वदहै, न कायं करस सम्पन्यटहै। हम स्वतन्वर द्रव्य है, सर्न्ञ स्वतन्व 
द्रव्यै, फिर यहं कंमे कहा कि हमारे ज्चानकी निहृत्ति होनेपर सर्ज्ञकी भी निदि 
हो गयी, सर्मज्ञका भी श्रमावहो गया, यह कंसे कह सकते ” सर्भज्ञं एकर निर्दोष 
निरपरिरण श्राददी छ्रत्सा है । हम श्राप कलद्धिति विषय व्यामूरव कंषायवान भ्रात्मा 
है । हनक्रो श्रगर प्रभुना नजर नही घ्राती है यहं तो हम सत्र जगहके लिए प्रभुका 
निकषिव करदे किप्रमु कहीनहीहै यह्‌ बततोसद्रत नही ही सक्तां है! सवेज्ञता 
जाननेके लिये देखो युक्तिया मी तिर्वाध है श्रौर अधिक उनभनमे नही पडना चाहते 
हतो शान्त होकर बाह्य इब पदार्थोक्रा उपयोग छोडकर वडे विश्रामसे अपने ्रापमे 
ठहर तौ जाके, उप्त ही क्षण हमे ज्ञनका सही स्वशू्प नजर अआयगा । फिर उसे 
सवेज्ञत्वकी प्रतीतिमे विलम्ब न होगा। 


प्रत्यक्षसे स्व्ञका श्र भावे माननेपर श्रापत्ति - सर्व्ञका श्रभाव वतानेके 

लिये सद्खाकार कह रहा था कि प्रवर्तमान प्रत्यक्ष तो स्वं्ञका प्रभाव नही वनता 
किन्तु निवर्तमान प्रत्यक्ष सवज्ञका प्रभाव बतताताहै, श्र्थात्‌ है यहयो लम करके 
प्रत्यक्ष नही जोनता कि सवेजञका श्रभाव है, किन्तु कही कु नही है, यो श्रभावरूपसे 
भरत्यक्ष जानता है कि स्वेज्ञ नेही दहै । इस विषयमे श्रभी श्रभी वहत कृं कहा गया 
था। श्रव यह्‌ कह रहैटहैकि इस प्रकारकी ˆ यदि हठ करते किं तिवतंमात प्रत्यक्ष 
श्रभावको जानता है तो घट श्रादिकेके श्नभावकी भीसिदिनहो सवैर्ग। धट नही 
है यह भी सिद्धनहीकतिया जा सक्ता 7 क्योकि, उभे भी हम यह करेगे कि घटके 
प्रभावको प्रवतेमान प्रत्यक्ष ग्रहण नही करता किन्तु निवर्तमान करतातो वहाँ भी 
कारण कायं व्याप्य व्यापककी कोई त्ति नही वनत्ती है, श्रौर चटका श्रमावतो इस 
तरह सिद्ध होता हैकि एकं ही ज्ञानमे वहु जमीन बहा नही है यह जानाजा रहा है 
तो घटक्रा प्रभावे जिस भ्राधारमे सिद्ध करमा है उस एक ज्ञानमे उस ज्म नका उस 
प्दाथन्तिरक्रा तो ग्रहण है तव तो कह सकते है कि तिवर्तंमान भ्रत्यधसे घटका श्रभाव 
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वेता दिवा । जंसे.कहौ किं उमश्रत्मारीमे घडीर्पीटैलेभ्रवो,प्रौरथीनही वही 
धड), तो जिस ज्ञानमे यहु बात समायीदहैकिंष्डीनही है उम ज्ञाने घडी रदित्त वह्‌ 
समस्त श्ररमारीकाज्ञन दहे तपर अःन सक्ते है क्रिचडी नदी है । पर यजतो यह्‌ वेति 
नही वत सकती, केथोकिं एक ज्ञनमे सक्षग करं ठेते सवक्तके श्रम वका प्राधार कुह 
नही, श्रर्थात्‌ सव क्षेच्र कहा जाना । जहा निवतमान प्रत्यक्षर ५३अका भ्रमाव सिद्ध कर 
सके ?दूक्षरे श्रनेक वार धट तहत जमोन देखी शरीर श्रव कहौ नही दिखनेमे श्रात्तात्ता 
पहा कहू सकते कि घटका भ्रभाव है । इत प्रकार सवश्न सहित कच स्थल देषनेक 
घाद सर्वक्षन मिले तो कह कते कि निवर्तमान श्ट्यक्षमे यहु हमने जाना सवने 
नही है 1 इससे प्रत्यक्षे तो यह सिद्ध नही किया जा सकता @ तवर्वजञका भ्रमावदहै। 


श्रनुमानमे सवेल्ञका प्रभाव सिद्ध करनैके हेनुमे तीन विकल्पोका प्र्न- 
यदि कटो फि हम श्रनुमानमे सिद्ध करसेगे कि दुनियामे स्वज कौईनही ह श्रौर यह 
अनुमान देये --किं को पुरुष सवजञनेही हो सकना, कंणोक्रि वक्ता होनेसे । जप गली 
के मुसाफिर लोग वक्ता है, बोलते रहते ्हततोये सवज्र क्या? जो गोले सो सवय 
नही । जा उपदेश दे, वह्‌ वज्ञ न्ह, उदाहरण भी कहु दिया शङ्ाकारने क्रि गली 
चलने वाले भूनाफिर, वे कमी चुचचाप नही चन सक्ते, मषैनमै नदी चल सकते कु 
न कुछ वोलत चलते हैः तो जेय बोनने वलि मयाफिर सवज्ञनेही है इस तरह 
वौलने वाले जो तुम्हारे उपदेष्टा है ऊवेषे ऊंचे चह उनका नाम ब्रहंतरक्तनलौ 
तुम्हार) .चातत है, पर्वे प्रग्हेत मो वोतते हँ इसलिए स्वेज्ञनही ह, इस श्रनुप्ानमे 
षिद्ध करेगे किस्वक्षदटैही नदी) समाधानम पचते है उनसे रि इसत श्रनुपरानमे जो 
तुमने चवतृप्वहनु दियारा वक्ताहं परभु, इव कारण सर्वज्ञनही हो सक्ते) ती 
वक्तापनक। श्रथ तुमने कपा लगाया ? केथा प्रमारान्तरीसे, जिसमे कोई विवाद नही 
होता, एेये यथार्थ पदार्थं व्याङपान करनेका नाम वक्तापनदहै या जिप्तते ्ाधा श्रातती-. 
है रेषे बाहरी पदार्थो भाषणा करनेका नाम वक्ताषन माना है या खाली वक्ता सामा-, ` 
त्थमानादहै? जो वक्तृत्वे हेतु देकर सवेता श्रभाव सिद्ध ङकर रहे हो उत वप्तरत्वक्रा 
माव कयाररखा तुमने 7 
. वक्तुस्वविषयक तीनो विकल्मोका साधान यदि यह कष्टो किमन्य 
प्रमाणे जिसमे वाधा न राट, सही-सही उतरे देते यथार्थं पदार्थोक्रा उपदेशं करते 
ह तुम्हारे प्रभु, हम लिए सर्वज्ञ नदीहैं। तो यहतो चिष्द्ध वात कहुरहैहो। यदि 
कोई सहो सही वाततको प्रमाणान्त "से जो सम्मत है, किसको बाधा नहीं श्राती 
[जिस ठेमे सूक्ष्म पदार्था कोई न्याश्यान दे उषदेकष करे दमे ही वक्तापनेका तो 
सवज्ञमे हम सद्भाव मानते है। जो समस्त सूक्ष्म श्रादिक पदार्थोक्ा यथार्थं उषदेक्ष 
करे वही तो सर्व है, यदि कहो कि नहीं, जो भूढी बातोका उणदेक करे एेप्ा जो 
वक्ता है व एर्व नदी हो पर्ता । कने ई 7 यड्‌ उत्त तो हम मानते है, विपरीत 
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व तक्रा भावरा करने वाला सर्वक कैम हो सक्ता? यदि कहो किं वक्तृत्न सामा- 
न्यफो हम हेतु बनाते है तो वक्तृत्व सामान्य तो सर्गज्ञक्ो भी सिद्ध कर सकता है श्रौरं 
प्रभरवंज्ञको, भ्रलयज्ञको, वेवकुफको भी सिद्ध कर सक्ताहै । तो उस दतुपे तुम्हारो 
सिद्धिनग हो सकती । वज्ञ नही है वक्ता होनेसे इसमे प्रनंकान्तिक दोष है, वृधोकि 
वक्ता सर्वज्ञ भी होता है शरल्पज्ञ भी । तौ उप्त हितुका श्रपने साघ्यके साथ नियतपना 
न रहाकिजोजो वक्ता होता है वह सर्वन्न नही होता नियतपना होतारह्‌। नष्टीहै। 
जिस हैतुसे तुप सवका श्रभाव वताते, वक्ता समान्य वान्त कहते क्रि यहु स्वेन॒ 
धरु ।के वक्ता है इस लये वहं सर्वज्ञता नही है, यो हेतुक कोई गडावनहो सका । श्रपने 
साध्यके साथ भो नियतन अन सका । 


निरभिलाष दिन्यघ्वनिके रूपमे वक्ताकीौ साधारण वक्तावोसे रसमा 
नता - यदि यह्‌ कहो कि स्व्ञ जो होगा वहु वक्ताहो ही नही सकेता, इसलिये जो 
जा वक्ता है बहु स्वजन नही है । हमारा यह्‌ भ्नूमान सही बंठेणा क्थोकिं जो सर्वज्ञ 
है वह वक्ताक्ष्याप्सोसकतादहै। जो क्हे, वके, बोले वह सरवेज्ञ कंसे? कहते हँ कि 
यह बातत ठोक नही है कथोकि कतु त्व मात्रसे सवज्ञताका निषेध नही हो सकेता । 
कारण यह रहैकि हम लोग जैसे वक्ता ह उस ठद्धके वे वक्ता नही है, उनकी दिन्य-, 
भवनि चिना इच्छाके भव्य जीवो पुण्य विषाकक्रे निमित्तसे उत्पन्न होता है। जसे 
मेध गरज हतो क्या जानकर गरजतेहै ? क्या रागद्वेष करके वरषते हया निदं- 
'अतामे त्ररषते है ? श्ररे जिन जीवोक्रा पुण्योदय है वहां सही वरषते हैभौर जिन 
जीवोका पृण्योदय नही है रसे क्षेत्रोमेरेसे ही निमित्त मिल जतिर्है। तो भ्रभुका जो 
उपदेश्च होता है वह निरीह होता है, जानकर इच्छा करके, मुभे इतके प्रदनकरा समा. 
धान देना है एेखा भाव करे उनका उपदेश नही होता । भमुसे कोई बोले, कु प्रभुसे 
डे तो प्रमुक कोई उत्तर न मिलेगा । उनम राग नही है । भ्रभुका तो भ्रपना समय 
प्रानेपर भ्रथवा किसी विशेष पुण्यवानके भ्रानेपर उस निमित्ते उनको दिन्य ध्वनिं 
खिर जाती, है) देखो कोई चक्री भ्रादिक महान पएण्यवनि भ्रा जायतो भी भगवानकती 
दिग्यध्वनि खिरे तो उसमे रागका रच मी दोषनहीरहै। यहा तो दोष लगा सक्ते 
करि कोई वक्ता किसीसे कहै- भाई यहाँ श्रवो. यहां वटो, हमारी वात्तसुनो, पर किसी 
पुण्यवान पुरुषके भ्रानेर दिष्य ध्वनि भी चिरे तोयो समभिये ~ जपे अचेतनमे भ्रचे- 
तन निमित्त होता हैमे ही उसका पृण्ण विपाक था श्रौर यहाँ दिन्य्र भवनि खिर 
गई निमित्तकी बात हुई । जानकर मानकर दिव्यं ध्वनि नही खिरती प्रभुके । जो 
ग्रन्थोमे वर्णन भाता है कि महावीर भरगवानसे श्रेणिकेने प्रदेन किया श्रौर भगवानने 
फिर समापध्रान किया तो यह्‌ एक भुलपायकरका सम्मान है  भ्रेखिकने भ्रदन क्यातो 
गोतम गधरे, उत्तर दिया गणधरने । जव दिग्यष्परनि खिगी तो सवक्रे लिये एक 
समान रूपे चिरी । तो वक्ता मात्र कहने भी सर्वक्तका अभाव मिद्ध नही कयि 
जा चकत । । 
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श्राटमस्वभावके परिचवका महुत्वे देखिये हमारी समस्त धरवार 
णावोमे यहु मून कारण प्ठेगाकि हम समम्‌ सकि श्रात्माक स्व्रमावक्याद 
भ्रोर यह्‌ स्वमावं जहा पुरां निदषि दहा जातादहै, उनका विकास किस्त प्रक्रारङ़ा है, यढ 
जान होनेपर एक हितकारी प्रकशि मिलनाह करि यह जगत क्यार, यहौ रेक 
द््थाकरनादहैये सारो समस्थाय घुल जाती हैँ एक्‌ भ्रादमस्वमावका ज्ञान होनेषर 
प्रात्मविकासका परित्य हीनेपर। क्नाकरना है ? भट उक्र भ्रायगा, यह करना 
दै । यता मग्न क्वीन है । यहु उपयोगो श्रमे ज्ञान सपूद्रते वाहूर चोच निकालकर 
श्रथति उपयोगको वाहर निकालकर, श्रमकरर्‌ व्यथं श्रनेक उपद्रवोका शिकार ब 
रहा है, यदि यह्‌ उयोग श्रपने श्रपके ज्ञानस्वलपमे मनौ जायत फिर उपे केता 
कलेश कि अमुक्रने मे ग पोजीशन न रली । भ्रसुकरने विरोधं किया यदिये [{ककल्यदुखं 
रहे, इनदुखोको दुर करना हतो नहरमे कुचं नदी करना ३, किमीका निग्रह 
विग्रह कु नदी करना है जिन्वतु श्रते प्राप्नो यहुश्चवकरने वाली वद्धिक्तो निर्रानि 
बनाकर श्रपने लान स्वमावपे मग्न करनादहै। विन्या पठढकृर, ज्ञानो वनकर, कुलं जनि 
सीखकर । मया । सवते कवडी श्रापत्ति यहे प्राना है कि लोगोको यह्‌ जाहिर करना 
किजो र्मे जानता है वह ठीक है । उनके खिलाफ क्रिमीङी वात मिले तौ उक्त भ्रयना 
जन्मजात शत्रु मान लेते, चन नही पडनी, श्रपनी बालको वलिष्र करनेके लिए माया 
चार करना पडे, भऽ वौलना पडे कुं ^ करना पडे सव क ' लिया जाय, पर भ्रपनी 
ही वात रहना र्या ए, इम प्रकारौ परिरानि, परिस्थिति ओ श्राती है, यहु सत्रसे ~ 
वडी भारी वियद" है जानमे ठडरनेको यदि उत्मुक्ताहो, तो यह म्नपना निखाय बना- 
इये कि जव तक ज्ञान मग्नता नदी हती तत्र त्तक म्रात्माक्रा उद्धार नहीहै। सकट 


समाप्र नही हो सक्ता । 


ध्यानमे एङमात्र अनुमवनीय तततव भैया । ध्प्रानमे भ्रौर क्या करना 
है ? सामाणिके करे, ध्यान करे, तो ध्यानमे कोई दो बातें लाना है क्या? क्या 
पचामो तरद्के घणानं वनाना है 7 केवलं एक ध्यान वनाना दै, एक श्रनूभव वन्ता 
है 1 यै मात्र ज्ञनस्वरू ह, मो चाने स्वरूप्रको श्रयते श्रनुषवमे लेनेपर ओ वर्तना 
वनत्ती है वस्त रेना रवतन कलना उस तर्का श्रनुभवन वतादा, मै जातिमात्र हृ, यह 
ज्ञान जिसमे ल्पश्रादिकनहीदै हैको अर गैक्रिर प्रणि एक सामान्य प्रकाश जिस 
मे रहकर हम मगन हो जत है, हम तरगित्त नही रहते, एेमे ज्ञानमात्र स्वरूपका अचु 
भवन करना यह ही तो मात्र ञ्नपना करनेका काम है घमं पालनके लिए. येजो दमो 
काम दीख रहै है -- इजन करना, शास्र पठना, चर्वाक्ररता या प्रौर भी भ्रनैक 
प्रकारके कायं करने १डतह वे मव क्राम इप्‌ कारणा करने पडते कि जो वपस्तवमे 
करते लायक काम है उस काभकी पण्त्रता मेरेमे बनी रहे 1 कथे वहकामतोहो नही 
रहा श्रौर उशके राजमे कोर श्रौर भूत्त सवार हो जाय । विषय कषायो विकंल्व चन 
जायें तो हम श्रपन कलत्थाणपरे गए । इस कारण, भ्रौर फिर एसा अ्रवलम्बन लो, एता 


ग्ने 
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कायं करी शि {स बीच रहुकरर ह्मे ज्ञानमात्र आलस्वह्यकी सुधभ्रानी रहै । इसं 
प्रयोजनप्चे पजन, जाप, रवाध्याय श्रादिक अनेक प्रकारके थमं कायं करिए जाति ह पर 
तप्तुं कटनेठे य काम सात्रएुक्पहहीदै फिरेती प्रतीतिवते किरम ज्ञामिच 
ह । यदौ एर वास्ववर्‌ वमति द, जिपके ताम कम स्रस्त होतेह प्रौर सक्षारं 
के सकट समाप्र होते टे । 


प्रन्तज्ञमनिका परिणाम ग्रहा, जिसते अपनी कठ मुक्तिकी यह्‌ कुञ्जी प्राप 
कीधमग्मे रहते हए मौ वह्‌ समस्त वंभवके वीच रहकर वभव्े निराला है 1 भ्रलिप्त 
ठ । टस वैभवकत) मितं कर करके कितना वंभवश्चाली वना जा सक्ता? कुचं भी 
नही भरत घप्रवर्तीका टष्रान्त देसिये--ङेवल दरीरमात्र या, वस्वादिक योडेमे लिपटे 
धे, जहा कटी टे हो श्रपने श्रानन्दग्समे त्ृष्ठ रहा करतेये । भ्रीर, समाज व्यवहारन 
३० हजार राजाचो?ी वत्ति वै भी भ्रनायास चलती थी पर उनका विकर्ष करफेवे 
दा फरते ? उनसे अ्रसिध् ही रहे । श्रीर, श्रषने श्रापके स्वरूपक्री ष्ठि रलकरर्वरागी 
रहै । उप चैरग्यमय जोवनका वहु प्रमात्र षडा कि जिस कालमेवे निर्मन्हृए,दक्षिन 
हेष तो प्रन्तमहूतमे ही केवल्षन प्रापु कर लिया । जिसके पित्तने हृजायेनवेप त्त 
किया त्तव केवलनान हूम्रा, जिप्तके माई बाहुचलिने एरु क्पे तक श्रदूमूत तप किप 
तव केवलजान हुभ्रा चिन्तु इस ्रन्तविरगौ भरतको दीक्षा लेते ह" श्रर्मुहू्तमे ही 
कंवत्यकी प्राद्धि हुई । यहा कितन। सुगम धमणलन रहै! कितना स्वाधीन कितना 
निविध्न श्मौर स्प धमं पालन । कही भी वटे से-सवसे निराला केवल यह ज्ञन 
मात्रमैहं पनी टृष्चि करिये उस छलमे दहे हे राणे कारशा तीत्र पृष्यत्रच स 7। 
जव तवः सतारमे रहना पडेगा तब तक मी इस जानीको वडो वग्व सश्रद्धं प्राप 
होगी फिर्‌ भी उनभे प्रलिष्ठ रहेणा । वंभवे मितनेपर वटं उमे लीननदी हत्ता भ्रौर 
वभव नत {िलनैपर दद वंभयके लिये तरसता तही ३ । 


जानी पृरूपक्ो समरसारणसतमृदधिमे भी ध्रास्मनमृदिके कारण ही 
प्रनिन्दानुमवन--्मया ! इस ससारमे रहकर पया फायदा ? जव तक रक्ष्मीकी 
चाहु हैत्तद तक नध्मीसे भेर नही होती श्रीर्‌ जय लक्ष्म) ह्टस्रगणनेरै तो उसकी 
चाह्‌ नही । नो फिर इम समारमे पुखफयाम्डा ? सषाररे सामे ग्रः न ब्लानोक्ो 
सुखद न भरक्लनीषे 1 श्रतानीके सतमननहोतेो वष्ट सतन तमग्सनः रहूनाहै, पर्‌ 
भानी पुरुष जिसके भज्ञाकरो वालक, जिक्करिदोदो वपंके व्रच्छ नी बट बृष्ुमानी 
की वाते कर्‌, जिनका बा सुन्दर स्प, जिनको वषो प्राम्पंक वाणो. हेते पृप्रोद्त 
गोरते छिनाकर मी सामपे भ्रौपत्ति म्तनह्ता रहृत्ताहि 1 पह रन, पट सम्वन्प, च सार 
विकल मेरे फयष्रे ? तो वताय सानी पुप्प केनव पाकर उस वैमवका क्या भस 
निया? कुष्धमो ती | उमक्ा प्रानन्द तो घरपने वैप्रवके भ्ययम्दरन्का प्रह्भूत अ्ानद 
ट | जिम प्नानस्दतति अतनमनके कारणा उषे सरे राग-रद्च ये दद मद सथ्रद्धिया 


ऋ 


६६६ 1 परीक्षामूुखसूत्रप्रवचन 
परिजन सव रागरद्ं फीफे दिन्पते है। 


विपयविपरसके परिहार विना ज्ञानम्रृतास्वादशे श्रसेभवता एक 
कथा है कि एक दावरी दुकानमे रहने वाली चीरी नमककती दुकानमे रहने गनती 
चीटी से वोली--वह्नि । तुम क्यो रोज रोज वहाँपर खारी माना षात्तीहो, तुमतो 
हमारे पास चनो, सूत मीठी मीही चीज घवो । परहिते तौ उमे विष्वास्न ह्र पर 
वहत बहुत कडनेपर वह चलनेको तयार हर्द, किन्तु चलते समय सोचा कि कही एसा 
नहो कि वहां भूते रहना पदे षो कमसे कम एक वारका नास्ता साथमे तेते जना 
चाहिए } तो वह श्रपनी चोचमे एकर नमकक ली दवाकर चग्वी} जवं वहु पुती 
कुछ शकरके दानोपर तो शकरकी दूकानमे रहने वाती चींटी पचनी है ~ कयो वहिन, 
मीठास्वादश्रायाना, तो वहु वोनी-नही श्राया 1 यो करई व।र पृद्धा. पर उत्तरम 
यही मिला कि मीठा स्वादतो प्रभो ननी सिला । तो शक्करकी दूकान वाली चींटी 
पूछती है - वह्नि तुमने श्रपनी चोचमे कोई चीनं दवातोनहीरखीदहै? हा, एक 
वारके नास्ताके लिए नमककी एक डली ले श्रायी हँ वह हमारी बचोच्मेहै। भरे, 
इस नमकेको उन्दीको श्रपनी चोचे निक्रालदे फिर देल मीना स्वाद श्रताहिकि 
नहीं 1 जव उसने उक्ष नभक ङी उनीको अपनी चोचमे निकाल दिया भ्रौ स्वादलिया 
तोबडादही मीठा स्वाद मिला । फिर वहु नमककी दुकान रहने वाती चीटी भृती 
है क्यो वहिन, तुम कवचे फ्सामीठाानाखारहीदो? इसमे तो वडा मीठा रस 
है 1 तो जंसे नमककी, दुकानमे रहने वाली नीटीतने नमककी उलीको श्रपनौ चोचसे 
वाहुर निकाल दिया तव मीठा स्वाद पाया | इसी तरह्‌ हम इन भरसार श्रपवित्रं विषय 
रसोका त्याग करके श्रपने श्रालाके सहज जलानस्वरूपका रस्र पिय तव एसा ्रानन्द 
भ्रायगा कि दहै कोई ममे वभव 1 उस वभत्रका जिन्है परिचय है उन्हं सवज्ञ माननम 
फिर देर नही लगती । 


विपक्षन्यावृक्ति न होनेसे वन्तृत्वसमान्य हेतुसे श्रसरव॑ज्ञत्वकी श्रसिद्धि- 
सवंज्ञका श्रमावे भानने वाले सिद्धान्तवादी एक यदू युक्ति रख रहै हैक्रिश्रू किं तुम्हारा 
माना हृश्रा सर्वे वक्ता है वोलता है, उनका उपदेश होता है, दिव्यध्वनि लिरती है । 
जो वक्ता होता है बहु सर्वे नही हो सकता) जसे किं गलियोमे चलते फिरने वलि 
मूस्ाफिर लोग बोलते रहते हँ तो ये सव्र काँ है ? तो इस सम्बन्धमे ववेतुत्व हैतुक 
तीन विकल्प किए थे, उनमेसे ततीयं विकत्पके सम्बन्धर्मे वति चलरहीदहै। कया 
वक्ताका श्रथं सामान्यरूपसे किथा गगा है । ? यथाथं वक्ता, श्रयथा्थं वक्ता इन विक- 
ह्पोको न रखकर बोलना मात्र यह्‌ वक्तृत्वका भाव है। इस सम्बन्यमे भी बहुत कुछ 
प्रकाल्च डाल दिया गया । कख प्रीर भी सुनो । यह व्याद्चिकि जो जौ बक्ता हीताहं 
बह सर्वज्ञ नही होता 1 यहां शरनैक्रान्तिक दोष है, क्योकि भर्थात्‌ वक्तापन सर्वज्ञके सार्थ 
भी रहं सकता श्रौप भ्रसर्व॑ज्ञके साथ भी रह सकता है । इस कारणस विपक्षे हेतु हट 
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जाय इसकी गुञ्जायश्च नही है । चैते वक्ता सर्वज्ञ भी हो सकता, श्रस्वे्भी हो 
सकता 1 तो वक्ता कः करके दस सर्धज्ञको ही सिद्ध फरनेकी युक्ति संद्धतन हीगी। 
एसका शरभ रौर बणाने चलेगा 1 सर्वज्ञ होकर मी, विशेषज्ञ होकर भी, वीतराग 
होकर मी भ्भुकौ दिष्पष्यति होती है, देशना होती ह इष वात्तको मी वत्ताया जायगा । 


सर्व्ञत्वके भ्रनुपलभ्यसे वक्तृत्वसामान्यकी चिपक्षन्यावृत्ति माननेका 
राद्ध-पमाधान - वक्तृत्वे भ्रनकान्तिक दोष दूर करने$ यत्नमे शङ्कार कहेता 
है किं स्वज्ञमे ववतृत्व नही पाया जाता भस कारण निपनन्े व्यात्रृ्ति वन जायगी 
र्यात्‌ जो बवौीलता है गह्‌ सर्वज्ञ नही है, यहु बातत सिद्धदहो जायगी | तो समाधान देते 
है कि सर्वनमे वक्तापन नही है यह तुमने जानातो केप जाना ? कृथा तुमने सव जीवो 
को देख डाला किये सव जीव बोलते हैश्रौर सव्र नहीटै। यदिदेख उलातो 
तुम हुः सरम््ञ हुए । श्रौर एसा देखना नौ केवल सञ्क्ञके द्वारा ही सम्भेवहि । सव्र 
ज।वोको कोई सर्ग्ञ.सही दहै यदिकई एवा देवेतोव्रही सर्जि! सर्गज्गिकेद्राराही 
सवक्री सव्क्ञिता या श्रसर्गज्ञलाका निणश्र किथाजा सक्ताहै। यदि कहौ कि सर्च 
को्ईदहैही नही, इसलिए सर्म सम्बन्ी श्रनूपलम्म सिद्ध है श्र्थात्‌ कोई भी सर्ग 
नही है । यह जाननेको कोई जरूरत नही कि कोई सवकोजानही ले! यह्‌ सर्गज्ञ 
नही है, इने प्रकार र्मत्र सञ्चिका भ्रमाव जाने कोई, प्रविदयक नही है । नही जाना 
जा रहा है मर्वन्न इससे सिद्ध है कि स्गज्ञ तो स्के द्ररानहीजानाजा रहादहै यां 
केवल तुम्हारे ही हमरा नदी जानाजारहाहै। यदितुष्दरेद्वारय नहीज्ञत्ति है लोक 
मे कोईप्रभु होताहै -र्गजहोतादहैतोवुम्हारेन जाननेसेतो निरणंपन बवन जायं 
नूम तो दूरके वित्तको वात्तको भो नही जानते । तोतुम जोजो नही जानते उय 
उप्तका म्रमादहै क्वा? भौर, समके द्वारा सर्नज्ञक्नी प्रतुपलन्विहि तो यहु वात तव 
सम्भवे है ज्र उन सत्रको भी जान लिया जाप जिन सवको प्रसर्गज्ञ बता रहै) तो 
सर्भवकी सिद्धि श्रनूपानसे मी नही दहो सक्ती | 


द 

कायेकारणादि व्यवस्था होनेसे सर्वानुमानोच्छेदके उपालम्भका भ्रन- 
चकशि--श््ुकार कहता है ए एमे विकल्पोक्ो देकेर यद्वि हमारा भहु वई करोगे 
तो हम जिस भी श्रतुमानकोसिदधनहोनेदेे। जोमी तरम प्ननुनेने वनानोगे रौर 
उसका हेतु वनाश्रोगे तो उसमे विकल कर वठेगे यहे हेतु सवे मम्ब^्पी है? हमारे 
हारा ज्ञात हुवा जिसे श्रन्निजानीजा रही है, या सकेद्ाराज्ञातहै धूपा जित 
से श्रभ्निजानीनजारहीहै वह्‌ दोष यहा मीदियाजा सक्ता है। समाधान यह दै 
किं ज्र ववंनके ज्ञानका श्रौरः हमारे ज्ञाने कायं करण गेही है, वयाप्य व्यापक नही 
हैतो हम श्रषनी भ्रनूपलन्पिङे कारण प्रपने ही ज्ञाने बलपर के यहु निषेषं कर 
सकते ह कि सर्वज्ञ नही है 1 श्रग्निकं भ्रौर धुवाकरां कायं फार सम्बन्धं है। तव 


सम्तिन होनेपर धूवाकना निषेर भरिया जा सक्ता हैया धुवाको निरखकर श्वन्निका 
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कि श्रो सर्जने प्रणीत किया है, सर्गज्ञे लाया गया हे यहे सास श्रयत क्रिस 
मनुष्य द्वारा यड्‌ रचित्‌ है श्रयवा प्रनादिति है, अरगौष्येष है, किमीने बनाया ही नदीदै, 
य तीन ही कत्पनाये तो भ्रागमके सम्बन्धमे की,जा सक्ती रहै । यदि सर्गज्ञके द्वारा 
प्रणीत है तो यह बातनो तुमनेही मान लौकि सर्गज्ञ है, सवका ज। नने वाला है 
काई । श्रौर, जो सको जनने वाला है, जिसने कि प्रागमक्तौ स्वगाकौटहै व उक्ती 
कोहुमसिद्धकररहैहैकिं होता है कोई सर्वज्ञ । पहं कैसे कटा जा सकेगा कि सर्वज्ञ 
प्रोतो है, श्रागम, पर चह सर्गज्ञ सवक्रो जनता नही है । यदि यह कटो कि करपी 
प्र्यके द्वारा ्रणीतदहै। तो जो स्वय सर्नज्ञ नदी है, स्त्रय ज्ञाता नही है सकल तत्त्वो 
कातो बहु श्रागमतोयो पिये कि भ्ाफिरो द्वारो बनाया गया है उसमे 
्रप्रातुतता तही भ्रा सकती । 


भ्रागमकी अ्रपौरूषेयताकी भ्रसिद्धि -यदि कहो कि श्रपौरुषेय, आम तो 

निर्दोष हृभ्रा करता है, हम उस भ्रागमसे सर्ग्नका भ्रमाव सिद्ध करेगे जिस भ्राममको 
किसीते बनाया ही नही है । मौमासक सिद्धान्तमे श्रागमको श्रषौरपेय साना है, बनाया ` 
४ ही नही है किसीने । तो यह बतलावो कि वेह श्रापक्रा प्रागम करिंसीको तो सर्गक्लका 
भ्रमव वतदे तो किसीको प्रर कुं भी अयं बता दे, किसीको कहे फ इसका स्वरूप 
प्रथं है, किप्तीको रहै कि दसंका प्रणा श्रथ है, भावना भ्रथं है । चह श्रागम सबको 
एक बात क्यो नदो बतादेता ? श्रथवा इमकाक्या कारणा फि महूषियोको पहं 
श्रागम सब कु श्रषना निचोड बत्तादे श्रौर दूसरेको ने बताये क्योकि श्रागमका सम्बन्धे 
तो सबके सायै । जो भो उसे ले, ग्रह करे, सुने, निकट श्राय भ्रथवा सर्गत्र भावसे 
सम्बन्ध है) किर किसी मर्हा्को दौ उसका क्षातारहै, श्राणम श्रीर्‌ किसीको श्रजानकर - 
रहने देरेपाष्योहो जाता है ? ` देखिये 1 जानने चालते लोग स्वय श्रपनी योग्यताकै 
भ्रनूसार भ्रपते ही वलसे जान चेते ना, श्रीर बहु योग्यता यदि मान ली जाय, ज्ञान 
कर स्वभाव यदि मन लियाजायकि वह्‌ तत्वको जनाता दहै, घर्मादिक पुष्यपपिको 
जनात्ता है तो शद्धाकारके लिए निप्र भ्रापत्ति है । शङ्कार धमं श्रादिक तत्त्वोका 
जाता फिसी धुरुषको नही वता सकता । चाहे कोई पुरुष प्रमाएसे सनिोषे प्दाेक्गि 
छानका सग्रह कर करके सारे चिष्वका ज्ञातो वने तो वन जाय, वहां को श्रपत्ति 
नही मानी, किन्तु घमं श्रादिक ्रष् तत्त्वोका ज्ञाता कोई नही-हो मक्ताहै। उका 
उपदे तो भ्रपौरुषेय भ्रागमत्े मिलता है, यह्‌ भ्रभिमत है । ग्रगौरवेष श्रगम फिरक्यो , 
नही सबको श्रपना श्रय नही चता देता है ! जैसे दीपक जला, तो क्या यह्‌ कभी देखा 
रै कि चौफीको तो प्रकादित्त करदे श्रौर उस चौकीपर रते हुए ग्रन्थको न प्रकाशित 
करे ? ्रितोको प्रकाशित करे किसीको न प्रकाशित करे, यह्‌ तो नही देखा जाता । 
प्रदोषका सनियान प्रत्याशक्ति जत्र इस पदायोकी इन सवके सथ दहै तो सभी प्रकाशित 
होगे ! तो भ्रागमक्रा सम्बन्धं जक सवके साय है द्रष्यतः ब्मौर भावत तवं क्यो न यह्‌ 
प्राभमे समस्त पुरूषोको भपना प्रथं जमद । 


६५० | परोक्षामुखभूवश्रवचन 


ग्रविसवादित्वसे प्रमाणत्वकी न्यस्वथा होनेसे ्रपौर्षेयत्वकी प्रमाणता 
मे श्रकारणृता --यह्‌ ्रायम विवाद क्यो करता है? इसफ यह श्रथं है, श्रजो ६ 
का यहश्र्थंहि! कोई कहना है करि देखो --दसने स्वरूप बता दिया, कोई कहता कि 
इसमे भ्रागमते स्वरूप नही वनाया, उक्का काम है लोर्णोको प्रेरणा करे, भक्ते 
यज्ञम, इतना हो मात्र "उसका श्रयं है। हसते तिद्वदहै रि श्रागम अ्रपौर्पेव कनही 
है, जिसमे ्रविसम्बादी तत्वक। वरन है । जिसमे मिवादने अ्रयि वहु तौ प्रमाणमूत 
है श्रीर जिसमे विवाददहै, बव है वहु भरप्रमाशदहै। प्रमाणक लक्षणम विव।द नहीं 
तदै । यन्न भ्रन्दिकूको वये मो प्रमाण है प्रयव। सुगस्भि श्रष्दिक फनोकोदे सो 
प्रमाणा है । प्रमारक्ा यह लक्षक नही दै । प्रमारका लक्षणा है जहां सक्चय, विषय॑य,' 
भ्ननष्यवस्णय कोई दोषन हो, ययाथ प्रकाश हो, यथार्थं ज्ञान हो उपे भमाण कहाहै। 

\ , श्रागममे सवेज्ञके म्रमावके वणेनका श्रभाव भ्रव तनिक इस भ्रोरमी 
ध्यनि दे कि अपके अ्रसोरपे भ्रागममे मी कोई एेसा वचन नही है भित्ते सर्वश 
निषेध किया हो 1 देख डालो सब । वैत्कि सर्वज्ञ है इसकी तो भनक मिलेगी," पर 
सर्वज्ञ कोई है नही इसके वचन तुम्हारे श्रपोरुषेय भ्रागममे नहीं सिलते। श्रतेक कथन ` 
ग्रति -- विदवत्तो रुव , विरवततो चदय ये शब्द मर्वज्ञताको ही सिद्ध करते है । कितने ही, 
भ्रलद्धुरोसे कुच वंन किया गया थाःकिसी जमानेमे एर ग्रमीण माषामे, श्रव कोर 
उसका भमन जने श्रौर जिस ढद्धमे ही कहा गया है जिन श्चब्दोमेही कहा गया है 
उनके सीधे प्रथमे ही कोई मति कल्पित करले, र्यं उनलेतो यद्‌ तो एक तथ्यपेःः 
हटनेकी बात हुई । कोई मास्टर बचोक्े कहता हौ कि देखो , हमने बहुसे, गर्घोको ` 
भ्ादमी बना डाला इत वात्तरो कोई मुमाफिर भरुनठेःग्रीर कटने लगे वाहु, ये मास्टर 
साहब तो ब्रडेही हकियाररहै,येतो इन चार परर वाले गधोक्रा श्रादमी नादेतेरहै 
दसा यदि वह्‌ श्रं लगाये तो क्या यह कोई अली वातत है 7 यह्‌ तो-एक विडम्बनाको 
बात है । एक सेठ मरते ममय भ्रपन) बहीमे,लिख गया करि देखो वटो । कदाचित्‌" 
तुम कभी गरीब होजाश्रोतो इम मन्दिरकी शिक्लरटे ' माघ वदी चतुर्टशीको लामके ' 
४।। वजे धन खोद लेना । सेठ तो गुजर गया, लडके गरीत्रे होःगए, देखा वहीषेः 
लिखा हुश्रा । वह्‌ मात वदी चतुदगीक्रो सामके ४॥ वजे वस मदिरकी शिखग्पर चंड 
मया कृदाली लेकर भीर उसे खोदने ही वा्ाथा कि उमे एकं सज्जनने देउ कतिया । 
पूछा क्या कर रहे टो ? उने बताया कि लिखर खोदने जारे । क्यो? ˆ धन 
निकाकेगे श्रे उतर नीचे, वहाँ कहाँ घन है 2. देखो न, चस बहीमे लिक्लादहै। 
श्रे पागल, यदि घन व्हा दिखरमे हःतातो माघ-बदी चनुदशीको भ्रीर ४ वजे 
सामक ही क्यो खोदनेको कहा जाता ? "वह तो जव चाह तवे खोदकर निकाला जा 
सकता था । देव इस शिखरे छ-या.तेरे श्राद्धुनमे जहा पड रही है वहाँ लद, जव 
वहं खोदातो घन यपा लिया 1 तो शब्दकरा माव तो समना चाहिए 1 = 

दाब्दोके लक्ष्यभूत भावके जाननकी भ्रावरस्यकता--श्रनेक कन्द इष ठङ्गः 


~ दशम भाग | ३७१ 


म वो द्विये जतिदहं 0 विषते जाहिमे निन्या्तावित होती मगर ममे देवोतो, 
उततम प्रशसा भरीहै। तायो ही श्रनेक तथ्य किय माषामे चते हृष दैः ` श्रौर उनका 
मात्र एक वही प्रथं निकाले तो उमका मर्मनद़ी षा सक्ते एक वचनं है ऊष्वमूल- 
पध. ख” जिका मुन तो ऊपर है मरौर नालाय कचे एेप्ना है परम परुषा 
त्वस्प है । वतनावो सीषा शब्द सुननेमे तो यो लगता हैकि कोई एेमी प्री चोन 
हनी हैक जिषकौ जडतो.ऊरहो भीर शाखये नीते फनती नो | कोई द्र देल, 
हैक्फदेग? नेक्ति मरम देवो 1 यह फेरम पुहष, यह्‌ ज्ञानी पुरुष यह मनुष्थ इषकी 
मडतो उपरहै, जड उपे कटने है जिपष श्रादरार- लिया जाय । पिद्धीका,, मानीका 
प्राहारलेतेहैक्न -तो.उन जडो नेतेहै। मूच मापने जड) गे मनुध्पका मूल है 
यहं मुव जिसमे अ्रगर लता है, जिश्षते मनुष्य पनपताहै । जपे दक्षक्री जास्तश्रोरो 
सुवे सीचा जाय्रीरजडोपागोनं सीचाजायतौ वहु द्रक्ष- ठहर नही सकेता ।. 
रीर, दृक्षकी जडोमे ही पानी दिवा जाय, शाखावोमे एङ वरद भी पानीन दिया जाय 
ग भी वह्‌ दृक्ष हया भरा रहता है । एसी ही मनुष्थकी बात है । इमकी नडोको 
बाहार जवं भिलता हितो यहु'हुरया भ॑रा जना रहूताहै। तो इप्त परम पुरुषके कानी 
(रुपके जो किं जानवरान है उस प्राणीका, (येहीतोउम पुरुपक्रे रूपक तो उनमे 
ष्ठ मनुष्य ह) दसन मनुष्यका मुल तो ऊपर है ग्रौर शाखाये नीचे है । ये दो षैर फल 
ए येदो हाय फैन गयेभ्रीर दनङगीः्रगुलिर्याः पौन गह, मे तो शाखायें श्नौर ठहनिया 
ई, भरौर ऊपरका भूख, मस्त मुल है जिमङे दाग यह श्रण्नी खुराक पाक्रर हय भग 
एहत। है । तो यह इष पुरुषका रूपक है । जहाँ लिला है तिक्वतोगुल् । चारो शरोर 
उसका मुख है । विश्वत" चक्षु चारोः श्रोर उसके नेत्रहै, तो क्या है इतका समे? 
रे वह निष्कलङ्क श्रारमाका ही चित्रण है किं उसका ज्ञान चारोश्रोरमे हो रहा है। 
पव लोकालोक जानते है, घव प्रदेश जानते हँ । श्रात्पाका रग~रणम पूणं कलशवत्‌ ' 
भर्त ज्ञानमय है, तो स््की सिद्धि करने वाले भ्नेक वचन अ्रपौर्पेपर माने गये 
प्राम भी निञ्ल प्रायेगे, पर सर्वज्ञा अमाव मिद्ध करने वाला कोई वचन उस 
प्रपोरषेय स्मागममे भीन मिलेगा 1 तो प्रापममे भी यहु नही कह सकते किकही 
परवश नही है । । । । 


उपमनि प्रमाणे भी सर्वेसत्वके अभावकी श्रसिद्धि -सवलका श्रभाव. 
उपमान प्रमाणत भी सिद्ध नही कर पकेते, केधोकि उपमान श्रौर उपमेय जब दोनो, 
पामने हो तवै तो उपमा चलती है, यह से गायके समान है तो योक प्रत्यक्षमे है, 
गाय ओ प्रत्यक्षे श्रायी हो सामने हो तो तुनना कर सकते ह 1 गाथ सामनेनमी , 
हो तो प्रत्यप कौ हुई गाय तो ह उका स्मरा करके तुलना की जा सकतीवे | मो 
जिसकी उपमा दो जाथ, जिसे उपमा दी जाय वे दोनो प्रत्यक्षमे च्नाथे हो तो वहीं 
उपमान्‌ प्रमा चलत सकृत है श्रन्यथा नही । लेकिन न तो यहा सारे पुरुषोका 
परत्य हो चकरा कि सिसो हम उपमान बना सके 0 इन सकी तरह पर्व्न भो, । 


णे 


६३७२ | परीक्षाभुववमूप्र्रयचन 


भमु मी प्रषवभदहेतोनतो इन सव नोगोका पर्मेय अव्यक्त ह भौर जिक्तकी हेम उपमेय 
चनाते हो न उसका प्रद्यक्ष है । उपमेयकषा भी श्र्थात्‌ पर्वशहा भी प्रत्यक्ष नही है श्रीर 
उपमानफा भी भ्र्थात्‌ समस्त देदा, समस्त काते सम्गन्धी ममस्त जीवोक्रा भी प्रच्य 
नही है । यदि प्रत्यक हो जाय दोनोका कि जो उपमान प्रमाणा वननिके निषु जश्पी 
है, तो सवयज्ञ भरपे श्राप सिद्ध हो जायगा । फिर यर्वे्के लिए उषमादेना व्यर्थहै। 
तो उपमानतते भी यह वात मिद नदी होती किं लोकमे फी सर्व॑न् नही है । 


जञानस्वभावके निर्णयसे सर्वेलत्वके श्रवममक्री सुणमता देखो -भात्मा 
का ज्लानस्व्रमाव जिने पवायंद्पते मान लिया है, ज्ञानका कम है जानना चस जानन 
का विपय सत्‌ पदा्थंदै।जोस्तत्‌ हो उसे जाने 1 नर्म यहस्वभाव नही है कि 
सामनेकी जाने, इतनी दरक! जनि । शानक जायकरग्से सम्बन्व है । सत्‌ हो वह्‌ जान 
मे भ्राता है, एेसा ज्ानस्वभाव जिप्तको रध्मिदहो उपे पर्वशके माननेमे भ्रडचन नहीं 
हो सकती है । स्वमाव है यह भ्रौर स्वमाव सीमा जिए भी नटी क्योकि उका 
विषय सत्‌ है ज्ञानि भभिधरुख मतको या किष्ठी अन्य मयदिन विद्ेपएषे विश्िघ्र सत्‌ 
को ही जाने देती वात स्वमावमे नहीं है । इस कारणे ज्ानघ्वयावका सही परिचय 
पिलनेपर सवजका विश्वास होगा । ता सर्वलकी सिद्धि युक्तियोपे श्रनुमानि मे इन सवस 
भी करते श्रौर उसकी सिद्धिमे प्रधिकं सापक है भपमे प्रापके जानस्वभावरी प्रतीति। 
वह चनेतोषोघ्रदही यद निरप्रहोस्केकि कोईपुष्प रेषादैनजो निरावरण है | 


अतएव सर्वज्ञ है। 


श्रथापित्तिसे भी मवज्ञत्वके प्रभावी श्र्षिद्धि सवका जो भभाव 
मानता है उक्षके प्रमि यह कहाजारहाहै कि सवज्ङाश्रमाव नतौ प्रत्यक्षत मिद्ध 
हो सका, न श्रनुमानसे, न प्रागमसे श्रौर न उपमाने । मीमाहा सिद्धान्त वस्तु सद्व 
कै विक्लानके लिए ५ भ्रमा मानता है-प्रत्यक्ष, भ्रनुपान, अधम, उरमान भ्रौर अर्था 
पत्ति । तथा जहा ये ५ प्रमाणा नही लगतेदै वहासाना है भ्रमाव प्रमाणा । इस 
प्रकार ६ भ्रमाशां माने गए है जिनमे पदिक ४ प्रमारोते तो सर्वञ्ञका श्रमाव सिदध 
नही कर सके । भ्रव कह रैर कि भर्यापत्तिसे म सर्वके भभावका बोध नही होता 
प्रथपत्ति उपे कते है किं जिसके विनाजोन दो उसका सद्भाव दिक्ताकेर उक्तं दरषरे 
पदार्थका सद्धाव बताना । जसे श्रग्निके चिना पूर्वा नदी होता; दो धवा बताकर 
क्रग्निका ज्ञान फराना यद भ्र्थापित्ति है । तो भर्थाप्ति तो तन कते जब दोर्नो पदां 
अर्यात्‌ साध्य प्रौर साधन ये दोनो प्रमारसे ज्ञात हृए हों । कोद" भी पदां जान 
लिया सया हौ, जो सवंजके श्रमावके विनान हो सके तो उस दायको बताकर कहा 
जा सकता है कि सर्वज्ञा प्रभाय है, पर एसा कोई पद्यं ही सम्भव नही जो स्वज 
के भाव निनानदहुभ्रा करे! यदि धागमकी दोहा देते हो कु, ्रागम एसा पदार्थं 
जो सर्वके श्रभावके विना नही हो सकता, सो रसो प्रागमको प्रम.श॒ता तौत्तब ही - 
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सम्भव टै जब युखवान पुरषके द्वारा श्रागम बनाया गया है यहु सिद्ध कियाजा स्के! 
उसमेभी यहीसिद्धदहै कि कोई पर्व्च है ्रन्यथा यह्‌ भ्रागम कंसे भिच् जीता 1 भ्रागम 
भ्रपौरषेथ तो होता नही । किसीने न बनाया हो रौर श्रनादिसे श्रागम ्चास्त्र चले 
भ्रये हो रएेसरा सम्भव तहीदहै) यहम्तो सम्भव कि उपमे पटिले किसी अन्य सर्वंजसे 
भ्रागमकी भ्राष्ठि हई उससे पहिलेके श्रन्य सवक्ञसे भ्रागमकी प्रवि हुई, पर यह्‌ सम्भव 
नटी कि कोई श्रागम विना बनाये, चिना गुणवान पुरुषकी रचना कयि गये हो गया 
लो यह बात सम्भव नही है । तौ भ्र्थापत्तिते भी सवंज्ञका भरभाव सिद्ध नही हीता। 
नथा एक बति तो प्रथम यहं है कि भ्र्थापत्ति कोई भ्रमाखान्तर नही है श्रनुमान 
प्रमारमे ही भ्र्थापत्ति गमित है। 


ग्रभवप्रमाणसे भी सर्वेज्ञत्वके अरभावको भ्रसिद्धि- जव किसी भी 
प्रमाएसे यह्‌ ध्दधन फिया जा सके किं सवंज्ञका श्रभाव है तब प्राचिरी वात सवज्ञ. 
त्व व मानने वाला यहुकहरहाहै फिश्रपाव प्रमएपे तो सर्वक्रा्रभावि जानं 
लिणा जायग' । उत्तरमे कहा जा रहोरहै कि श्रमाव प्रमाएसे भी स्वंकतका श्रमाव 
जान लिया जायग। । उत्तमे कहा जा रहा कि श्रभाव प्रमाणसे भी सवक्षका 
सिंद्धनहीदहै प्रमावका भ्रं है श्रसतत्व रहना । यह्‌ श्रभाव प्रमाणसे भी सिद्ध नही 
केयोक पहिले प्रमव प्रम्मणाही कुढनी है । श्रमाव प्रमण॒के सम्बन्यमे उसकी 
सदधिमेक्हाहै कि इन तीन बातोस सम्बन्ध है्मभाव प्रमाशके स्वरूप वननेका। 
एकतो क्रिस वस्तुका सद्धाव ग्रहृण करल, दूसरे प्रतियोगीका स्मरण करें धर्थात्‌ 
जषा श्रभाव बतमना है उसका स्मरण करे प्रौर फिर इन्दिसरकी प्रपेक्षा न करके मान- 
सिक ना्तित्वका ज्ञान बे तो प्रभावे वनता है। जसे. .कमरेमे घडानही है यहं 
फमे जाना जावगा ? ध्ममे तीन बातेश्रा गभी । एक त्ो.उस कमरेक्रा ज्ञान बने 
उसकाम्रहणहो श्रो घडका स्मरणते, फिर इल्द्रियको श्रपेक्षा चिना मनसेही उस 
के नास्तित्वका ज्ञान हो, तो प्रमेएवण्मण वनता । श्रभाव्रममाणका निर्माण इन 
तीन कार्णोके बिना नही हो पाता । एमा स्वरम मीमाषा सिद्धान्तमे कहा -है। जिस 
भ्राधारमे किसीका प्रभां व्तनाहै उस श्राधारक्रा ज्ञान होना अरति भावदयकत द । 
भौर, जिसक्ता भ्रभाव सिद्ध करना है उसक्ता स्मर भी श्रनिवायं है। फिर.जो भनसे 
नारितित्थ सम्बन्धी प्रवयोघ होता है उसका नाम है श्रभाव भरमाणा । °न तीन भलको 
के विनाश्रनावप्रमाराक? बनत्ताहोतो बताये । कमरेमे घडा नटी दहै यह कमरेभे 
घडा नही है यह समस्नेके लिये कमरेका ज्ञानतो चाहिए । श्रीर धटठैका स्मरणा 
चादिए, तड यह्‌ म निक शान बनता हैकिषडानहींहै तो, इस दृनियमे स्वन 
गेही है । यदि पसा सरज्ञका श्रभाव सिद्ध्या जाय श्रमाव प्रमाणमेतोये तीन 
भाते चाहे ¦ प्रथम तो स्व्ङ श्रभावक्गा भ्राधारभूत यह सारा विष्व उपततका 
मनि चाहिए फिर उस सर्वज्ञ पदार्थक्रा स्मरण चाहिए । जव ये दो वातं वने तव मान- 
सिक ज्ञान यदहो सक्ता है भि मवं नही है 1 सन्तु यहादोनो ही वाते नही दन 
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रही, समस्स लौकमे सर्वज्ञ नही दै । यहा सर्व्ञके जमावकरा प्राधमर क्या है जिपकरा 
निषेध क्िथिाजारहाटै 7 उसका भ्रधिकरशणा स्रारा विद्व वन गयारहैतो सारे चिद्व 
का ज्ञान यहा हम श्राप रिंस्ीकेभी नहीहै । प्रषरहोजायजौकि रमाव प्राणते 
§द्ध करनेके लिए अनिवायरहै, हो. जाय सारे विश्वका ज्ञान तो श्रव निषेव ।कश्षका 
करते ? वही सरसं बन गयां जव उसने सव कुच देख लिया । दूमरी क्रिरण रै *ति- 
याोगीका स्मरणा होना, जिसका अमाव ्िद्धकरिथाजा रहार उपकी याद रेत । 
तु। किसी मी समय किसीने भी किसी मी जगह सर्वजो जानादही नीह श्रत्ज॑ल- 
वादमे सवेज्ञका ज्ञान कहाहै? तो जव सदश कभी जाना दतेनहीमयातोकफिर उस 
का स्मरण करके निपिध क्ियाजाना चाह्एिथा सोयहभी नहीं हयो सक्ता, सर्वज्ञः 
पहिते जाना गथा होता शरोर फिर निपेव क्रिया जाता क्रि सर्वज्ञ नहींहै तव तो मान- 
सिक नास्तित्व श्न वन जाता । पर्न तो जिमका निपेषक्रिया जारहां है उका 

ज्ञान है श्रौर जिसका निपेषं किथाजा रहाहैन उसके श्राघारश् ज्ञान टहित्तन फिर 

नियेष क्या होया, अभाव क्योट्‌'गा। क्या कमः कमरेके जने विना ष्टका श्रभाव 

सिद्ध फा जा सकताहै ? श्रौर घटका स्मरण किए विना जो कि घटके बहिति जान- 

{री "विना म्भवनही है क्या घटका न्रमाव वताया जा सकताहै। तो भ्रमाव प्रमा- 

एसे भी विदवभे कही सर्वज्ञ ग है यह्‌ सिद्ध नही किया जा क्क्रता। 


। ` तुच्छाभावरूप श्रभाव प्रमाणक श्रसिद्धि-भेयां ! श्रभव प्रमाण तो 
प्वय श्रसिद्ध है, उक्षकी उत्पत्ति भी सिद्ध नही, उसका स्वरूप सिद्ध नही। जोभी 
` विषय है वहु सव प्रमाराका विषय है । चाहि कोई सद्धावरूपसे विषय वने श्रथवा 
कोई श्रभावरूपरमे बने, प्रत्यक्ष श्रादिक प्रमाणसि ही सद्धावभी ज्ञाते होता है भौर 
र्भाव मी ज्ञात होतादहैश्रीर श्रमाव्‌ गी ज्ञात होता है । भ्रमाव प्रमाण कोई तुच्छा 
भावरूप नही है किन्तु श्रंभावक्रा, श्राधारभूतका प्रतियोगी कुच रभाव है उस भावरूप 
ग्रभाव जाना जाता है । ` पदाथ च्रुकि भावभावात्मकर है, तो "जक्षि पदाथि 
भावाश नात होतार इसी भ्रकारभ्रमाखोपे ्रनावाश्च भी "जात होताहै । भ्रमाव 
तामक प्रमाणं कोटं स्वतन्त्रं नही है नब फिर भ्रमाव प्रमारासे सर्वसका श्रभाव सिद्ध 
करनेकी वात तो बन ही नहीं सकती । तो इस प्रकार यहु सिदधहुभ्रा कि सवं्ञकी 
सत्तामे बाचा देने वाला प्रमारका भभव अथवा कोई बाधा नदे सके, साघक 
प्रमाणका सद्भाव है, भत" स्वेल्का श्रभावनहीहै। ` 


~ सर्व॑ज्ञत्वके “वर्णनमे मूल श्राधारकी संगतिका स्रोत ~ यह सर्वेलत्वके 
प्रमारकी जात कई दिनो चल रही है, यह किस बातपर प्रकरणा उठा? हस ग्रथका 
तो मूल-कायं प्रमाणक सिद्धि करना है, क्योकि प्रमारते ही पदा्थंको सिद्धि होती 
है । श्रौर प्रमाणामासति पदार्थेकी श्रसिद्धि रहती है । ' पदार्थकी सिद्धि करन 
पदार्थक्रा यथार्थ परिज्ञानं फर तेना यह कल्याणके लि भ्रावश्यक है । तौ उन सब 
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भरावरयक तच्ोके जानक मापक जो प्रमाणा है, उत प्रमासके स्वेशूपका ईसमे वरन 
है । जो स्वपर श्र्भकरा निशंय करये उसे प्रमाण क्ते है ! यहां स्वका भ्र्भं भ्रत्मा 
का नही किन्तु वह जन स्वन्ञानस्वसूपका भी निशंय रखता है प्रौर 'पर पदार्थश् मी 
निरय रखता है । जिते श्रात्माकर स्वहूपका नोव नही है, श्रजञानी ज्नङ्ैवे भी जितना 
ज्ञान करते हवे इस ही पदन्तिषे करतेर्हैक्रिजो भी पदार्थं जाना यया उत्त पदार्थक्रा 
भीदल्हां निर्णय है नि यह्‌ यहीदहै'श्रीर स्वज्ञनिकाभी निखयहि कि पदार्थं विषयक 
यह्‌ जनमेरासहीदहै भीतरमे यहमभीष्वनिहिकिजो जाना शया, जौ च्रनं बना 
वड्‌ जन, ठीक है । यदि श्र्थाश्वषयक ज्ञानमे सश्लय रसाजायकरि मेरा ज्ञान ठीक 


या.नही है तौ उ€ ज्ञानक विषयभूत प्रदार्थका ज्ञान 'भी डवाडोल' हौ समभे । तो ` 


यो नवधर व्ययसायी ज्ञान प्रमाण होता है, उसमे स्वत्प्वस्ाय, परन्यवक्ायका निखय 
करते हुए उक्षके उत्पन्न कारणोपर विचार किया जने लगा स्वरूप निरथके बाद 
जते बहुतमे विवादोकरो सुह्फा दिया कि भाई प्रकाश, पदरथ, श्राव प्रतेक पदार्थोक्रा 
जुड जाना यही प्रम नही है, न्रयवा इन्द्रिय पदार्थका सम्बन्ध हो जाना ग्रहं प्रमाण 
नहीं है, इन्दियका न्यापार होना यह्‌ प्रभाणनही है । अमस तोज्ञानदहीदहै, उ 
ज्ञानकी उत्पत्ति कारणोरर विचार किया गया, तो जे लोकिकज्ञान जेनीजन एक 
सीधा समभ रहै हैउन-उन शड्नोकाभी भ्रवतारटह्भ्रा है ज्ञानतो पथि 
उन्न होता है | तभोतोदेखो यह व्यवस्था वनी हैक जिस पदार्थसिजो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह ज्ञाते उस पदार्थको ही जानता है भ्रन्यको नही | तो किगीने बात 
रखी कि ज्ञान प्रकाशते उत्पन्न होता है, प्रकाश्च बिना हमे श्रापका कहीञ्ननतो नही 
होता । तो यौ उत्पत्ति काररोपर विचार किया गया तो वहाभी तकं वितकमे 
पश्चात्‌ यह निखाय पाथा गया कि जानकी उत्पत्ति किसी परद्रव्यसे नही होती, षदार्थं 
सनदी होनी भ्रकशिति नदी होती । प्रतिनियत भ्र्थकी व्यवस्था तो निज निज ज्ञना- 
वरण कमके क्षयोपक्षम रूप योगता होती है । 


[ ग््क् 


न 


प्रमणके-भेदोमे मुख्य लक्ष्य. उस भ्रमारके स्वरूप श्रादिकपर विचार - 


कर्के जन भेद बताये जाने-लगे त्रो भेदं पदति तो कही सही है कि जिसका मेद किया 
जाथ उसका कोई श्रशन दूरे प्रीर उसके श्रत्तिरिक्त च्रन्य कोई चीज सम्मिलित्तन द 
चहु है भेदकौ पद्धति । ती प्रमारके भेद प्रत्यक्ष श्नौर परोक्षइन दो रू-ये किये गये । 
प्रत्यक्ष नाम हि स्पश ज्ञानका 1 विशद ज्ञानको त्यक्ष कहते है, मतिज्ञान जो ५ पयं 
ठे, मति, स्शृति, सज्ञा चिन्ता भ्रनुमान (वहां श्रनुभानके मायने है स्वर्यानुमान), इन 
पाचोमे जो प्रणम भेद है चह प्रत्यक्षज्ञान है गौरशेपफेचारमभेद परोक्ष है कि तु यहे 
सान्यवहारिक है । उत्पत्तिकी हष्िसे तो परक्ष्ञान है किन्नु मतिरूप मतिज्ञानमे एक 
दे विशदता है उककी दशेन शाश्छमे प्रादश्यकता हत्ती है, सो उमे सन्यिवहारि 

भत्यक्ष कहा गया है नि-मोमे इस हीके भाधारपर श्रधिकरतया की जाती है, वहां इस 


साग्यवहारिक प्रत्यक्षको विशचेषरूपसे कहा गया है । त्तत प्रत्यक्षक्षेदो भेद ^ एद ' 


रे 
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न्यवहारिक्‌ प्रत्यक्ष, दूसरा मृल्यग्रत्यक्ष । मृषुयप्रत्यभ् भ्रकिल शानावचरणके विश्लेषे 
हीता दै, यह सामान्य लक्षणा वताया है, उस्न मुख्पप्रत्यक्षमे तीन जान कहे र, श्रवधि- 
षन, मन.पययज्ञान, केवलन्नान । किन्तु वणानदहंताहै तः मुग्पका ल्य कर्कर प्रर 
चोट भी लगा करती रहै. नो इत ती ज्ञानोमे वि्रेष वक्तव्य वना ¶वलजान, श्रौर वही 
मुरपप्रत्यक्षमे मस्यहि। तोरेसा कोरईजान मी होसकताहैं क्या क्रि ओ समस्त वदार्थो 
को जाने, इस संम्बन्धमे श्रनेक युक्तियोसे बात बताई गर्ईदैपरण्क ओ [किश्रपने 
प्रयोगमे मी लामदाय फटै उसे श्रवक्ष्य एक वार उतार कर देख । एक श्रयने भ्रतुभृव- 
मे उसे परख कि जग्नका क्या कायं है मीर वहु ज्ञान किक्त बाह्य स्थिति करिता 
विवश्च होता है श्रौर किस स्वितिमे यह शान विवशतामेदरूरहोजताहै जोकि प्रनु- 
भेव सव प्रमारणोका क्षिरताज दै । लोकमे जौ भौ वात श्रनुमवमे उतरती है उसको 
हुत महत्वसे देखते है । - 


श्रावक वोधसे भ्रनुभूत भ्रवेगमका महत्व - कमी कानो सुनी वात भी 
गलत हो जाती है, किन्तु श्रनुमवमे उतरी वात श्नेमे घुलकर स्पश्च होत्ती है । भराय 
लोग इसकोतो स्णप्रही कहदेते है कि भ्ररे कानो सुनी वातत है इत षर्‌ क्याष्यान 
देत हो, उसकी यथार्थतापर दढ माव नहीं रहता । भीर, भूनी बातका तो इतन भी 
गलत श्रं निकाला जां सक्रतादहै कि जो उस वातते विल्कूल उल्टादहौ, भौर फिर एकं 
एक शब्दकी मोडमे, धीरे वोलनेसे कहीं ज्यादह तेज वोलनेसे मी उनका भ्र्थे जुदा-जुदा 
हो जात! है) जसे एकषघटनाहीथी इसी नगरकी क्रि किसी लडकेके पास एकं खोट 
चवन्नी धी । चहु उते बहुत दिनोसे चचानेके यत्नम था, परच्लनरहीथी) एक 
जगह्‌ भिठाईकी दूकानमे उत्त लडकेने मिठाई ली तो हनाईने उस चवन्नीको रखनी । 
ठह खुशीके मारे यह्‌ कहता हश्रा भगा कि चल गई, चल गई चल गई । वहु समयया . 
साम्प्रदायिक दगोकरा । बहूठ बहुत गे श्रास पासके नगरोभेहो रहैथे। तो उस 
लडकेके उन दाव्दोको सुनकर दूकान वद होने लगी, छरीरे धीरे सारे बाजारकी दकि 
वद हो गई। कहरमं भ्रातक फल गया । वादमे किपसतीने उम लडकेको वुलाकर मामला 
पुछा, तो उसने सही सही बात वता दी । तो कनो सुनी बात भीरु हो सक्तीरै। 


चाक्ष॒ष वोघसे भ्रनुभूत श्रवगमका मतुत्तवं॑श्राखों देखी बात भी मुठ हौ 
सकती है इस वारेमे एक वार एक साधु रिक्षा मागकर श्रपनेश्र चापिसि जा रहा 
था"! रास्तेमे उसे एक लड, भिर १ड नाचे श्रौर वह मी मलपर । सौ उसने उठा ती 
लिया, पर यह सोच कर किं उठाते देखनेपर लोग यह सम न सके कि इस मल पर 
से लइ. उठाया इसलिये उसने उस मल पर कुछ फूल विखेर दिये । जब लोगोने देखा 
कि यह्‌ घाधु इस जगह एल चढाता है तो ले गोने सोचा करि यद्‌ साघु इस्त जगह फुल 
चढाता है तौ लोगोने सोचा किं इस जगह कोई भगनान होगे सो उन्होने श्री उस्र 
जगह फुल डाल द्यि । यो नो भी भ्राता जाय, बहूतसे लोगोने उसं जगह फुल उल 
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वियत्तो पुलोफा वह एक ब्रडादेर इकढा हो गया । जव कोई द्धभान पुरुष निकला 
तो पद्या भई यहं फुनोका इतना बडा ढेर वैता? त्तो किप्तीने बताया कि 
यापर भगवान वटे है ।**"जरा देखे तो सही कौनसे भ्गवान है जब फुनोको उठाया 
प्रर देखा तो मल पडा था । भ्रबतोसमी लो श्रपनीताक्र प$ऽकर वहति चने गए) 
तो प्रावो देखी चात भी भूठ निकली पर प्रनुमूत वात मूठ नही नगत । 


ग्रनुभूत अरवगमको हढताका एक हष्टान्त - श्रुभवमे शयो हुई वात्तकी 
ट्ढतता देखो । दो सौ>लो शियोभे विवाद हो गया एकं लड्दपर क्रि यह्‌ लडका 
मेराहै) दोनोही कहे कि यह्‌ लडका मेरादहै । ग्रदालत इई, वहां युक्तियां दी गद 
जबनिरंयन रहो सकातो राजाने कहा क्रि कन करेगे इसका निगोप भ्रपने एरु दो 
सिपार्हियोसे बोल दिया किं देखो कल हम तुम्हे जोश्राडरं देसो उनको भनिना नही 
पर उष तरहकी तैयारी दिखाना । जद निणंय करनेका समयश्राया तोवेदोनो 
स्त्रिया उम लडकेको लेकर हाजिर हुई 1 राजान कहा देग्वो-नो पत्तिकां घन है वहतो 
दोनो स्तियोका बराबर बराबर है । इसमे यह निरणंप दिया जता है कि इस लडकेमे 
तुम दोनोका वरावर वेरावर श्रधिक्रार है । ्षिपाहियोको प्राडर दिया फिर मिपाहियो 
इस जडकेको लिटा दौ शरीरः इम तलवास्मे इसत क टकरदो हिम्बि बरावर बरावर 
करदो । सि गैहियोपे उष लडकेको लिटा दिपा, काटनेके लिएनज्योहोत्त वार उठाई कि 
एकं स्त्री जिसका चह पुत्र घा बोल उटी श्रे इषे मत काटो यह लडका मेरा नही 
हैम तो भरुठ कह रहौ थी । यह लडका इसीका है । उसने तो सोचा कि यह्‌ क्यो 
केः चाहे गहा रहै, रहेगा तो कभी कभी देकर हौ खुश रईगी । भ्रौर, जिस सरौका 
ह लडकानथ। वहु बडीखुश्षदहौरहीयो । वाह्जसार्म चहितीधौ वाही तो 
हो रहादहै। तो रातनेश्रनुभवते पूरंतया समम लिया कि यहु वालक वास्तवमे इम 
सखरीकाहै जो काटनैके लिए मना कर रहो श्रौर उसीको वह्‌ वालक दे दिया । 


सवेज्ञत्वके ्रवगमके लिये एक श्रनुभव प्रथोगका श्रनुरोध मेया! 
भ्रपने वित्तपे यथा्वंत्तया निर्णीत वातका बहुर्‌ बल होता है । हम श्रपने ज्ञानके स्व. 
भावको, ज्ञानकी रवनाको, स्वरूपको जर। १रनेमे लग जये । यहां वहाके विकल्प 
चिन्ताये छोडकर ्रौर यहा तक किं पर्यायकौ पोजीक्षनको इन समस्त भाफटोको 
छोडकर, जो मायाजाल है, उलन) प्रश्रय ह इन सवके व्यामोदको छोडकर एक 
भ्रात्महितकी हट्टे हम श्रात्मस्वरूप परखने लगे । श्रात्मा ज्ानमन्र है ज्ञानस्वरूप 
जाननेषर श्रातमाका ज्ञान होता है। मै उस ज्ञानको ही जानुः. ज्ञानस्वभावके परखनेमे 
लगे तो श्रनेक प्रकारसे क्रमश्च उसका निर्णय चलता रहेगा श्रौर जत्र यह स्वसतेदन 
भत्यक्न हो जायगा किमेरा स्वल्प केवलमात्रज्ञानहै श्रीर चानका काम पह ही 
रहकर जानन परिणमन करना है । उप्र जाननमे विषय्टोतादहै सो भ्राङृार ग्रहण 
इसोको ही कहते ह । हो तो कद्ध उस जानका विषय ससदार्थ है । सामने होना, 
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इतनी दूर होना, यह ज्ञानक लिए कैद नहीं पडी हई है । उस स्वभावका निय करने 
पर यह भी सममः लिया जायगा किं कमी रेस भो परिस्थिति हो सक्ती है कि 
ज्ञातका भ्रवरण दूरहो जायगा पुशंर्पतेतो निरावरण ज्ञान होनेपर यह ज्ञान 
समस्त मतो नान लेता है । इस पद्धति ° सवज्ञानेका णं भरत्ण्ल सुगमतया हो 
जाता है । इस प्रकार इष स्थलमे सर्वे सिद्धि की गई है जोक्किप्राज पूरी हर्ईटै। 


# 
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